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इस पुस्तक के प्रकाशक दानवीर रायसाहिय लाला 
“घुवीरसह जी जैन न आंदश किया है कि जैन तत्त्व कलिका 
विकास के विक्रय से जा घन प्राप्त हागा वह सब धार्मिक 
शास्त्रों आर पुस्तकों के प्रकाशन में ही लगाया जायगा । उन 
का उक्त धन के साथ काई स्वन्य नहीं होगा | इसलिय इस्स 
प्र्तक का खरीदना मानों जन साहित्य का उद्धार और 
प्रचार करना है | हमारी यह प्रवल इच्छा हैं कि यह पुम्तक 
प्रतयक अत क पर में है। ताकि जेन साहिल्‍य की उत्तरा्तर 
इन हाती रह । पु 
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खजानचीरास जेन, लाहौर 
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हे समाचार 

इस पुस्तक के प्रकाशक दालवीर रायसाहिय लाला 
रघुवीरसिंद जी जैन न आदेश किया हैं कि जैन तत्त्व कलिका 
विकास के विक्रय से जो धन प्राप्त होगा बढ सब धार्मिक 
शास्त्रों और पुस्तकों के प्रकाशन में ही लगाया जायेगा । उन 
का उक्त धन के साथ कोई हृवत्व नहीं होगा | इसलिये इस 
पुस्तक का खरीदना मानों जैन साहित्य का उद्धार और 
प्रचार करना हैं | हमारी यह प्रबल इच्छा है कि यह पुस्तक 
प्रत्यक जैन के घर में हो ताकि जैन साहित्य की उत्तरोप्तर 
उच्चाति दोती रहे । 

भ्रर्भी-- 


खज़ानचीराम जैन, छाहौर 
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भ्रैः 
जनतत्त्व कलिका विकासु। 
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लखक 


जैनमुनि श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज 
( पंजाबी ) 


- व ९७&३/न]त3)- ---- 


प्रकाशक 


गाय साहिब लाला रघु्ररिसिंद जी जैन, अफसर माल, 
करनाल 


साल एंजदस -- 
मेहरचन्द लक्ष्मणदास-अध्यक्ष 


संस्कृत पुस्तकालय 
सैदमिद्दा बाज़ार, लाहौर । 


मुद्रक 
खज़ानचौराम जैन, मैनेजर, 


मनोहर इलेक्ट्रिक प्रस, सेदमिट! बाजार, लाहौर । 


प्रथमावृष्ति ३०००) मूल्य २) 


[ जून १६६२ 


प्राकथन 


श्रीमान्‌ उपाध्याय आत्माराम जी जैनमुनि प्रणात “जैनतत्वकलिकायिकास” नामक 
पुस्तक का मेंने आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अवलोकन किया । यद्यपि अनेक लेख सम्बान्धि- 
कार्यों में ब्यग्न होने के कारण पुस्तक का अक्षरशः पाठ करने के लिये अबसर नहीं मिला तथापि 
तत्तत्प्रकरण के सिद्धान्तों पर भले प्रकार ईष्टि दी गई है, और किसी २ स्थल का अक्षरशः पाठ 
भी किया है पुस्तक के पढ़ने से प्रतीत होता है कि पुस्तक के रचायेता जैनासद्धान्तों के ही केवल 
अभिक्ञ नहीं ग्रत्युत जैन आकर श्रन्थों के भी विशेष परिडत हैं क्‍्योंकि--जिन “नयकार्णेका”” 
अआदि प्रन्थों में अन्य दशनों का खशडन करते हुए जैनाभिमत नयों का स्वरूप बणन किया है 
उनके विशेष उद्धरण इस ग्रन्थ में सन्दर्भ की अनुकूलता रखते हुए दिये गये हैं । यह प्रन्थ नौ 
कलिकाओं में समाप्त किया गया है। तथाहि-- 
श्म कलिका में देवों का स्वरूप वर्शान करते हुए “अपूर्वेज्ञानभ्हणं श्ृतभाक्विः प्रवचने 
भावना” इत्यादि से तर्थक्वर स्वरूप तथा उस पद की आप्ति आदि को दशोया गया है | श्य 
कल्िका में “धर्देव” किसे कहते हैं एसा प्रश्न उठाकर गुदद, आचाये, उपाध्याय, साधु आदि 
के स्वरूप का उचित राति से निरूपण किया गया है जिसके जाने बिना निराश्रित आत्मा अपने 
कल्याण मार्ग से सवेधा भ्रष्ट रह कर संसारचक्र से मुक्त नहीं हो सक्का । शेय कलिका में 
धरम स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामधम, राष्ट्रधमे, पाखण्डघर्म, कुलधर्मादि का स्वरूप भी 
उत्तमर्राति से स्पष्ट किया हैं, एवं चतुर्थी कालिका में सामान्य शदस्थ धर्म का स्वरूप, 
पशञ्चमी कलिका में विशष रूप से गृहस्थ धम का स्वरूप, षष्ठी कलिका में अस्तिकाय 
तथा दशावध धर्म का स्वरूप, सप्तमी ऋलिका में लेक स्वरूप निरूपण, अष्टमी कालिका 
में परमपुरुषार्थभूत मोक्ष का अत्यन्त स्फुट करके वन किया है। नवमी कलिका में पारिणाम 
पद अथात्‌ जीव के परिणाम>पर्यायों का स्वरूप भी उत्तम रीति से दशाया गया है । 
ग्रन्थ कत्ता ने इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखा हैं कि जे ग्रन्थों के उद्धरणों का ठीक २ 
निर्देश कर दिया है आजकल यह परिपार्टी पाठ करने वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद तथा कर्ता 
की योग्यता पर विश्वास उत्पन्न करने वाली देखी गई है । निःसन्देह यह ग्रन्थ जैन अजैन दोनों के 
लिए बहुत ही लाभकार्स प्रतीत होता हैं। इस लघुकाय प्रन्थ के पढ़ने से जैन प्रक्रिया का सिद्धान्त- 
रूप से ज्ञान हो सक्ता है। मेरे विचार में तो भ्रन्थ के रचायेता को बहुत काल पर्यन्त शास्त्र का 
मनन करने से बहुदार्शेता तथा बहुश्न॒तत्व का लाभ हुआ होगा परन्तु यदि कोई भले प्रकार 
इस ग्रन्थ का मनन कर ले तो उसको अल्प आयास द्वारा जन सिद्धान्त प्रक्रिया का बोध द्वो सक्का 
हूँ । पाठकों के चाहिए कि अवश्य ही न्यूनातिन्यून एकवार इसका परिशालन करके कर्ता के प्रयत्न 
से लाभ उठावें, विशषतः जनमात्र को इस प्रयज्ञ स अपना उपकार मानना अप्यावश्यक प्रतीत 
हे।ता है । यदि इस प्रन्थ को किसी जन पाठशाला में पाठ्यप्रणाली के श्रन्तगंत किया जाबे तो 
वहुत अच्छा मानता हूं, कार्यान्‍्तर में व्यप्म होने से इसका अधिक मद्दत्त्व लिखने में असमर्थ हूं । 


त्ता० १०-६-३० ई विद्वद्चर-- 
कक कविताकिक नृर्सिहंदव शास्त्री, 


प्राफसर 
ऋएरियेए्टल कोलेज. लाहौर दशेनाचार्य । 


प्रस्तावना । 


जिस श्रकार प्रत्यक व्याक़ि को आद्वार, निद्रा भय, मैथुन और परिग्रह की आशा लगी रद्दतो 
है ओर उनकी खोज के लिए दत्तचित्त होकर कियाओं में प्रब्रासि की जाती है। ठीक उसी प्रकार 
दशेन विषय में भी खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए । यावत्‌काल परय्येनत दाशनिक विषय में 
खोज नहं। की जाती तावत्कालपयेन्त आत्मा स्वानुभव से भी वंचित हँ। रहता है। इस स्थान 
पर दशेन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है। जब तक किसी सिद्धान्त पर दृह विश्वास नहीं 
होता तबतक आत्मा अभीष्ट क्रियाओं का सिद्धि में फलमरत नही होता । 

अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, किस स्थान (सिद्धांत ) पर हृढ़ विश्वास किया 
जाए, क्योंकि, इस समय अनेक दशेन दृष्टिगोचर हो रहे हैं । इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा 
सकता है कि, यद्यपि वत्तेमान काल में पूवेकालवत्‌ अनेक दशेनों की रष्टि उत्पन्न हो गई है वा 
दो रही है, तथापि सब दशेनों का समवतार दो दशेनों के अन्तगत हो। जाता है । जैंस, 'आ।स्तिक 
दशेन और नास्तिक दशेन । 

यदि इस स्थान पर ये शंका उत्पन्न क। जाए कि, नास्तिक मत को दशन क्‍यों कहते हो ! 
तब इस शंका के समाधान में कहा जाता है दर्शन शब्द का अर्थ है विश्वास (दृढ़ता) सो जिस 
आत्मा का मिथ्याविश्वास है अर्थात्‌ जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दृष्टि से नहीं देखता 
है, उसीका नाम नास्तिक दशन है, क्योंकि, नास्तिक दशेन आत्मा के अस्तित्वभाव को नहीं मानता 
है सो जब आत्मा का अस्तित्वमाव ही नहीं तो फिर भला पुरय और पाप किस को तथा 
उसके फल भोगनेरूप नरक, तियेक्‌ , मनुष्य और देव योनि कहाँ / अत एवं निष्कषे यहदद 
निकला कि नास्तिक मत का मुख्य सिद्धान्त ऐहलोकिक सुखों का अनुभव करना ही है । 

यद्यपि इस मत विषय वहुत कुछ लिखा जा सकता है तथापि भ्रस्तावना में इस विषय में 
अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता । सो यह मत आये पुरुषों के लिये त्याज्य है, क्योंकि, 
यह मत युक्ति बाघित और प्रमाणशूल्य है। अतएव आास्तिकमत सवेधा उपादेय है, इस 
लिये आस्तिक मत के आश्रित होना आय पुरुषों का परमोद्देश्य है । क्योंकि, श्रस्तिक मत 
का मुख्योद्वेश्य अनुक्रमतापूर्वक निवोण प्राप्ति करना है। 

यदि इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न की जाए कि, आएःए्तक किसे कहते ह। तब इस 
शंका के उत्तर में कद्दा जाता है कि, जो पदार्थों के अस्तित्वभाव को मानता हे तथा यों कहिय 
कि, जो पदाथ अपने द्रव्य गुण और पर्याय में श्रस्तित्त रखते है, उनको उसी प्रकार माना 
जाए वा उनको उसी प्रकार से मानने वाला आस्तिक कहलाता हैं । 

व्याकरण शास्त्र में अ।स्तिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से कथन की गई है, जैसे कि--- 
वैशिकास्तिकनास्तिकाः (शाकटायन व्याकरण अ- ३ पा- २ सू० ६१) दैश्वकादयस्तदस्येति 
षष्टपर्थ ठशन्ता निपात्यन्ते । दिल्ल प्रमाणानुपातिनी मतिरस्य दिए देव प्रमाशमिव मतिरस्मेति 
दैशिकि: । अस्ति परलोकः पुरुथ पापमिति च मातिरस्पेत्यास्तिकः । एवं नास्तीति नास्तिकः । 


(७ ) 


इस सूत्र में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि, जो परलोक और पुरय पाप 
को मानता है उसी का नाम आस्तिक हैं। अतएवं आस्तिक मत में कई प्रकार के दशन श्रकट 
हो रदे हैं । जिज्ञासुओं के उनके देखने से कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं वा उनके पठन 
से परस्पर मतभेद दिखाई दे रहा है, सो उन शंकाओं के मिटाने के लिए वा मतभेद का वि- 
रोध दूर करने के लिये प्रत्यंके जन को जैनदशन का स्वाध्याय करना चाहिए । क्योंकि, यह 
दशैन परम आस्तिक और पदार्थें! के स्वरूप का स्याह्वाद की राली से वर्शन करता हैँ । क्योंकि, 
यदि सापेक्षिक भाव से पदार्थों का स्वरूप वन किया जाए तब किसी भी विरोध के रहने को 
स्थान उपलब्ध नहीं रहता । अतरव निष्कष यह निकला कि प्रत्येक जन को जैनंदशन का 
स्वाध्याय करना चाहिये । 

अब इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न होती है कि, जेन दशन के स्वाध्याय के लिये कौन २ 
मे जैनग्रेथ पठन करने चाहिएँ ? इस शका के समाधान में कहा जाता है कि, जैनागमग्रेथ वा 
जैन प्रकरण ग्रंथ अनेक विद्यमान हैं, परन्तु वे ग्रंथ प्रायः प्राकृत भाषा में वा संस्क्रत भाषा में हैं 
तथा बहुत से ग्रंथ ज॑नतत्त्व के प्रकाशित करने के हेतु से हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित हो। 
चुके हैं वा हो रहे हैं, उन अंथों मे उनके कताओं ने अपने अपने विचारानुकूल प्रकरणों 
का रचना की है । अतएव जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे उक्त ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें । 

अब इस स्थान पर यह भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि, जब प्रंथसंग्रह सवे प्रकार से 
विद्यमान हैं। तो फिर इस ग्रंथ के लिखने की क्या आवश्यकता थी £ इस शंका के उत्तर में कहा 
जासकता हैं कि, अनेक ग्रन्थों के होने पर भी इस ग्रंथ के लिखे जाने का मुख्योद्देश्य यह हैं कि, 
भरे आेतःकरण में चिरकाल से यह विचार विद्यमान था कि, एक ग्रंथ इस प्रकार से लिखा 
जाय जो परस्पर साम्प्रदायिक विरे!घ से सर्वथा विमुक्त हो और उस में केवल जैन तत्त्वों का हा 
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जनता को दिग्दशन कराया जाय, जिससे जनेतर लोगे। को भी जैन तत्त्वों का भली भांति बोध 
हो जाए। 

से। इस उद्देश्य का हो सुख्य रख कर इस ग्रंथ की रचना की गई हैँ | जहाँ तक हो सका 
है, इस विषय को पूर्ति करने में विशेष चेष्ठा की गई हैं । जिस का पाठक गश पढ़कर स्वयं हीं 
अनुभव कर लेगें क्योंकि, देव गुरु धर्माद विषयों का छवरूप स्पष्ट रूप से लिखा गया हैं, 
जो प्रत्येक आस्तिक के मनन करने योग्य है। और साथ ही जीवादि तत्त्वों का स्वरूप भी जेन 
आगम प्ंथों के मूल सूत्रों के मलपा5 वा मूलसूत्रों के आधार से लिखा गया है, जो प्रत्येक 
जन के लिये पठनीय है । 

आशा हैं, पठकगणा इस के स्वाध्याय से अवश्य हीं लाभ उठा कर मोक्षाधिकार्रा बनेंगें। 
अलम विद््सु । 


अवदीय-- 
उपाध्याय जैनम्ुनि आत्माराम। 
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भूषित स्वरगीय श्रीश्रीश्री स्वामी गणपाति राय 

जी महाराज ! 
( आप की महती कृपा से इस दास को 
(६ जैन धर्म की प्राप्ति हुईं हे, आपने ही इस 
| दास को जैनतत्तों का अभ्यास कराया था। 
अतः आप के सद्गुणों में मुग्ध होता हुआ 
ओर आप के अपार उपकारों का स्मरण 
करता हुआ में इस ग्रन्थ को आप के कर- 
कमलों में सादर समर्पण करता हूँ। 


उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम । 


४ श्रीमद्‌ गणावच्छेदक वा स्थरिरिपदवि- 
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राय साहिब लाला ग्घुवीरसिह जेन 


!| 
] 
! 


घन्यवाद | 


ज्ैैन तस्व कलिका विकास के प्रकाशन का कुल व्यय शभ्रीमान्‌ राय 
साहिब लाला रघुवीर सिंह जी न प्रदान किया है जिसके लिये हम समस्त जैन 
जाति की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं । आपका जन्‍म रहे 
जनवरी सन्‌ १८८४ को हुआ था | आप एक सुप्रसिद्ध खानदान कानूनगोयां 
कस्वा हां सी के हैं | आपक पिता लाला शेरसिंह जी हांसी के प्रसिद्ध माल- 
गुज़्ार थ ओर बहुत समय म्युनिसिपल कमेटी हांसी के उपप्रधान ( बायस 
अ्रज़ीडेट ) रह । आप एक अच्छे जैलदार गिने जाते थे। आपके पितामह 
(दादा) ला० रणजीत सिंह जी भी चिरकाल तक कस्टम डिपार्टमेंट में अच्छे 
अच्छे पदों पर नियुक्त रहे । 

पिछले दर्वार ताजपोशी के समय आप देहली में नायब तहसीलदार थे 
ओर तत्पश्चात्‌ अम्बाले में बहुत दिनों तक आप 5.४.0. रहे । अम्बाला 
दिगम्बर जन सभा के आप प्रधान भी रहे । वहां पर आपको जैनघर्म वा 
स्वधर्मी भाइयों की सवा का अच्छा अवसर मिला | आप हर पक की 
उन्नति का विशेष ध्यान रखते थे । आपकी योग्यता का लक्ष्य रखकर 
गवनमेंट न आपका शिमला के निकटवर्त्ती अकी रयासत का मैनेजर 
बनाकर भेजा | प्रजा के हिताथ आपने वहां अनक काये किए और अच्छी 
प्रशंसा प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ गवरनमेंट ने आपको नालागढ़ रियासत का वज़ीर 
बनाकर भेजा । वहां के शासन को द॒ृढ़ता के साथ न्याय पूवेक चलाकर प्रजा को 
सन्तुष्ठ किया ओर रियासत की माली हालत का अच्छा वनाया। जनता के 
हित के लिये आपने नालागढ़ में बहुत सार काये किए। और उनके लाभ के 
लिए वड़ी बड़ी इमारते बनवाई। जैनघर्म के मुख्य सिद्धान्त अह्ठिंसा' का 
आप सदेव सुचारू रूप से पालन करवाते थे । जैनियों के सब प्रधान संब- 
त्सरी पवे के आठ दिनों में आपन राज़ाज्ञा से उक्त रियासत में शिकार खेलना 
और मांस भक्षणादि कगना तथा कसावखाना वगैरह सब बन्द करा दिए थे। 
आप के कार्य स सन्तुष्ट होकर सन्‌ १६२४ में सरकार ने आपको राय सादिब 
के टाइथशिल ( पदवी ) से विभूषित किया । 

तन्पश्चात्‌ मिंटंयुमरी, रोहतक, मियांवाली व लुधियाने में आप अफ़सर 
माल रहे । जब आप लुधियाने में थे तब आपको भअ्रीक्षीश्षी १००८ गणावच्छे- 


( २ ) 


दक वा स्थाविरग्पदाविभूषित जनमुनि स्वामी गणपतराय जी महाराज के 
दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त हुआ।| उस समय श्री उपाध्याय जी महाराज ने आपको 
निजलिग्वित जनतक्त्वकलिका विकास ग्रंथ का पूर्वार्द दिखलाया । उसको 
देखकर वा खुनकर आपन स्वकीय भाव प्रकट किय कि यह ग्रेथ जेन और 
जनतर जनता में जन घमं क प्रचार के लिय अत्युत्तम है । साथ ही आपने 
इसके मुद्रणादिव्यय के लिय अपनी उदारता दिखलाई जिसक लिए समस्त 
श्री सेघ आपका आभारी है। प्रत्येक जन के लिए आपकी उदारता अनुकर- 
णीय है | यह सब आपकी योग्यता का ही आदश्श है । आज कल आप 
करनाल में अ्रफ़लर माल लग हुए हैं । 

आप क सुपृत्र लाला चन्द्रबल वी. ए. एल. एल. वी पास करके अम्बा- 
ले में वकालत कर रह है। जिस प्रकार वट कृत्त फलता और फूलता है ठौक 
उसी प्रकार आपका खानदान ओर आपका परिवार फल फूल रहा है। 
यह सब घमम का ही माहात्म्य है। अतएच हमारी सर्च जनधर्म प्रमियों स नप्न 
ओर साविनय प्राथना है कि आप श्रीमान्‌ राय साहिब का अनुकरण कर 
सांसारिक व धार्मिक उन्नित करके नियाण पद के अधिकारी वने। 


भवर्दाय सद्गुणानुरागी 


श्री जेन संघ, 


लुधियाना ( पंजाब ) 


श्री 


| 
+ 
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जिस मद्दात्मा के चित्र का दर्शन करके पाठक जन अपने हृदय तथा नेत्ना को पविश्र 

कर रहे हैं उनका शुभ नाम है “श्री १००८ गणावच्छेदक वा स्थविरपद्‌-विभूषित 
श्रीमद्‌ गणपतिरायजी मदाराज। आपका जन्म स्यालकोट जिला के अन्तर्गत पसरूर नामक 
शहर में श्रीविक्रमाब्द १६०६ भाद्गपद कृष्ण तृतीया संगल्ववार के दिन त्रिपंखिया गो।श्रीय 

“ (काश्यपयोत्नान्तयेत) लाज्षा गुरुदास मद्च श्रीमाज् को धर्मपत्नों श्रीमती गोया की कुक्षि 
यो हुआ था आपके निह्ाल्चन्द्र ) लालचन्द्र २ पाद्धामल्न ३ पंजुमल चार श्राता थे और 
.. निहालदेंबी $ पाली देवी २ आर तोती देवी ३ ये तीन भगिनियां थीं। आपका शेशव 
.. काल्न बड़े ही आनन्दुपूवक व्यतीत हुआ और युवावस्था प्राप्त होने पर नचूनार आम में 
वि. संबत्‌ १६२४ में आपका विवाह संस्कार हुआ । भाप सराफी की दुकान करने 
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लगे । आपका बुद्धि बड़ी ही निपुण थी । आप चांदी ओर सुवर्णादि पदार्थों की 
ताधण बुद्धि से परीक्षा किय्रा करते थे । आपकी रुचि पर्मक्रिया में भी विशेष थी, 
अतफपव आप घर्मीक्रियाओं में विशेष भाग लिया करते थे | सांसारिक पदार्थों से श्राप 
को स्वभाव से ही अंरुचि थी । संसार के सुखां को आप बंधन समभते और सरदेंव 
काल धार्मिक क्रियाओं के आखवन करने की इच्छा विशेष रखते थे । 


बैराग्य भाव उत्पन्न होने का वत्तान्त । 


एकदा कारणवशात्‌ आप मुकाम नारोबाल की ओर गये | जब आप 
लाटकर पीछे का आरहे थे मास मे एक नदी आई जो कि--डेक के नाम से 
प्रसिद्ध थी । वह नदी ऐसी है जहाँ नौका तो नहीं चलती परेच्च कवट वहा रद्दता था | 
बह पंथियां को अपने सहारे से हाथ पकड़ कर पार कर देता था । आपने नदी पर 
आकर उस केवट का कहा हमें पार पहुंचा दो । उस समय भअ्रन्य भी दो पुरुष पार 
जाने वाले आपके साथ थे । तब उस केवट ने आप तौनों के हाथ पकड़ कर पार पहं- 
चाना स्वीकार कर लिया | कितु जब जआझाप उसका हाथ पकड़े कर नदी के 
मय से पहुंचे तब अकस्मात्‌ पीछे से नदी में बाढ़ अर्थीात्‌ बहुत सा जल्ध आगया 
इस लिए पार होना अ्रस्यन्त दुप्कर हो गया, तब केवट ने सोचा, यदि में इनके पास 
रहा तो ये के भी अपने साथ दुःख का भागी बनायेंगे, अत: वह खेवट आप सब 
से अपने आपको छुड़ा कर आगे निकल गया, पश्चात्‌ आप तीनो जल्ष मे बहने लगे। 
जीवित रहने की आशा टूट गई | डस समय आप के यह प्रणाम हुए कि-यदि म 
इस कष्ट स॒ बच जाऊं तो ग्रृहस्था श्रम का त्याग कर झुनिवृतक्ति को जारण कर लूंगा, 
तब देवयोग से वा पुणय के प्रभाव से अथवा आयुष्कर्म के दी्थ होने के कारण जल 
के प्रवाह ने ही आपको नदी के तीर ( किनारे ) पर पहुंचा दिया, किन्तु जो आप के 
दा ओर साथी थे वे दोना कुछ दूर जाकर जल में डूब कर मर गये । वहां से शीक्र 
ही। आप घर पर आए तथा समस्त बृत्तान्त सुनाया । आपका कष्ट दूर होने का समा- 
चार सुन कर सारा परिवार अतीव हषित हुआ | पुनः आपने अपनो प्रतिज्ञा पालन 
करने के वास्ते दीक्षा की आज्ञा मांगी, किन्तु यह सुनते ही सबका चिंता आर शोक 
ने व्याकुल कर दिया । आपको संख्ारी पदाथा का बहुत सा द्वोभ दिखाया गया, 
परन्तु क्या कमद्ध एक बार पंक से मिकत्ष कर फिर उस में किस हो सकता है ९ 
कदापि नहीं, ऐसे हा जब आपका मन संसार से उदासीन होगया भत्ता फिर वह इस 
में कैसे फंस ? जब आपको आज्ला न मिल्ली तब आपने सांसारिक कार्यो को छोड़ कर 
केंवद धर्ममय जीवन बिताने के लिये जन उपाश्रय भें ही निवास कर लिया । उस 
समय श्री दूलाराय जी या श्री १००८ पूज्य सोहनलाल जी महाराज भी 


( हे ) 


अपने नानाके घर पसरूर में ही रहते थे | यह ओर अन्य कतिएय गृहस्थ वेराग्य भाव 
को धारण कर अपने जीवन के पवित्र बनाने के लिये घार्मेक जीवन ब्यतीत करने 
लगे ' फिर परस्पर के ससर्ग से सब का ही वराग्य भाव बढ़ता चल्ता गया | जब सब 
ने यह ही क्रिया धारण करत्नलो तब सबको आझाझ्ा प्रिक्ल गई । 


दीक्षाविषय । 


कटुम्बिय। से आज्ञा प्राप्त होते ही प्रसन्नता पूवंक सबके सब दीत्ा के ज्ञिए शहर 
से चल पडे, उन दिनों में श्री श्री श्री १००८ आचाये वर्य श्री पूज्य अमराखिह जी सहा- 
राज अमृतसर मे विराजमान थे | श्री दूख्लोराय जी १ श्री शिवद्याल जी २ श्री सोहन- 
लाल जी ३ श्री गशपतिराय जी ४ ये चारो वरागी पुरुष श्री पूज्य अमरसिद्द जी मह्दाराज 
के चरण कमल २ उपस्थित होगए | तब अर पूज्य ( आचाये ) महाराज ने चारो को 
अपने अमूल्य उपदेश द्वारा आर भी वराग्य भाव मे इढ किया । सांसारिक पदाथों की 
श्रनित्यता दिखत्वाई ( जब उक्र चारो महापुरुषे का वेराग्य भाव डन्च कोटि पर पहुंच 
गया तब ओर पुज्य महाराज ने उक्र चारा महापुरुषा को १६४२३ मागेशीर्ष शुक्ला * 
चन्द्रवार के दिन बड़े समारोह के साथ दीक्षित किया । उन दिने। मे श्री पूज्य मेतीराम 
जी महाराज नालागढ़ म॒ विराजमान थे। तब श्री पूज्य अभ्रमरास्चह जी महाराज ने श्री 
गणापतिराय ज॑ महाराज का श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज को निश्राय कर दिया । 
तब आपने उसी दिन से अपना पवित्र समय ज्ञान ओर ध्यान मे लगाना झारम्भ किया | 
जब आप श्री पूज्य मात्तीराम जी महाराज के चरण मे उपस्थित हुए त्तब शआप साथु 
क्रिया ओर श्रुताध्ययन विशष रूप से करने लगे । विशेष ध्यान आपका साधु किया ओर 
वयादृत्य वा गुरु भाक्रे पर था जिस कारण शीघ्र ईद गच्छु वा श्री संघ भ आप सुभसिद्ध 
हागए। आप की सोम्याक्ृति, नम्नता, साधुभक्नि अत्येक व्यक्ति के सन को मुग्ध करती 
थी । दीघंदशिता ओर समयानुसार बतांव ये दोनों बात आप की अजुपम थी। तस्पश्चात्‌ 
आपने निम्नलिखित अनुखार चातुर्मास किय जसे कि-- 
१९३४ का चतुमांस आपने श्री पृज्य मोतीराम जी के साथ अस्बाल्ञा ज़िले क श्न्तर्गत 

खरड़ शहर मे किया | 

१६३४ का चतुर्मांस आपने बहुत से क्षेत्रों में विचर कर स्वालकोट में किया । 
१६३६ का चतु्मांस आपने श्री पज्य मद्दाराज़ के साथ जम्बू शहर से किया । 
१६३७ का चतुमास पसरूर शहर में किया । 
१६३८ का चतुर्मास लुधियाना शहर मे किया | 


४--मम्बत्‌ १६३८ मे शआआमंदाचाव श्री १००८ पूज्य अमरभिद्द जी महाराज क। 
अध्तमर में स्वनवास हे गया था तब श्री सघन १६३६ मे मालरक्रोटला म श्री मोतीराम +। 
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१६३६ का चतुर्मास अग्बाला शदर में किया । ( इस चतु्मास में श्रीक्षीश्री३००८ पूज्य 
सोहनलाल जी महाराज, श्री १००८ गणावच्छेदक, स्थविरपद्-विभूषित स्वामी 
गयापतिराय जी महाराज ठाणे चार थे | उसी समय में खंबेगी साधु मूरत्तिपुजक 

५ आस्माराम जी का चतुर्मास भी अम्बाला शहर में ही था )। 

१६७४० का चतुर्मास आपने श्री पृज्य मोतीराम जी महाराज के साथ नाज्लागढ़ मे 
किया 

१६9१ का चतुर्मास लुध्याना शहर में किया 

१६४२ का चतुर्मास फिर लुध्याना में ही किया । उन दिनों में श्री विलासराय जी 

महाराज ने चतुर्मास लुध्याना में द्वी किया था | उन की सवा के लिये आपने 
उन्हीं क चघरणा मे वहीं पर चतुमोस किया 

१६४३ का चतुर्मांस आपने नाभा रियासत के अन्तगंत छीटांवाले शहर में किया । 

१६४४ का चतु्मास फिर आपने श्री पूज्य महाराज के साथ नालागढ़ में किया। 

१६४३ का चतुर्मास झ्ापने माछीवाड़ा में किया । 

१६४६ का चतुमोस आपने पटियाले शहर में किया । 

28४७ का चतुमास आपने रायकाट शहर में किया । 

१४४८ का चतुर्मास आपने फरीदकोट शहर मे किया । 

१६४६ का चतुमोस आपने पटियात्रे शहर में किया । 

१६९० का चलतुमौस आपने मलेरकोटले शहर में किया । 

१६२५१ का चतुर्मास आपने अस्बाला शहर में किया। 

१६४५२ का चतुर्मास आपने लुध्याना शहर में ही किया | 

इमके पश्चात्‌ श्री आचायवर्य क्षमा के समुद श्री पूज्य मोत्तीराम जी महाराज 
जघाबल्ञ क्षण द्वोजाने के कारण लुध्याना शइर में ही विराजमान होगए और उनकी 
खेवा करने के ल्लिए ५३-५४ १९६-५६-५७-४८ के सर्वे चतुमोस आपने भी लुध्याना 

न ही किये। इन चतुमांसों मं जो घमंदद्धि हुईं, उसका वृत्तान्त श्री पूज्य मोतीराम 

जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा जा चुका ह॑ | जब आश्विन कृष्णा १२ को 

श्री पूज्य सोतीराम जी महाराज का स्वर्गंवास होगया तब आपने चतुर्मास के पश्चात्‌ 
फटियाले शहर में श्री श्री श्री३००८ पूज्य आचारयंवर्य पृज्य मोतीराम जी महाराज की 
अआाज्ानुसार श्री श्री क्री१००८ पृज्य सोहनलाज़ जी मद्ाराज को आचाये पद की चादर 

महाराज के! आचार्य पद्र पर स्थापित किया था । वस विषय का उ्रत्तान्त श्री अमर।|मेह जो मदह्दा- 
राज के जावन चरित्र वा अ, मोतीरास जी मद्दाराज के जीवन में देखो । 
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सी |डससमयशथ्री श्री श्री १००८ स्वामी जादछचन्द जी महाराज सी पटियाले में ही 
विराजमान थे । झ्राप आचाये पद देने के पश्चात्‌ अम्याकज्षा ओर साढोरा की ओर 
विहार कर सये । फिर आप साढोरा, अस्बास्ता, पटियास्, जाभा, मलेरकोटला, 
रामदेकोट, फीरोज़ पुर, कयूर, लाहोर होते हुए गुजरांदासे में पार गए। वहां पर 
रावलपिंडी वाले श्रावकों की अत्यन्त विज्ञप्ति होने से फिर आपने राजश्ापेंडी की ओर 
विहार कर दिया । मागे कें वज़ीराबाद, कुंजाइ, जेहरूम, रोहतास, कल्खर, में घर्मोपदेश 
देते हुए आप रायब्पिंडी में विराजमान होगये | १६५८ का अतुमास आपने अपने मुनि- 
परिवार के साथ रावस्पिंडी शहर में ही किया। इस चतुर्मास में भरमंप्रचार वहुत ही 
डुआ । इसके अनन्तर आप अनुक्रम से धम्ंप्रचार करते हुए स्याज्षकोट में पघार 
गए ( बहाँ पर भी अस्यन्त घर्मप्रचार होने लगा, वहां के श्रावकवर्ग ने आपको चातु- 
मास विषयक विज्ञप्ति की । फिर आप श्री जी ने श्रावकवर्म का अत्त्यम्त आभ्रद्द देखं- 
कर उनकी विज्ञप्ति को स्वीकार कर १६६० का चअतुर्मास स्यालकफोट का मान लिया । 
अीच का शेष काल अम्ठतसर, जम्बू आदि क्षेत्रों में घर्मप्रचार करके १६६० का अतुमोस 
स्थालकोट मे आपने किया ! चतुर्मास में बहुत से घमंकाय हुए । चतुर्मास के परचात 
आप अमृतसर पधारे। वहां पर थी पज्य सोहनलाल जी महाराज वा मारवाड़ी साधु 
श्री देवीलाल जी महाराज वा अन्य साधु या आर्यिकार्य भी एकत्र हुए थे। उन दिलों 
में गच्छ में बहुत सी उपाधियें भी वितीर्य हुई थीं, | उसी समय आपको “ गणावच्छे- 
दक” वा “स्थविर” पद से विभूषित किया गया था। इसके पीछे आपने यहां खे 
विहार कर दिया । किंतु आपको श्वास रोग ( दमा ) प्रादुर्भूत होगया | जिस कारण 
अहुत दूर विहार करने में बाधा उत्पन्न द्ोगड्ढे। तब आपने १६६१ का चतुर्मास फरीद- 
कोट शहर में कर दिया। 

१६६२ का चतुमोस झापने पटियाले में किया । 

२१६६३ का अम्बाला शहर में किया । तव आपके साथ चतुर्मास से पर्ष मारवाड़ी साछ 

भी कितना काल विचरते रहे । 

१६६४ का चतुर्माख आपने रोपड शहर में किया । इस चतुमास में जनेतर छोगों को 
घममे का बहुत सा क्वाभ पहुंचा | नागरिक खोग आपकी सेवा में दसचित्त होकर घसे 
का ज्ञाभ विशेष उठाने क्ग गये। किंतु श्वासरोग (दुसा) का कई प्रकार से भतिकार 
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की विज्ञप्ति करने लगे; किंतु आपने उनकी विज्ञप्ति को स्वीकृत नहीं किया। झपने 
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वनाकर नगर में प्रवेश करना पडता था । कितना ही काक आप इसी प्रकार 
विचरते रहे । 
१६६५ का चतुर्मास खरड शहर म किया । 
१६६६ का चखातुमोस आपने फरीदकाट मे किया । फिर आपने चतुर्मास के पश्चात्‌ 

कई नगरों में बिचर कर 
१६६७ का चतुर्मास लाला गारीशकर वा लाला परमानन्द्‌ बी-ए-पएल एल्लन-वी के स्थान 

मे कसर शहर में किया 
१६६८ का चतुमोस आपने अम्बाला शहर में किया । 

जब आप राजपुरा से आपाढ़ मास मे अम्बाला की ओर पधार रहे थे तक 
आपके साथ एक देवी घटना हुई | जेसेकि- जब आपने राजघुरा से अम्बाला की ओर 
विहार किया तब आपका विचार था कि--मुगद्ध की सराय में ठहरेगे। माग भ राजकीय 
सडक पर एक पुक्ष था, ओर उस पुल के पास ही एक बड़ा विशाल वृक्ष था जिसकी 
शाखाएं ओर प्रसिशाखाएँ पुलपर फेली हुईं थी। उस वृक्ष की छाया में आप अपने 
सुनियों के साथ विराजमान होगए। पानी के पाम्र खाल्ककर रख दिए। अन्य जो साधुओं 
के वस्त्रादि उपकरण थे वे स्वेद (पसीने) से आह (गौले) थे, वे भी शुष्क दोन के 
लिए फेलादिए गए | आपका विचार था कि--थोडा सा दिन रहते हुए सराय मे पहच 
जाएंगे। उसी समय अम्बाला शहर का श्रावक वर्ग भी आपके दशेना के लिये उसी 
स्थानपर पहुंच गया । उन्हे भी आप श्रीजीने फरमाया कि-हम थोडे से दिन के साथ 
सराय पहुंचेंगे तब श्रावक वर्ग मांगलिक पाठ को सुन कर वहां से वापिस चल पडा । 
नत्पश्चात्‌ उसो समय एक पुरुष श्रीसहाराज ज॑। के पास अकस्माव्‌ आकर खड़ा द्वोगया, 
आर टिकाटिकी लगाकर साधुओ के उपकरण को देखने लगा | आप श्री जी ने फरमाया 
कि--क्यो देखते हो ? ये तो खाघुओं के पस्तक वा पात्र तथा वम्त्र है ओर साघुद्त्ति 
इस अकार की ट्वोती हे सब वह पुरुष आप क्री ऊे केसाथ इस प्रकार वातालाप करने 
लगा जसे कि-- 

पुरुष--आप कोन ह ? 

श्रीमहाराज--हस खाघु है । 

पुरुष--य पदाओ क्‍या है 

क्रीम ---ये वस्त्रादि साधुओं के उपकरण है श्रथोत घधम-सावन के पदार्थ हे ॥ 

पुरुष--आप इस स्थान से उठ जाइये 

आस ०---क्योा ? 

पुरुष---यह ज्रक्त गिरने वाला है । 


को है 
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औ म०--इस समय तो प्रचंड वायु आदि का भी कोई उत्पात नहीं तो फिर 
क्यों कर गिर जायंगा £ 
पुरुष--यूं मी गिर जाया करता है । 


तब ## महाराज वा अन्य साथु उठ कर भ्रन्यश्र भये | तब उस पुरुष ने कहा 
कि--आप शीघ्रता न करें, पहले अपना उपकरण उडालें, फिर यह्द ृृक्ध गिरेगा । तब 
साधुओं ने शान्तिपूचेक उपकरण उठाकर अन्य स्थान पर रख दिये ओर आप शान्ति- 
पूर्वक बैठ गये | इतना कह कर बह पुरुष अदृश्य होगया, और उसी समय डस दृक्ष 
की महती (बडी) शाखा जो उस पुद्ध पर फेली हुई थी अकस्मात्‌ गिरी, जिस से 
पुल्ञ का मार्ग ही बंद होगया। शाखा के गिरते ( टूटते ) समय इतना भयेकर शब्द 
तुआ कि जो शक्रावकवर्ग दर्शन करके सराय की ओर जा रहा था, उनको भी सुनाई 
परढा । तब वे लोग बहुत ही शांघ्र श्रीमहाराज के दशनों के लिये फिर उसी स्थान 
पर गए | दशेन करके बहुत ही आनांदित हुए । जब उन्होंने उक्त क्षत्तान्त को सुना तब 
डनके इर्ष का पारावार न रहा फिर वे घन्य २ करते और आपकी स्तुति करते हुए पुन 
चापिस चले गये । 


एक समय आप नाभा से बिहार कर पटियाद्ध की ओर जा रहे थे, सब शआाप 
का एक जगज्न मे चीता (शेर की आकृति का द्विंसक पशु) मित्ना, श्राप उस को देखकर 
निर्भीक खंड़ हा गए | तब वह आप को देखकर शान्ति-पूवेक आप के पास से गुजर कर 
जगल को ओर ही चला गया | यह सब आप के संयम आर शान्ति का ही माहाधष्म्य 
था क्योंकि--प्रत्यक प्राणी के साथ आप का निर्षरता थी, उसी का यह माहात्म्य 
था । निर्वेरता के ही कारण हिंसक जाँव भी आपके प्रति निर्वरता का ही परिचय देते 
थ । अम्बात्मा के चतुमास का दृत्ताग्त द कि--एक समय वर्षा टोने के पश्चात मध्याद् 
काल में शद्दर से बहुत वूरी पर आप मुनिया के साथ बाहिर गए | जब आप अपनी 
नात्यिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शहर की आर पथधार रहे थे, तब मार्ग मं आप को 
साप मिला । बह भी झ्ाप के साथ ही साथ चत्षने लगा | इस प्रकार ग्रापकफे साथ 
चलता था जिस प्रकार आप का शिष्यवर्ग आप के साथ गन करता था । जब आप 
मार्ग परिवतेन करने लग, तब आपने फरसमाया कि--ऐस न हो इसे कोई मार डाल । 
इतना वाक्य आप के मुस्व से सुनते ही वह सांप आप के देखत ही देखते एक झाड़ में 
प्रविष्ट होगया । पश्चात्‌ आप शहर भे पधार मए ! यह सब शान्ति का ही माद्दात्म्य 
था कि जो हिसक जीव भी आप के साथ अद्गत्ता का द्वी परिचय देते भर । फ्ीरोजपुर 
शहर में भी ऐसी द्वी एक घटना हुई थी। जब आप नेत्यिक कियाओ से निशृक्त होने 
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के जिएु बाहिर गए तब आप को एक महाभयंकर काद्षा नाग जो अनुमान से दो गज 
लम्बा, और बहुत ही स्थूज्र था मिला, जिस की गति बड़ी शीघ्र थी; उस को देखकर 
पकच्कीगण चिरुखाते थे | वह झाप के पाप्त आकर इतना ही नहीं किंठु आप को भर्ती 
प्रकार देख कर आगे चला गया | इस प्रकार कई बार श्राप को ट्विंसक जीव मिल्ले किन्तु 
आप की अहिंसा के भाहात्म्य से उन्हीं ने भी अपनी भद्गता का द्वी पारेच्य दिया » 
व्याप्न तो आपको कई बार मिलत्षे थे | 


यह सब अहिंसा ओर सत्य का ही माहात्म्य है, जो हिसक जाँव भी अरहिंसका 
की सरह बर्ताव करने लग जाते हैं | फिर आप ने १५६६ का चतुमास लुध्याना में किया | 


इस चतुमांस में घर्मप्रदार बहुत ही हुआ | चतुर्मांस के पश्चात्‌ विहार करू 
ग्रासानुआम घर्मापदेश देते हुए १६७० का चतुमोस आपने फ्रीदकोट में किया | 
इस चतुर्मास में जेन और जेनेतर ल्ोगा को विशेष घम्र ल्ञाभ हुआ । १६७१ का 
चतुर्मांस आपने कसूर शइर में किया। १६७२ का चतुमास आपने नाभा में किया | 
इस चतुमोस में आप को श्वास रोग ने अत्यन्त खेदित किया. कित आप की शान्ति 
और सहनशक्कि इतनी प्रबल थी कि--किस्ती प्रकार से भी आप पैय्ये नहीं छोड़ते थे । उन 
दिनो मे मुनि श्री क्ञानचन्द्र जी महाराज 'चतुमास के फश्चात्‌ नाभा से विहार कर वर- 
नाछा मंडी पहुंचे थे किंतु उनको अजीण होगया था | वहां पर योभ्य प्रतिकार होने 
पर भी रोग शाल्त नहीं हुआ | तब झाप ने नाभा से विहार किया, वरनाला मंडी मे 
डस मुनि को दुशेन दिये । जब मुनि क्लानचन्द्र जी का स्वगेवास होगया तब आपने 
बहुत से भाइया की प्राथेना पर लुध्याना के चतुमोस की विज्ञप्ति स्वीकार करली | 
तब आपने १६७३ का चतुर्मास लुध्याना मे किया | चतुमोास के पश्चात्‌ जब झाप वि- 
द्वार के किये तेय्यार हुए तब आप श्री जी को लुध्याना निवासी आवकर्मडल्ल न 
विज्ञप्ति की कि---हे भगवन्‌ ! आप का शरीर बहुत ६ निर्बत्न होगया है । श्वासरोग के 
कारण आप अपनी जधा बल से चल भी नही सकते, आम २ में डोसछी बना कर 
विचरना यह भी ठीक नहीं है । अतएव इसी स्थान पर स्थिरवास करने की कृपा करें । जिस 
प्रकार श्री श्री श्री १००८ श्राचायेवर्थ श्री ३ पूज्य मोतीराम जी महाराज की इस शहर 
पर अपार कृपा थीं उसी प्रकार आप श्री जी की भी झपार कृपा है। अतएव यहां पर 
ई विराजिये, तब श्रीमहाराज जी ने उक्त श्रावकवरों की विज्ञप्ति को स्वीकार कर लिया, 
आ।र लुध्याना मे ही विराजमान होगए । आपके विराजमान होने से कई प्रकार के 
धर्मकार्य होने लगे जैसेकि--पुस्तक प्रकाशन, वा युवक मंडल की स्थापना इश्यादि। 
फिर आपके वुशनें के लिये अनेक साधु साब्बियं श्रावक ओर श्राविकाएं, आने छगे। 
९४७६ के बफ से जब आप की आख्नों म मोतिया उतरने लगा, तब श्रीमान्‌ डाक्टर 
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अथुरा दास जी सोगानिवासी की सम्मत्यनुसार आप श्रीको साथु वस्त्र की डोछी बना 
कर मोगा मंडी मे छेगए। डाक्टर साहब ने बड़े प्रेस से आप की आंखे का प्रतिकार किया 
झाप श्री जी की दानों आंखों से मोतिया निकाला गया । आपकी दृष्टि ठीक होगई, 
फिर आप श्री जी को डसी प्रकार साधु वस्र की ढोली में बेठा कर खुध्याना में ही द्ले 
आए | आप श्री जी के लुध्याना में विराजने से नगरनियासी प्रायः, प्रस्यक जन को 
प्रसन्‍नता थी | जिस प्रकार जेन संघ आप की भक्लकि में दशतचित्त था उसी प्रकार जेनेतर 
ज्लोग भी आपकी भक्त करके अपने जविन को सफल मानते थे। आप का प्रेम भाव प्रत्येक 
जन के साथ था | इसी कारण प्रत्येक अन्यमतावकल्ञस्बी भी आपको पूज्य इष्टि से देखता 
था, और दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य समझता था | यह झापके सत्योपदेश 
का ही फल्न है जो लुध्याना में 'जेनकन्या पाठशाला! नाम की संस्था मल्ली प्रकार से 
चलरही है | अनुमान सवा दोस। २२५ कन्याएं शिक्षा पारही हैं। इस पाठशाल्षा में सां- 
सारिक शिक्षा के अतिरिक्त कन्‍्याओं को धार्मभेक शिक्ता भी भली प्रकार से दी जारही है। 
पण्जाब प्रान्त से, स्थानकवासी जनसमाज भें यह एक ही पाठशाला है। इस का सुप्र- 
बन्ध आर नियमपूर्वक सचालन इस के कर्मचारी भली प्रकार से कर रहे हैं | आपके 
बचन में एक ऐसी अद्धं/किक शक्ति थी, जो प्रत्यक जन को हितशिक्षा प्रदान करती थी। 
आप के मधुर वाक्य स्वल्पाक्षर ओर गंभीरार्थ होते थे । सदेवकाल झाप अ्रात्मविचार 
तथा माँनवरत्ति से समय विशेष व्यतीत करते थे । आपकी भ्रत्येक वार्तो शिक्षा प्रद थी | 
कालगति बड़ी विचित्र है | यह किसी का ध्यान नहीं करती कि-यह घर्मात्मा हैं या पा- 
पिष्ट । यही गति स्वामी जी के साथ हुईं | १६८८ ज्येष्ट कृष्ण २५ शक्रवार के दिन 
स्वामी जाँ ने पाक्षिक ब्रत किया । 

बृद्धाचस्था के कारण आप को खेद तो रहा ही करता था, किन्तु पारने के दिन शनि- 
वार को आप को वसन ओर विरेचन लग गए, जिस से अःप अत्यन्त निरबेल होगपएु, तब 
सायकाल आप ने अन्य साधुओं से कहा कि मुझे अनशन करादो, उस समय साधुआ 
ने आप को सागारी अनशन करा दिया । उस समय आप ने आलोचना द्वारा भर्ती 
प्रकार आ्लत्मविशुद्धि की आर सब जीवों के प्रति अन्त.करण से 'छुमापन किया । 
रविवार के दिन आपने ओपध को छोड़ कर फिर साथारी अनशन कर दिया | रविवार 
को १२ बजे के पश्चात्‌ आप की दशा चिंताजनक होगई । सायकाल फिर आपने चार 
आहार का स्याग करादया । सोमवार प्रातःकाल जब डाक्टर और वेच्य ने आप को देखा 
तो निश्चय हुआ कि-झब दशा विशेष चिंताजनक दोगई है, तब आपको निरागार 
यावज्जीब पयेन्त अनशन कराया गया । आप शान्ति से लेटे हुए थे, और आप के 
पास साथुवगे वा क्रावकव्ग बैठा हुआ था जो आपको सूत्रपाठ सुना रहे थे | जब 
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साढ़े भाठ बजे का समय हुआ, तब अकस्मात्‌ आप के मुख पर समय (पमुस्कराहट) के 
चिट्ठ दिखाई देने लगे | होठ इस प्रकार होगए जसे कोई पाठ पढा करता है । १६८८ 
ज्येष्ठ कृष्णा २ सोमवार दिन के ठीक साढ़े आठ बज आप के प्राण नाक ओर अश्रांखों 
के मार्ग से निकल्ञते हुए प्रतीत हुए । शानत ओर समाधि पूर्वक आप इस ओदारिक 
शरीर को छोड़ कर, तेजेमय वक्रिय शरीर को घारण कर स्वर्ग में जा उत्पन्न हुए। 
आप के वियोग से श्रीसध में परम व्याकुलता उत्पन्न द्ोगई, तब लुध्याना निवासी श्री 
संघ ने बड़े समारोह के साथ झापका अप्लिसंस्कार किया । पूंे आप के शव को, स्नान 
आदि क्रियाएं कराके त्लेटाया गया । प्रायः लुध्याना की सभी जनता ने व बाहिर से 
आए हुए श्रावक भार भ्राविकाशों ने आप के शव के दुशन किये । दशेक लोग विस्मय 
इस बात पर करते थे कि-आपका मस्तक लाली से चमक रहा था, मुखोपरि तेज 
विराजमान था, झूृत्यु के चिन्ह नितान्त मुख पर दिखाई नहीं देते थे। आप के शव पर ८५१ 
दोशाले पड़े | बड़ी सजघज के साथ विमान निर्माण किया गया ओर कई बाजे सथा 
भजन संडलियों के साथ बड़े समारोह पूरक श्मशान भूमिका में विमान को लाया 
गया । उस समय जनता का समूह २० हजार के क्षमभग था । अन्तम चन्दन की चिता मे 
आप के शव का श्रम सस्कार किया गया | जिन भावों से आप ने दीक्षा धारण की थ॑ः 
उन्हीं भावों से आपने झस्यु प्राप्त की। आपकी रृत्यु से पंजाब जनसंघ में एक अमूल्य 
रत की हानि होगई । आप ने ८१ वर्ष £ मास की आयु पूर्ण करके स्वगे घास प्राप्त किया 
इस काल में €€ वर्ष पांच मास १२ दिन साधु बृत्ति में ब्यतात किये । आप के अनेक 
शिष्य हुए | आप का शिष्य बृन्द्‌ इस समय उन्नत दशा में है । आप के शिष्य श्री श्री श्री 
१००८ गणावच्छेदक श्री जयरामदास जी मद्ठाराज हैं घा उन के शिष्यप्रवर्तक श्री स्वार्मः 
शालिप्राम ज्ञी महाराज न तथा अन्य साथुवर्ग ने आपकी सवा का अत्यन्त लाझ 
लिया | सत्योपदेश द्वारा उक्र मुनि महाराजें न जनता को जो झाप के असहनीय 
बियोग से ब्याकुल्ल हो रद्दी थी, शान्त किया । 

इस सहृेप परिचय के प्रकाशित करने का तान्पये यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आप५ 
के गुणों का अनुकरण करके सुगति का श्रधिकारी बने । 


उपाध्याय जेनमुनि आत्माराम । 


$ जनतत्त्वकलिकाविकास--पूवार् # 
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से करणंड्रेणे सेत ? एव चुछाइ दवाधिदवा दवाधिदेवा ! गोयमा ! ज इम 
आअग्हिता भगवेता उप्पन्ननारादसणरथरा तीयपडप्पन्न मणागया जाणया अगहा 
जिणा कबलो सब्वगरणश सब्वदरिसी स तरस जाब दवाधिदेवा २ ॥ 
भगवती सूृत्र-शतक्र 4 >्न्उद्य ६ । 
अधयांर तम घारे चिद्दन्ति पाणिणो बहू । 
को कारिस्सह उज्जोयं सब्वलायम्मि पाणियणं | 
उगगआ विमलो भारत] सव्वलोय पर्मकरे । 
च री कक प [कप ८ 
सा कारस्सह उचज्जाय सच्चलायाम्म पराणण ॥ 
भारूय इ इ के वृत्त केसी गा यममब्ववी । 
या 9 कक ९, 0 
क्रसिमव बुत तु गायमो इशमव्यवी ।। 
उगगआ खीणसेसारो सव्वन्न जिशभक्‍खरो । 
सा कारम्सह उज्जाय सच्च लायाम्म पराणण ।। 
उत्तराध्ययन मसन्र-आअधप्ययन २३ 
भावाथ--श्रीगातम स्वामी श्रीभमगवान महावीर स्वामी से विनय 
पृथक पश्ष करेत है कि है भगवन ' दवाधिदव किस कारण से कहे जातहें 
इस प्रश्न क उत्तर में श्रीभमगवान प्रातिपादन करते है कि-ह गोलम ! ज्ञा 
यह अहन्‍त भगवन्त उत्पन्न ज्ञान दशन के धग्न वाल है अतीत काल ओर 
चक्तेमान तथा भविष्यत्‌ काल के जानन वाले है अहन्‍त गगछप क जीतने बालन 
संपूंण ज्ञान के धरने वाल जा सर्वेक्ष आर सर्वदर्शों है इसी कारण सम उन्हें 
दवाधिदव कहा जाता है । तथा कशी कुमार अ्रमण श्री गोतम गणधग्स प्रश्न 
पूछुत है कि-ह गौतम ! इस भयेकर घोर अंधकार में बहुत सर॒ प्राणी ठहर रहे 
है सो कान सर्वलाक मे उक्क प्राणियों का उच्चात कंररगा ? 
इस के प्रतिव्नन में गातम स्वामी कहने लगे कि-हे भगवन ! उदय 
हुआ निर्मेल सूर्य सर्वलाक में प्रकाश कग्न बाला सत्रा सर्वलाक में उक्त 
प्रकार क प्राणियों का उद्यात करेगा । 
इस प्रहलिका रूप प्रश्न का स्पष्ट करते हुए फिर भ्रीकेशी कुमार भ्रमण 


( २ ) 

गौतम गणधर से पूछते हैं कि-आप सूर्य किस का मानते हो ? जब इस प्रकार 
सप्रक्न किया गया तब गॉलसम गरणाधर श्री कशीकुमार भ्रमण प्रति कहने 
लग कि-है भगवन ! जिस आत्मा का सेसार क्ञीण होगया है अर्थात्‌ जिस 
आत्मा का सेसार के जन्म मरण स सम्बन्ध छूट गया है फिर उसने रागद्धेष 
रूपी महाशत्रुओं को भी जीत लिया है जिसस उसका आत्मा सर्यवत्‌ 
प्रकाश करने स ज्ञात स्वरूप होगया हैं इसी कारण सर उस सर्वेज्ष कहा 
जाता है क्योंकि-सर्वज्ञता के पतिवंधक रागद्वप ही हैं जब मूल स इन 
की उत्पाटन किया गया तब वह आत्मा खर्वश्ञ ओर स्वेदर्शी हो जाता है तथा 
इसी कारणो सर उस्र जिनमास्कर कहते हैं सा वह सर्वक्ष आर सर्वदर्शी 
आत्मा लोक (जगत) में जा मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार में बहुत सर प्राणी ठहर 
हुए है उनको वहीं प्रकाश करगा साराश--यह निकला कि-सवज्ञ आर सर्वेदर्शो 
आत्मा ही लाक में प्रकाश कग्सकता है क््योंकि-उस पत्र आत्मा के प्राति- 
पादन किय हुए ज्ञान डारा प्रत्यक प्राणी का आत्मविकाश करने में सहायता 
प्राप्त होजाती है जैसे करि-चक्षुरिन्द्रिय क निर्मल हान पर भी पदार्थों क दग्बन 
के लिये प्रकाश की आवश्यकता गहती है। 

ठीक तडत्‌ सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा के प्रातिपादन किय हुए सिद्धाल्तों 
के आश्रय से प्रत्यक मुमुच्ु आत्मा अपनी उन्‍नति की ओर कुक सकता है क्यो- 
कि-उस सम्यग ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान का आवग्ण दूर हो जाता है जब मिथ्या 
ज्ञान का आवरण दूर हो। गया तव उस आत्मा को हेय-जेय-औओर उपादेय-रूप 
तीनो पदार्थों का भली भाँति स बाघ हाोजाता है जब उक्त पदार्थों का बाघ 
हो गया तव फिर वह आन्मा आत्मविकाश की ओर मभुकन लग जाता है सो 
इसी कारण सत्र उक्त सत्र में यह प्रतिपादन किया गया है कि-मिथ्यात्व रूपी 
अंधकार में जो प्राणी ठहर हुए हैं उनके लिये जिनभास्कर ही सत्य है जसे प्रकाश 
में लखनादि क्रियाएँ खुग्व पूथेंक की जा सकती हैं ठीक उसी प्रकार स्वेक्ञ प्रभु 
के प्रतिपादन किय हुए स्लिद्धान्तों द्वारा वे उक्त प्राणी भी अपने आत्मविकाश 
करने में योग्यता धारण कर सकते हैं अतणब सिद्ध हुआ कि सर्वशोक्त 
सिद्धान्त ही मिथ्यारूपी तिमिर के दूर करने के लिय भास्कर तुल्य माना 
जाता है ओर उसी के पठन पाठन सर भव्य घाणी सदवाोध वाआत्मविकाश कर 
सकत हैं । 

इतना ही नहीं किन्तु सर्वज्ञात्मा ज्ञानात्मा ओर उपयोगात्मा द्वारा स्वे- 
व्यापक माना जाता है क्‍्योंकि-लोक वा अलोक में कोई एसा द्वव्य नहीं है 
जिसको वह अपने ज्ञान द्वारा नहीं जानता कारण कि ज्ञानात्मा से व्यापक है 
अतप्व लोक में जीव वा अजीव की जो अनन्त पर्याएं परिवत्तेन हो रही है 


( ह३ ) 


बे सर्व श्रीमगवान्‌ के ज्ञान सर बाहिर नहीं अपितुवे तीनों काल के पर्यायों को 
हस्तामलकवत्‌ जानते और दखते हैं । 

यदि एस कहा जाए कि-- सर्वक्ष”' शब्द तो मानना युक्तिसलिगत सिद्ध होता 
है किन्तु अिकालबत्ता मानना युक्चिसेगन नहीं है क्योंकि-त्रिकालवेत्ता मानने 
में दो आपत्तियां उपस्थित होजाती है ! जस कि-एक तो यह है कि-जब काई 
वस्तु उत्पन्त ही नहीं हुई तो भला फिर डसका दखना वा जानना फिस प्रकार 
सिद्ध हो सकता है ? द्वितीय जब सर्वेश्ष ही मानलिया तब फिर उस को तिकाल- 
बत्ता मानना परस्पर विरोध रखता है क्योंकि-सर्वज्ष को एक रसमय का ज्ञान 
होता है बह ज्ञान परिवर्तनशील नहीं होता किन्तु अिकालवबत्ता का ज्ञान परि- 
वत्तनशील मानना पड़ेगा जस--पदार्थ परिवत्तनशील हैं ओर व क्षण २ में नूतन 
वा पुरातन पर्यायों क धारण करने वाल है सो जब पदार्थों की इस प्रकार की 
स्थिति हैं तव ज्ञान भी उसी प्रकार का मानना पढ़गा क्योंकि--श्ान पदार्थों का 
ही हाता है अतएव सर्वकश्ष कसाथ अिकालवत्ता शब्द का विशपरण लगाना 
युक्किसेगत स्विद्ध नहीं होता है । 

इस शेका का समाधान इस प्रकार सर किया जाता है कि-जसे 'नीलो- 
न्पल'' शब्द में "नील शब्द 'उन्पल' शब्द का विशेषण माना जाता है तथा 
“सस्थगज्ञान' शब्दम ज्ञान शब्दका सम्यग शब्द विशपण माना गया है ठीक तडल्‌ 
सर्वज्ञ शब्द का त्रिकालवत्ता शब्द विशपण रूप है इस लिये इसमें काई भी 
आपत्ति उपस्थित नहीं होतो है क्योंकि-सर्वेश् प्रभु का शान तो सर्वे काल में 
एक ही रसमय होता है किन्तु जिस व्यक्ति की अपक्ता स चह ज्लान में उस व्यक्ति 
की दशा को जानते ओर दखत है उसकी अपक्षा सही उन्हें जिकालदर्शी 
कहा जाता है जस कि-व्याकर ण शास्त्र भ कालद्रब्य एक हान पर भी उस के 
दर्शों लकारों द्वारा मूत भविष्यतू और वर्तमान रूप तीन विभाग किये गए हैं । 

इस्त में काई भी संदह नहीं हे कि-जो व्यक्ति जिस समय जिस दश में 
विद्यमान होता है उसका तो वह वर्तमान काल ही होता है परन्तु उस व्यक्ति 
को भूत काल में होनवाल जीव भविष्यत्‌ काल में रखते हैं ओर भविष्यत्‌ काल 
में हंःन वाल जीव उस्र को भूत काल में रखेंग। परंच काल द्रव्य तीनों विभागों 
में एक रसमय होता है सो जिस प्रकार काल द्रव्य एक हान पर व्यक्षियों 
की अंपला तीन विभागों में किया गया है ठीक उसी प्रकार स्वेक्ष प्रभु 
के जानविषय में भी जानना चाहिए अथात्‌ ज्ञान मे किसी प्रकार सभी 
विसंवाद नहीं हो सकता किन्तु जिस प्रकार वह ज्ञान में पदाथों के 
स्वरूप को दखते हैं व पदार्थ उसी प्रकार होते रहते है । 

जो यह शंका उत्पादन की गई थी कि-जो चस्तु अभी तक हुई नहीं । 
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डसका ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है यह शेका भी निर्मुल सिद्ध हो जाती है 
जैस कि-वन्तेमान कालमे प्रायः ज्यानिष शास्त्र द्वारा वाषिंक वहुतल फलादश टीक 
मिलते दृष्टिगोचर होते गहते हैं तथा शकुन शास्त्र द्वारा बहुत से पदाथों 
का यथावन ज्ञान होज़ाना हेवा गणत द्वागा चेद्र वा सूर्य ग्रहण तथा चेद्र 
दशन आदि ठीक होते हुए हृष्टिगोच्रर होते हैं जबकि-मति ज्ञान और 
श्रल ज्ञान हागा ही उक्त पदार्थ! का निश्चय किया जाता है तो फिर जिस 
आत्मा को कवलज्ान ही उत्पन्त हो गया उस्र के तो से पदार्थों का ज्ञान हस्ता- 
मलकवत होजाता है| क्योंकि-जनशास्त्रों में ज्ञान का प्रदीपवत्‌ स्वप्रकाशक 
ओर परप्रकाशक माना गया है सो जस गर्भाधान के हो जान पर वेद्यक शास्त्र 
द्वारा उस बालक की उत्तरोत्तर दशाओं का मली भांति ज्ञान होजाता है टीक 
डी प्रकार कर्मो के संग होन स जीव की उत्तगाक्षर दशाओं का ज्ञान 
गहता है। फिर इतना ही नहीं किन्तु जिख प्रकार सर्वजात्मा न अपने ज्ञान में 
जिस जीव की दशाओं का अवलोकन किया हुआ है अथात ज्ञान में जिस प्रकार 
उन दशाओं का प्रतिबिम्ब पड़ा है व दशाएँ उसी प्रकार परिणनत होती है क्‍यों- 
कि-सर्वेज्ञात्मा यथावत्‌ ज्ञान के घरन वाला होता है सो यह शेका जो की गई 
शी कि-बस्तु क न होन पर ज्ञान किस प्रकार होगा सो यह निर्मूल सिद्ध हुई 
अपितु उत्तरोत्तर दशा शान सर विदित होती रहती है । 

कालद्रब्य पदार्थों के नुतन वा पुरातन पर्यायों का कत्तो है फिर व 
पर्याये स्थिति युक्क हेनि ले तीन काल के ग्विद्ध करने वाली हा जाती है अत- 
एव सर्वक्ष शब्द के साथ त्रिकाल दर्शी शब्द युक्नलिलिगत सिद्ध होता है। 


डे 


अपितु ज्ञानलद्भाव ले तीनों काल में एक रसमय रहता हे, परंच जिस 
प्रकार जिस पदार्थ के स्वरूप का दस गया है वह पदाथ उसी प्रकार सत्र परि- 
ण॒ुत है। जाता है इसी कारण सवा इसी अपक्ता से कबलक्षानी भगवान का 
ब्रिकालदर्शी माना गया है तथा चतव पाठः-- 
णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया विज्ञायमेय अरहा इम॑ कम्म 
अये जीवे अज्कावगमियाए वेयणाए वेदिस्सइ इस कम्म अय॑ जीवे उवक- 
मियाए वेदणाए वदिमस्सह अहाकम्म॑ अहानिकरणं जहा जहा ते भगवया दिद्वं 
तहा तहा ते विष्परिशमिस्सतीति || 
भगवता » स> श० १ उ्देश ४ । 
अति-श्ाते--सामान्यनावगतम एलद्‌_ वच्यमाणं वदनाप्रकारद्रयम्‌ 
अहेता जिनन 'सुर्यति स्पूते प्राितिपादितम अनुचितित वा तत्र स्सृतमिव स्खूते 
कर्वालत्वेन स्मरणाभाव5पि जिनस्यथात्यन्तमर्व्याभचारसा धर्म्यादिति "'बि- 
गणाये” ति विविधप्रकार:-देशकालादिविभागरूुपेज्ञांत॑ विज्ञातं, तदेवाह- 
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“इम कम्म॑ अये जीव” त्ति अनन दयारपि प्रत्यक्षतामाह केवलित्वादहेत , 
“अज्कावर्गामयाए ज्षि 'प्राकृतत्वादश्युपगमः--प्रवज्याप्रतिपत्तितो ब्रह्मचये- 
भूमिशयनंकशलुब्च नादीनामज्ञीकारस्तन. निेता आशभ्युपगमिकीतया "वय- 
इस्सइ” क्षि भविष्यन्कालानर्देशः भविष्यत्‌ पदार्थों विशिएक्ञानवतामंब शेयः 
अतीतो वत्तेमानश्च पुनगर्नुभवद्वारेणान्यस्थापि शेयः सेभवतीति ज्ञापनाथेः “उब- 
कक्मियाए” क्ति उपक्रमस्पते5ननत्पुपक्रमः--क्रमेवेदनापायस्तत्रभवा औपकरमि- 
की- स्वयमुईरणंस्पादोरणाकरणत वादयमुपनीतस्य कर्णा 5नुभवस्तया 
ओपकणिक्या बदनया बदयिष्याति, तथाच 'अहा कम्म' ति यथाकमें--बद्धमा- 
नॉतिक्रमण 'अहा लिगरण ति निकरणाना--नियतानां देशकालादीनां करणानां- 
विपरिणामहत्‌तामनतिक्रमण यथा यथा तत्कम भगवता दृए्टे तथा तथा विपरि- 
शुस्यर्ताति, इति शब्दा वाक्‍्याथसमाप्ताविति ॥ 


पर 


इस पाठ का यह सारांश है कि-र्श्रामगवान अपन ज्ञान में यह 
भली प्रकार से जानते और दखते हैं कि-यह जीव बाहिंर के निरमित्तो द्वारा 
कर्म बदेगा। और यह जांच म्वर्य उदय हान योग्य कर्मों की उदीरणा करन से 
करा का अनुभव करेगा कारण कि-कर्म दा प्रकार स वन किये गए हैं जैसे 
कि-एक ता प्रदेश कर्म आर डितीय अनुभाग कम सा जा प्रदश कर्म होते हैं वे 
आत्म प्रदशा के साथ ज्ञीर नीरचत ओत प्रोतरूप होकर एक रूप से रहते हैं 
वह ते अवध्यमव मोगन में आत है किन्तु जा अनुभाग कमे है व अनुभव 
करने भें आ भी सकते है नहीं भी आसकते जसे-मिथ्यान्व के कज्योपशमकाल 
में अनुभाग कर्म स फल नहीं अनुभव किया जाता अपितु प्रदेश कर्म अवश्य- 
भव भागने में आत हे सा जिस प्रकार आत्म प्रदर्शो द्वारा कर्मो का बंध हो चुका 
है. फिर जिस देश कालादि में उन कम्मो के रस का अनुभव करना हैं वा जिस 
प्रकार स जिस निमित्त स कर्मों के फल भागने हैं सा जिस प्रकार अहे न भगवान्‌ 
जे अपन ज्ञान मे दखा है बह उसी प्रकार परिणत हाोवेगा अथोत तीनों काल क 
भाव जिस प्रकार ज्ञान में देग्व गए है व भाव उसी प्रकार होते रहेंगे क्योंकि-- 
कबल ज्ञान विशद ज्ञान होता है सो इस सूत्र पाठ सर सर्वज्ञ प्रभु का त्रिकाल- 
दशों युक्तिपूवक सिद्ध किया गया है। अतणव जिकालदर्शी शब्द किसी 
अमुक पदाश की अपक्ञा स ही कथन किया गया है ज़स--यह अमुक जीव 
अमुक देश काल में अमुक कर्मों क फल का अनुभव करेगा किन्तु श्री भगवान्‌ 
का कवलशान तीनों काल में एक रसमय रहता है । यदि एस कहा जाए कि- 
ज्ञानात्मा रूप सर्वज्ञ प्रभु जब तीनों काल के भावों का हस्तामलकवत अचघ- 
लाकन करत हैं तो फिर जीव की स्वतंत्रता जाती रही और पुरुपार्थ करना 
भी व्यर्थ ही सिद्ध हागा क़्योंकि-जो श्रॉमगवान्‌ ने ज्ञान में देखा हुआ हैं 
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उस स विरुद्ध तो हान का ही नहीं ज्व यह पक्त सिद्ध हुआ तव पुरुषार्थ ओर 
जीब की स्वतंत्रता यह दानों ही बात जाती रहेगी । 

इस इेका का समाधान यट है कि-निश्चय ओर व्यवहार यह दो पक्ष मान 
जात हैं निश्चय-नय के पत्त पर जब हम विचार करते हैं तब यह भली भाँति 
सिद्ध हो जाता है कि-सर्वक्ष आत्मा अपन क्ञानात्मा द्वारा तोनों काल के भावों 
को यथावत्‌ जानत ओर देखत है परन्तु उनका ज्ञान हमारी क्रियाओं का प्रति- 
बंधक नहीं माना जा सकता जस सूर्य का प्रकाश हमारी क्रियाओं का प्रतिबंधक 
नहीं है तथा हमें यह मी निश्चय नहीं है कि-उन्हों न हमांर लिय क्या दखा 
हुआ है जस एक अध्यक्ष के पास किसी व्यक्ति का घतिवाद चलागया तव वह 
व्यक्ति सबे प्रकार से उसका अपन अनुसार कराने में चरष्टा करता है परन्तु 
अध्यक्ष न जा आश्वा उसको खुनानी है घह जानता ह ओर उसकी चणएओं की 
ओर भी ध्यान रखता है। अपितु जब उस व्यक्ति को यह निश्चित ही होजाए 
कि अमुक प्रकार स आज्ञा सुनाई जाएगी तव उसकी इच्छा है कि-वह चष्टठा 
कर या न कर | सो इसी प्रकार जब श्री भगवान्‌ अपन झान में जानते ओर 
सब भाजों को दखते हैं ता वे भली प्रकार स॒ देखे किन्तु अस्मदादि व्यक्तियों 
के। ते विदित नहीं है कि-उन्हों न हमार लिय कान सर भाव देख हुए हैं। 
अतएव निश्चय नय के छारा सिद्ध हुआ कि-जिस प्रकार अहंन वा 
सिद्ध प्रभु न सर्च भावों का देखा है व भाव उसी प्रकार स परिणत होते हे 
परन्तु व्यवहार पक्ष में उन्‍्हों न हमार लिय किन २ भावों का देखा है इस बात 
का पता न हान सर अस्मदादि का याग्य है कि हम शुभ क्रियाओं की ओर ही 
प्रवृत्ति करे । तथा जिस प्रकार काई व्यक्ति काल चऋ सत॒ वाहिर नहीं हो सकता 
अथीत प्रत्येक व्यक्ति छादश मासों क अन्तर्गत ही चरष्टा करता ग्हता है परन्तु 
उस व्यक्ति को काल चक्र की अपक्ता स बंदी पुरूष ( केदी ) नहीं कहा जा 
सकता या काई भी व्यक्ति लॉक सर वाहिर नहीं जा सकता तो फिर उन 
व्यक्षियों को लोक की अपक्ता कागगृह में रहने वाल पुरूष नहीं कहा जा 
सकता इस प्रकार अहंन्‌ वा सिद्धात्मा के ज्ञान में सब चष्टा दखी जाने पर जीव 
की स्वलेचता भंग नहीं हो सकती है । 

यदि इस बान पर यह शेका उत्पादन की जाए की जो कुछ ज्ञानी ने 
अपने ज्ञान में दखा है बह अवश्यमय हो जाएगा तो फिर पुरुषार्थ करने की 
कया आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता हे कि-उन्होंन क्या देखा 
है, क्या तुम यह बतला सकते हो ? यदि नहीं बतला सकत तो तुमको 
पेडित पुरुषाथ द्वारा कमेक्षय कग्न की ओर ही कुक जाना चाहिए । 

साथम यह भी कहा जा सकता हे कि-कर्मो के शुभाशुभफल अवश्य- 
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अब भोगन है । अतणब उन कर्मो के फलादश के समय दोनों नयों का अवल- 
म्बन करना चाहिय | जैस कि-जब अशुभ कम उदय में आजाएं तब निम्चय के 
अवलम्बन ले चित्त में शाति उत्पन्त करनी चाहिये । ओर व्यवहार नय के 
आशित होकर शुभ कर्मों की ओर प्रबुचि करनी चाहिए तथा कमक्षय करने 
क लिय चेण्टाएँ करनी चाहिए । 

सर्वन्न आत्मा का झानसतव् स्थानों पर व्याप्त हे। रहा है अर्थात्‌ 
ब अपन ज्ञान द्वारा तीनों काल के भावों को यथावत हमस्तामलकवत्‌ देखते हैं 
इस्स बात पर पूरी विश्चास रखकर निरृष्ट कमों से बचना चाहिए । क्योंकि-लोक- 
व्यवहार में दग्वा जाता है कि-यावन्मात्र अशुभ कम है उनको प्रायः लाग गुप्त 
ही रखने की चष्टा करत है ओर अपन अन्तःकरण में यह भाव भी उत्पन्न 
करते है कि हमारी-अनुखित क्रिया को काई दख न ले तथा जान नल 
यदि अनुचित क्रियाएँ करत समय काई अन्‍य व्यक्ति अकस्मात्‌ उस स्थान 
पर आ भी जाथे तब वे अनुचित क्रियाएं करने वाले व्यक्ति उस स्थान स 
आग निकलते है अथोत्‌ व अनुचित क्रियाएँ गुप्त ही करन की इच्छा रखते है । 

इसी न्‍्याय स जब अहेन प्रभु वा सिद्ध भगवान अपने ज्लान द्वारा तीनों 
काल के भावों को जानते ओर दखत है तो फिर किसी स्थान पर भी अनुचित 
क्रियाएँ न करनी चाहिए ! 

वास्तव मे-सर्वैज्ञास्मा के मानन का यही सुख्य प्रयाजन है जब उसको 
मानते हुए भी अनुचित प्रबृत्ति की जा रही है तो फिर इस स सिद्ध हुआ कि-नाम- 
मात्र स ही उसको सर्वेक्ष आर सर्वदर्शो माना गया है परत अन्तःकररण अनु- 
चित क्रियाओं की ओर ही रुका हुआ है। 

बिचार करने की बात है जब चमे-चच्षुओं का इतना भय माना जाता है 
तो फिर सर्वज्ञात्मा का अन्तःकरण में भय क्‍यों नहीं माना जाता । अतणव 
सिद्ध हुआ कि-अहन वा सिद्ध भगवान का ज्ञान सर्व स्थानों को यथावत्‌ 
भाव से देख गहां है इस बात को ठीक मान कर पाप कर्मो सर निवृत्ति 
कर लती चाहिए ' क्योंकि-सर्यववत ज्ञान द्वारा प्रकाश करने वाल सर्वज प्रभु 
ही है उन्हीं के सत्यापदेश ढारा भव्यात्मा अपना कल्याण कर सकते हैं । 
अतण्व उन्हीं के उपदेश हारा भ्रव्य प्राणियों को खुमार्ग में स्थापन करना 
चाहिए जिसस कि-व मॉज्नसाधन के पात्र बने | इतना ही नहीं किन्तु अनक 
आस्माओं को भी खुमागे में लाएँ। 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता हैं कि-किन २ क्रियाओं द्वारा अ्हन पद 
की प्रासि हो सकती है । इस क उत्तर में कहा जा सकता है कि-शास्त्रों में उक्त 
पदकी प्राप्ति के लिये बीस स्थान वर्णन किये यए हैं अथात्‌ बीस प्रकार की 
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क्रियाओं द्वारा जीव तीथ कर नाम कर्म की उपाजेना कर लेता है जैसे कि- 
इमे हि य शे वीसाएहि य कारंणहिं आसेविय बहुलीकणहिं तित्थयर नाम गोये 
कम्म निव्वत्तिसु, तंजहा- 'अरहत १ सिद्ध २ पवयण ३ गुरु ४ थेर ५ बहु- 
स्मुएण ६ तबस्सीसु ७ वच्छल्लयाय तेसि अभिक्खेख णाणोव ओंगय ८ ॥१॥ 
दंसण £ विणए १० आवस्सए य ११ सीलव्वए निरइयारं १२ खणलब 
१३ तब १४ च्चियाए १४ वेयावच्चे १६ समाही य १७ ॥ २॥ अपुब्य 
णाणगाहरं १८ स॒यभत्ती १६ पवयणे प॒रभावजया २० एएहिं कारणेहिं तित्थ- 
यरत्तं लहइ जीओ ॥३॥ 

अहंतू-सिद्ध-प्रवच्चन-गुरू-स्थविर-बहुध्व॒त--त पस्वि-वन्सलता--अभी चरण 
ज्ञानोपयोगश्च ॥१॥ दर्शन विनय आवश्यकानि चर शील घते निरतिचार क्षणलवः 
तपः त्यागः वेयावृरस्य समाधिश्च ॥२॥ अपूर्वज्ञानअहणं श्रुतमक्किः प्रवचन प्रभाव- 
ना एतः कारणेः तीथकरत्वे लभत जीवः ॥३॥ 

अथे--जिन आत्माओं ने कर्म कलेक को दूर कर दिया है और केबल 
ज्ञान केचल दर्शन से युक्न होकर सत्यमार्ग का प्रचार कर रहे हैं इतना ही नहीं 
किन्तु प्राणीमात्र की जिन के साथ वात्सल्यता हो रही है पट काय के जीवों के 
साथ जिनकी मित्रता है तथा इन्द्रों ओर चकऋवर्त्तियों द्वारा जो पूज जारेह हे 
सर्वक्ष और सर्वदर्शो है उन अहन्‌ दवों का अन्तःकरण छारा गुणकीत्तेन करना 
तथा उन के सदगुणों मे अनुराग करना वा उनके गुणों का अनुकर ण करके अपने 
आत्मा को गुणालेझत करने की चरष्टा करत गहना जिस प्रकार संसार पत्त में 
कोई भी व्यक्ति पाठ न करन पर भी अपन नाम को विस्म्ूत नहीं होन दता ठीक 
तद्दन्‌ू अपने हृदय में श्री अहेन प्रभु क नाम का निवास होन दना अथात्‌ अपन 
अन्तःकरण के श्वासोश्वास को अहन शब्दक साथ ही जोड़े रखना यावन्मात्र 
श्वास आंत हों उन मे अहेन शब्द की ध्वनि निकलती रह साथ ही 
उनकी आज्ञा पालन करत रहना जब इस्प प्रकाः अहन प्रभु क नाम स प्रीति 
लग जाएगी तब वह आत्मा तीथंकर गोत्र नाम कम की उपाजंना 
करलता है जिस के माहात्म्य स आप सेखार रूपी खागर सर पार 
होता हुआ अनक भव्य प्राणियों को संसार स्रागर सर पार कर देता है तथा 
उन के प्रतिपादन किए हुए सत्पथ पर चल कर अनेक भव्य प्राणी संसार 
खागर स॒ पार होते गहते है । 

२ सिद्धझ--आठ कर्मों से रहित अजर अमर पद के धघरन वाल-अनंत ज्ञान 
अनंत दर्शन अनेत सुख क्ञायिक सम्यकक्‍त्व अमूतिक अगोजञ अनंत शक्ति और 
निरायु इत्यादि अनक गुणों क धारक श्री सिद्ध प्रभु जो कि-ज्ञान दर्शन द्वारा 
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सर्वलोकालोक को हस्तामलकवत्‌ दख रहे हैं जिनको आत्मिक अनेत खुख 
की प्राप्ति हो रही है इसी कारण स वे आत्मिक खुख में निमझ्न हैं यदि तीनों 
काल के देवों के सुख के समूह को एकत्र किया जाए तो वह खुख मोक्षा- 
त्मा के सुख के सन्मुख अनतवें भाग सात्र भी नहीं है क्योंकि-सांसारिक 
खुस्ब पुद्टल-जन्य है; ओर मोक्ष का खुख आत्मिक खुख है सो जब पोद्भलिक 
खुख को मोक्ष क खुख के साथ तुलना की जाती हे तब वह सुसख्व उस खुख 
के सामन अनेत्वे भाग मात्र भी प्रतीत नहीं होता जैस-दो बालक अपनी 
कत्षाओं मे परीक्षा दकर चल आए ओर व दोनों अपनी परीक्षा क फल की 
प्रतीक्षा किये जा रह है। एक समय की बात है कि-उन दोनों बालकों में से 
एक बालक अति स्वादिष्ट ओर मन को प्रसन्‍न करन वाला सुन्दर भोजन कर रहा 
है, आर दुसरा बालक उसके पास बेठा हुआ है परंच भोजन करने वाला बालक 
अपन सुन्दर भाजन में आनन्द मानता हुआ अपन सहचर का उपहास भी 
करता जाता है| इस प्रकार की क्रियाएं करंत समय दोनों क फलादेश के पत्र 
डी समय आगए परन्तु जा वालक भोजन मे आनन्द मान रहा था उसके पत्र 
में यह लिखा हुआ था कि-तुम इस वार्पिक परीक्षा में अब की बार उत्तीणता 
प्राप्त न करसक सो शोक है इत्यादि । किन्तु छितीय पत्र में यह लिखा हुआ था 
कि-हे प्रियवर ' आपको कोटिशः धन्यवाद है आपको शुभ समाचार दिया जाता 
है कि-आप अपनी कन्ना मे प्रथमांक मे उत्तीर हो गए है इत्यादि । जब पहिल पत्र के 
लेग्व को भोजन करन वाल वालक न पढ़ा वह मोजन के आनन्द को सर्वथा भूल कर 
शोक दशा को प्राप्त हो गया इतना ही नहीं किन्तु अपसृत्यु के कारणों को ढूंढन 
लग गया । जब दूसर बालक न अपने पत्र को पढ़ा बह आनन्द की सीमा को भी 
उल्लंघन करन लगा। अब हम पाद्टलिक सुख वा शान क सुख की तुलना कर्सकते 
है कि-दोनों का परस्पर कितना अन्तर है. सो सिद्धात्मा आत्मिक सुख में निमझ 
है सो सिद्ध प्रभुके गुणों मे अनुराग करने से तथा गुणोन्कीत्तन करन स जीव 
तीर्थेकर नाम की उपाजना कर लेता है । 

४ धवचन--श्रोभगवत्‌ के उपदेशों का जो संग्रह है उसी का नाम 
प्रवचन है सो उस प्रवचन की भक्कि करना अथात्‌ ज्ञान का सत्कार करना जो 
नास्तिक आत्मा सर्वेक्षोक्त उपंश की आशातनाएं करन वाल हैँ उन को 
हित-शिक्षाओं द्वाग शिक्षित करना जिससे व आशातना फिर न कर सके तथः 
जिनवाणी क सदैव गुणोत्कीत्तन करते रहना, जैसे कि-हे आरयों ! यही परमार्थ 
है, शप यावन्मात्र संसारी कार्य है व अनथों के ही उत्पादन करने वाल है, अतः 
वचन प्रभावना करन सर आत्मा उक्त कर्म की उपाजना कर लता है । 

४ गुरू-सत्योपदष्टा श्रीभगवत्‌ के प्रतिपादन किय हुए धर्म के अनुकूल 


ल्‍्श्त 
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घमजीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक प्राणी के हिनेषी श्रीमगवान्‌ के प्रतिपा- 
दुन किय हुए पवित्र सिद्धान्तों का सव्वेत्र प्रचार करन वाले धम्मदव इत्यादि मुनि- 
गुण से युक्क इस प्रकार के धर्म-गुरुओं की भक्ति ओर गुणोत्कीत्तन करने से तीथ- 
कर गोत्र की उपाजना हो जाती है । 

५ स्थविर-जो मुनि-दीक्षा-श्रुत, आयु आदि से चृद्ध हैं उन्हीं की स्थविर 
संज्ञा है व प्राणी मात्र क हितपी होने पर फिर धर्म से गिग्ते हुए प्राणियों को 
श्रम में स्थिर करते हैं इतना ही नहीं किन्तु गच्छ आदि की स्थिति के 
नियम भी लमयाजुकूल वांधत रहते हैं स्वभावादि भी लघु अवस्था होन पर 
वृद्धों क समान हैं तथा आचार शुद्धि में जिन की विशप दृष्टि रहती है इस 
प्रकार के स्थविरों की भक्ति ओर गुणोत्कीसेन द्वारा जीव उक्त कम की उपार्जना 
कर लेता है । 

६ बहुश्नत-अनक प्रकार के शास्त्रों क पढ़ने वाल स्वमत ओर परमत के 
पूर्णवेत्ता तत्वाभिलापी स्वमत में रढ़ श्रतविद्या स जिन का आत्मा अलेकृत हो 
रहा है, व प्रायः सर्वशार्त्रों के पागर्गामी हैं प्रतिभा के गन वाल है और 
गांभीयांदि गुणों स युक्क है श्रीसेघ में पूज्य है वादी मानमदन हथे ओर शोक 
सर रहित सर्वेप्रकार की शकाओं के निराकरण करनवाल इस प्रकार क 
बहुश्नत मुनियों की भक्ति ओर उनके सुण आदि धारण करेन से जीव तीथेकर 
नाम कम की उपाजेना कर लेता हैं। 

७ तपस्वी--द्वादश प्रकार के तप करने वाल जो महामुनि हैं अर्थात्‌ 
पद प्रकार का जो अ्रनशनादि बाह्य तप हैं ओर पट प्रकार के प्रायश्चित्तादि जो 
झन्‍्तरंग तपःकमे है स्रो उक्त दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा अपन आत्मा की 
विशुद्धि किये जारह है क्योंकि-जिस प्रकार वस्त्र के तन्‍्तुओं में मल के परमारु 
प्रवेश कर जाते हैं, ठीक नद्धत आत्मप्रदशों पर कर्म-परमाणुओं का सम्बन्ध 
हो रहा है: फिर जिस प्रकार उस वस्त्र में मल के परमाणु प्रविष्ट हुए हुए है व 
तप्त और क्षारादि पदार्थों स वस्त्र सपृथक्‌ किय जा सकते हैं ठीक तद्धत आत्मा 
में जो कर्मों क परमाणुओं का उपचय हो गहा है वह भी तप-कर्म द्वारा आत्मा 
से पृथक हो जाता है जिस से वम्त्र की नाई जीव भी शुद्ध हो जाता है तथा 
जिस प्रकार खुबण में मल प्रवेश किया हुआ होता है वह अग्नि अधदि पदाथों 
स शुद्ध किया जाता है, ठीक तद्धत्‌ तप रूपी अग्नि से जीव शुद्धि को प्राप्त होजाता 
है, सो जो मुनि उक्क प्रकार आत्म-शुद्धि के लिय तप करम करने वाले हैं उनकी 
भक्ति ओर अन्तःकरण से. उनके गुणोत्कीत्तन करन से जीव तीथेकर नाम 
गोत्र की उपाजना कर लता है । 

८ अभीद्ण क्ञानोपयोग--पुनः पुनः ज्ञान में उपयोग देने से जीव उक्त 
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कर्म की उपार्जना करलेता है, क्‍्योंकि-जब मति क्वानादि में पुनः * उपयोग 
दिया जायगा नव पदार्थों का यथावत्‌ स्वरूप जाना जायगा जिस का परिणाम 
यह होगा कि- आत्मा ज्ञान समाधि में निमग्न हो जायगा। समाधि का फल 
उक्त लिखित स्वाभाविक होता ही है, अतएव स््री-भक्क-राज्य-देश-विकथादि 
छोड़ कर सदेव काल ज्ञान में ही उपयोग लगाना चाहिए; क्योंकि-जो आत्मा 
ज्ञान में उपयोग लगान वाल हात है उनके अज्ञान का त्वाय होने से साथ ही 
क्लशों का भी क्षय हो जता है, जस वायु के होन पर ही जल मे बुद्बुदों 
क उत्पन्त होन की सम्भावना की जा सकती हे दीक तद्धत क्लेश क चाय होन 
से चित्तसमाधि सदा के लिय स्थिरता पकड़ जाती है सो चित्त समाधि के 
लिय पुनः २ ज्ञान में उपयोग देना चाहिए तथा समाधि के ही माहात्म्य स 
उक्त कर्म की उपाजना की जा सकती है। 

£ दर्शन--सम्यकत्व का घारण करना, फ्योंकि-यावत्काल सम्यकत्व की 
प्राप्ति नहीं होती तावत्काल सेखार के छुटन का उपाय भी नहीं कियाजाता 
सम्यकत्व का अथ पदाथों के स्वरूप को टीक २ जानना ही है तथा देव गुरु और 
धर्म पर पूण निश्चय करता मसिश्यात्व सम्बन्धी क्रियाओं से पीछे हटजाना 
इतना ही नहीं किन्तु सम्यगद्शन दाग अनेक आत्माओं को संसार पथ से विमुक्त 
कर माक्न पथ में लगादना तथा यावत्काल-पर्यन्‍त सम्यकत्व धारण नहीं 
किया जायगा तावत्‌ऋलपयेन्त प्राणी संसार चक्र के बन्धन स पृथक नहीं हो 
सकता जर एक अक बिना यावन्मात्र बिंदु होते हैं व शन्य ही कह जाते हैं ठीक 
डसी प्रकार सम्यकत्व के विना यावन्मात्र क्रिया-कलाप है वह मोक्ष-पथ क लिये 
शुन्य रूप है । अतएव सिद्ध हुआ कि सम्यकत्व का धारण करना आवश्यकीय 
है यदि णऋ मुद्दत्त मात्र भी सम्यकत्व का आत्म-प्रदशों क साथ स्पश होजाए तब 
आत्मा उन्कृष्रता स देशोनअ्ूंपुद्डल परावत्ते करक मोक्ष पासकता है। 
या यावन्मात्र आत्मा मुक्त हुए हैं व सवे इसी क माहात्म्य का फल है । 
स्रो सम्यक्त्व क शुद्ध पालन सर आत्मा तीथंकर नाम गोत्र की उपाजना कर 
लता है । 

१० विनय--मति ज्ञान १ श्रुतशान २ अवधिज्ञान ४ मनःपयेवज्ञान ४ 
ओर कवल ज्ञान » इन पांचों शानों की विनय भक्ति करना तथा गुरु आदि की 
विनय करना और अहन्‍तादि की आशातना न करना कारण कि-विनय करने से 
आत्म विशुद्धि होती है और अहंकार के भावों का ज्ञय हो जाता है जब अहंकार 
भाव जाता रहा तव आत्मा समाधि के मार मे लग ज्ञाता है तथा विनय ” 
शब्द कत्तेव्य परायणता का भी वाची है जिसने बतों को धारण किया हुआ है 
उन जबतों ( नियमों ) को निरतिचार पालन करना वास्तव भें उसी का नाम 
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विनय है। विनय करने से सदाचार की भी अतीब वृद्धि होती है क्‍्योंकि-विनय 
धर्म शुद्ध आचाग का प्रदर्शक है ओर सदाचार ही जीवन का मुख्योद्ेश्य है 
इसी स जीवन पवित्र ओर ड््अकोटी का हो सकता है इतना ही नहीं किन्तु 
विनय धर्म का प्रचार देखकर अनक आत्माएं विनीत हो जाती है) अतणव इस्स 
क्रिया सर तीथकर नाम गोत्र कमे की उपार्जना की जासकती है। 

११ आवश्यक-संयम की विशुद्धि करन वाली नित्य क्रियाओं कागा भी 
उक्त पद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि-साथु धर्म में यावन्मात्र क्रियाएं 
की जाती हैं, उनका मुख्योदश संयम की विशुद्धि करेन का ही है | जैसे-दोनों 
समय आवश्यक (प्रतिक्रमण ) करना बह भी दिन में वा रात्रि के लेग हुए अति 
चारों की विशुद्धि बास्ते ही किया जाता है क्योंकि शास्त्रकारों न- रूस्मस्दशन- 
ज्ञानचार्गित्रार भाक्षमपी:” मोक्ष का मागे सम्यग्द्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यकत 
चागित्र ही प्रतिपादन किया है। सो उक्त तीनों मं यदि कोई दोष लग गया हो 
तो उस दोप की विशुद्धि के बास्त ही आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं तथा 
यधाविधि प्रायश्चित्तादि भी घाग्ण किय जात हैं | ज़ब संयम की विशुद्धि ठीक 
हो जायगी तव जीव का निवोण प्राप्त करना सहज में हो हो सकता हे | कारण 
कि-संयम का फल है आश्रव स्र रहित हो जाना । जब शुभाशुभकर्मों क आन 
का निरोध किया गया तव पुरातन कम ज्ञान वा ध्यानादि द्वारा क्षय किय जा 
सकते हैं, जिस का नाम है निर्जगा | जब प्राचीन कर्मा की निर्जगा की गई ओर 
नूतन कर्मो का संबर होगया तब निर्वाण पद की ग्राप्ति सहज में ही हो खकती 
है। अ्रतएणव मुमुज्षु आत्माओं को योग्य है कि-व धार्मिक आवश्यक क्रियाओं 
के करन की नित्यप्रति चरष्टा करते गहे । 

४२ शीलब्रतनिररतिचार-शील शब्द उत्तर गुणों सर सम्बन्ध रखता हे 
ओर बत शब्द मूल गुणों मर सम्बन्ध रखता है। सो मूल गुण जस-पांच महावत 
है, और उत्तर गुण जस प्रत्याख्यानादि है सो उक्त दोनों नियमों में अतिचार रूप 
दोष न लगने देना । क्योंकि-दोपों क लग जाने से गुण मलिन हो जात हैं जैसे 
बादलों क आवग्ण रर॒ तथा राष्टु क प्रयोग से चन्द्रमा ओर से की कांति 
मध्यम हो जाती है ठीक तदधत्‌ गुण रूप चांदनी के लिय दोष रूप बादल वा राहु 
ही प्रतिपादन किये गए हैं अतणव जिस प्रकार अ्रहरस किए हुए शॉोलबलों म 
दोष न लगज़ाब उसी प्रकार वत्तना चाहिए क्‍योंकि जब ग्रहीत-शीलबतों को 
शुद्धतापूचक पालन क्रिया जायगा तव आत्मा में एक अलोकिक प्रकाश होने 
लगजाता है ज़स-मन के संकल्पों क निगोध करेन से मन की एक अलोकिक 
शक्कि बढ़ जाती है। टीक उसी प्रकार शीलबतों के शुद्ध पालने स आत्मविकाश 
होने छेग जाता हैं। जिस कारण स॒ जीव तीथेकर नाम गोत्र कम के उपाजेन 
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की शक्ति उत्पादन कर लता है अतएणव शीलबतों को निरतिचार ही पालना 
चाहिए | 

२३ ज्णलब-क्षण ओर लव यह दोनों शब्द काल के वाचक हैं, सो क्षणलव 
में संवेगभावना ध्यावासेवन के द्वारा भी उक्त कर्म बांधा जासकता है | इसका 
स्राराश यह है कि-क्षण २ में संवगभाव धारण करना चाहिय तथा अनित्यादि 
भावनाओं डारा अपला समय व्यतीत करना चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु 
घमंध्यान वा शुकलध्यान द्वारा पूर्वोपाजत कर्मों की निरंग कर देनी 
चाहिय | कारण कि-पुरातन कर्मों क क्षय करने के यही पूर्वोक्त उत्तम मार्ग 
है| सो इन्हीं के सेवन स अपना पवित्र समय व्यतीत करना चाहिये, सो 
जब आत्मा मे संवगमभाव उत्पन्न हे। जायगा तब अनित्यादि भावनाएं और 
शुभ ध्यान सहज में ही प्राप्त किय जा सकते हैं।अतणव यदि क्षणलवर शुभ 
क्रियाओं ढागा व्यतीत किए जायेगे तब क्षयोपशम-भाव ठारा तीथकर 
नाम गांत्र कर्म के वन्‍्ध की प्राप्ति हो जाती है।इस कथन मे यह भी 
सिद्ध हुए बिना नहीं रह खकता कि-समग व्यथ न खोना चाहिये अपितु 
धमंक्रियाओं हारा समय सफल करना चाहिय । जैसे वेतनिक पुरुष का समय 
खतन के साथ बुद्धि पाता रहता है. ठीक तह लू धर्मी पुरुष का समय मम क्रियाश्रों 
डारा सफल हो जाता है। 

१४ लपः-जिस प्रकार अग्नि आदे इंधन वा शुप्क इंधन को भस्म कर 
दूती है ठीक उसी प्रकार यावन्मात्र कर्म किये हुए हैं, वे सर्वे तपक्रमे द्वारा 
क्षय किय जा सकते हैं| अतएव प्रत्येक प्राणी को तप कमे के आश्वित होना 
चाहिए और फिर इसी तप क्रिया स अनक प्रकार की आर्मेपधि नामक ऋद्धिएं 
उत्पन्न हो जाती हैं, ओर आत्मा का नज़ विशाल हो जाता है वा आत्म-तज 
द्वारा जीव सर्वक्ष ओर सर्वदर्शी बन जाता है, अतएवं तप करना अत्याब- 
शयकीय है। तथा वहुत स शारीगिक रोग भी तप कमे सत उपशान्त हो जांत हैं जब 
आत्मा नीरोगावस्था में होता है: तब समाधि आदि की कियाएं भी खुखपूर्चक 
साधन की जा सकती हैं तथा अनक प्रकार के भयंकर कष्ठों सर तपकर्म द्वारा 
जीव रक्षा पांत हैं। सो वाह्य ओर आशभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा उक्त 
कमे का निवन्ध किया जा सकता है, सो यथाशक्कि तपकमे करन का अवश्यमेच 
अभ्यास करना चाहिए । 

१४ क्याग-दान-क्रियाओं स उक्त कमे का निवन्‍्धन किया जा सकता हैं सो 
यति आदि को उचित दान देने से उक्त कम करन का निवन्धन करना चाहिए | 
यद्यपि-दान के अनक प्रकार से भेद वन किए गए है, तथापि सब स॒ बढ़ कर 
श्रुनविद्या का दान माना जाता है | क्‍्योंकि- और दानों से तो ऐेहलीकिक वः 
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पारलीकिक ही खुख मिल सकते हैं परन्तु क्षतदान स अनेत मोक्ष के खुखों की 
प्राप्ति हो सकती है, इतना ही नहीं श्रुतविद्या के प्रचार से अनन्त आत्माओं 
की रक्षा करत हुए अनक आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जांत है. ओर चित्त में 
शान्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब शुत को उपयोगपूर्वक पढ़ा जाता है तब एक 
प्रकार का आत्मा में अलोकिक आनन्द का प्रादुभांव होन लगता है, 
उस आनन्द का अनुभव वद्दी आत्मा कर सकता है कि- जिसको वह आनेद 
प्राप्त होता है, फिर दान शब्द से अन्य आहार वा ओपधि आदि दानों का भी 
अहण किया जाता है, सो यथायोग्य यति आदि को डच्ित दान देने स उक्त कम 
बांधा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यथायोग्य ओर यथा समय दान क्रियाओं 
का उपयोग करना चाहिए । 


१६ बैयावृत्य--आचाये उपाध्याय स्थविर कुल गण वा संघादि की यथा- 
योग्य वैयाबुत्य करना इस क्रिया स भी उक्त कर्म का बंध हो जाता है-वेयावृत्य 
शब्द का अथ यथायोग्य प्रतिर्षात्त ( सवा ) का ही है सो जिस सर संघोन्‍नति 
हो ओर अश्रीसंघ में शानदशन ओर चाग्त्र की वृद्धि हो उसी का नाम 
संघसवा है तथा जिस प्रकार आचायांदि का समाधि की प्राघ्ति हो उसी 
प्रकार की क्रियांए ग्रहण करनी चाहिएं | कारण कि 

वेयावच्चण मंते ! जीवेकिंजणइ ! वेयावच्चर्ण तित्थयरनामगोर्य 
कम्म निबंधद! 
उत्तराभ्ययन सूत्र अ. २६ पा-७३ 
हू भगवन्‌ ! चेयावृत्य कग्न मे जीव किस फल की उपाजना करता है ? 
है शिष्य ! वैयावृत्य से तोथेकर नाम गोत्रकर्म की उपाजेना की जाती है। 
सो वेयावृत्य शब्द का मुख्य प्रयोजन उन्‍नति ओर समाधि को उत्पादन 
करना है; सो उक्त दोनों क्रियाओं स उक्त कम बांधा जाता हे तथा सवा ही परम 
क्रम हे इसी स कल्याण होलकता है, इसी के आश्रित होना चाहिए अथोत्‌ 
योग्य व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए । 

१७ समाधि--आत्म-समाधि होने सर भी उक्त कर्म वांघा जा सकता 
है | जस कि-द्रव्यसमाधि ओर भावसमांधि इस प्रकार दो प्रकार स समाधि 
वर्णन की गई है परन्तु जिस व्यक्ति को जिस पदाथे की इच्छा हो जब उस को 
अभीए पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है, तब उसका चित्त समाधि में आज़ाता 
है, उसका नाम द्वब्यसमाधि है किन्तु वह समाधि चिरस्थायी नहीं होती 
है। जैसे कि-दाहज्वर के हो जाने से असीम तृष्णा ( पिपासा ) लगजाती है, 
जब उस व्यक्कि को कुछ शीतल जल की प्राप्ति हो जाती है तब वह अपने आत्मा 
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को समाधि में मानने लग जाता है, किन्तु यदि विश्वार पूर्वक देखा जाय तो वह 
समाधि ज्ञणस्थायी सिद्ध होती है क्‍योंकि-छद्वितीय क्षण में उस व्यक्ति की फिर 
वही दशा हो जाती है ठीक उसी प्रकार पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिए। 
ज्ैस कि-जब अभीए पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है तब उस समय वह अपने 
आत्मा को समाधि में मानन लग जाता है ओर जब फिर उसकी इच्छा उत्पन्न 
हो जाती है तव फिर उसके पास जो विद्यमान पदार्थ है बह उसके आत्मा को 
स्माधि-प्रदान करन समर्थ नहीं रहता । 

अतएव द्वव्य समाधि क्षणस्थायी कथन की गई है द्वितीय भाव 
समाधि है जो तीन प्रकार से ग्रतिपादन की गई हे । जैसे कि झ्ञानसमाधि, दशन- 
समाधि ओर चारित्रसमाधि। सो ज्ानसमाधि उसका नाम है जो ज्ञान में आत्मा 
को निमग्न कर देता हे। क्योंकि जिस समय ज्ञान में पदार्थों का यथावत्‌ अनुभव 
किया जाता है, तब आन्‍्मा में एक प्रकार का अलोकतिक आनन्द उत्पन्न हो जाता 
है। सो वह आनन्द का समय समाधिरूप ही कहा जाता है । इसी प्रकार दशन- 
विपय में भी जानना चाहिए | क्योंकि-जब पदार्था के जानन में वा जिनवाणी में 
हृढ़ विश्वास किया जाता है, नव शेकादि के उत्पन्न न होन स चित्त में सदेव 
समाधि व्नी रहती है । यदि उस को कोई देव विशप भी धर्मक्रियाओं से वा 
घमंसिद्धान्त से विचलित करना चाह लो उसका आत्मा इस प्रकार-टढ़ होता 
है, जैसे कि खुमरू पवेत हैं। अथोत्‌ उसका आत्मा धम पथ स विचलित हो ही नहीं 
सकता है। तृतीय चारितरसमाधि उस का नाम है जो श्वतानुसार क्रियाएं करनी 
हैं तथा गुरूआदि की यथावत्‌ आज्ञा पालन करनी हैं। जब स्थविरगादि की 
यथावत्‌ आज्ञा पालन की जाती है, लव अपन चिक्त तथा स्थविरादि के चित्त को 
शांति होन सर आत्मा से समाधि की उत्पत्ति हो ज्ञाती हैं, अतएव भावसमाधि 
उत्पन्त करके उक्त नाम गात्रकम की उपाजना कर लनी चाहिए, क्योंकि-जब 
आत्मा में क्लशादि के भाव उत्पन्न हो जांत हैं तव आत्मा में असमाधि की उत्पत्ति 
होन लग जाती है: जिस के माहात्म्य स अशुभ प्रकृतियों का बंध पड़ता जाता है 
फिर उसका अंतिम परिणाम दुःखप्रद होता है। 

श्८ अपूवज्ञानग्रहण--अपूं? ज्ञान के अहण से भी उक्त कमे का निर्वेधन 
किया जा सकता है-इस ओक का तात्पय यह है कि हेय शिय-ओऔर उपादेय के यथावत्‌ 
स्वरूप को जो जानता है, उसी का नाम अपूर्य ज्ञान अहण है तथा उक्त अंकों को 
हृदय में ठीक स्थापन करके फिर स्वसमय ओर परखसमय के सिद्धान्तों का 
अवलोकन करना है उस समय यथाथ ज्ञान के प्राप्त होने पर जो आत्मा में एक 
प्रकार का अलोकिक आनन्द रस उत्पन्न होता है वह अकथनीय होता है तथा 
नुतन २ ज्ञान के सीखने का अभ्यास निरंतर करते रहना उसी का नाम अपू्च 
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जशानग्रहण है। क्‍्योंकि-जब नूतन २ श्ञान सीखता ग्हता है तव उसके आत्मा को 
एक प्रकार का आनन्द उत्पन्त होता रहता है, उस आनन्द के माहात्म्य स उसके 
आत्मा में संदव समाधि वनी रहती है और चित्त उसका प्रसन्‍न रहता है यही 
कार्ण है कि-वह उक्त कम के बन्‍्धन के योग्य हो जाता है। क्‍्योंकि-यावत्काल 
शान समाधि उत्पन्न नहीं की गई तावत्काल परयेनत अन्य समाधियों की आत्मा 
मे उत्पत्ति मानना आकाश के कुसुमवत्‌ ही सिद्ध होती है। अपितु जब ज्ञान 
समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब अन्य समाधिएं सहज में ही प्रगट हो 
जाती हैं| अतएव ज्ञान समाधि क उत्पादन के लिय अपूर्वेज्ञानग्रहग करना 
चाहिए, जिस स॒ उक्त समाधि की प्राप्ति हो जाबे तथा जिस प्रकार सूर्य के 
प्रकाश स्॒तिमिर नष्ट हो जाता है, टीक उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश स॒ अज्ञान 
रूपी तिमिर भी सहज में ही भाग जाता है । सो जब अज्ञान नए हो गया तब 
आत्मा में समाधि उत्पन्न हो ही जाती है सो उक्त प्रकार की समाधि के लिय 
अपू शान अवश्य ही सीखना चाहिए. । 

२६ श्रतभक्कि--शुतमक्कि करन स भी उक्त कर्म-निरवंधन किया जा सकऋता 
है; क्योंकि-जब श्र की भक्ति की जायगी तब आत्मा में समाधि उत्पन्न हो जाती 
है, सो उस समाधि का फल कर्म-क्षय वा शुभ कर्मो का बंधन हो जाना माना 
जाता दे अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-श्रुत भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए. 
इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जिस प्रकार गुरूभक्लि की जाती हे उसी 
प्रकार थ्रत भाक्ति होनी चाहिए। ग़ुरू-भक्ति का सुख्योदश गुरू-आज्ञा पालन 
करना ही है, उसी प्रकार श्रुत की आज्ञा अनुसार धार्मिक चश्टाएं करते रहना 
उसी का नाम श्रत भक्ति है | क्योंकि-किसी नय की अपक्षा श्रुत देवाधिंदव ही 
कहा जा सकता है| जैस कि “प्रवचन ओर प्रवचनी” सूत्रों में श्रीभमगवान को 
प्रावच्षणी लिखा है, ओर उनकी वाणी को प्रवचन प्रतिपादन किया गया है 
सो जब श्रीमगवान की वाणी प्रवच्चन है, तब प्रबच्चन की आज्ञानुसार क्रिया- 
ऋलाप करना वह सब भगवत्‌ की आज्ञा पालन करना है | अतएव सिद्ध हुआ 
जिस प्रकार गुरू-भक्तकि का सुख्योदेश गुरू की आज्ञा पालन करना ह ठीक उसी 
प्रकार श्री श्रुत की आज्ञानुसार क्रियाकांड करना उसी को थ्रुत भक्ति कहा जा 
खकता है । ओर साथ ही जिस घकार श्रुत का आविनय न हो उसी प्रकार काम 
करना इसका यह मन्तव्य है, जब जनता के आगे प्रम पूर्वक श्रुत का प्रदान किया 
जायगा तव यह अपन हित का अन्वपण करती हुई श्षुत का बहुमान करन लगजाती है 
तथा उसके हृदय में श्रत का परम महत्व बैठता जाता है जिससे उसका ध्यान पुनः 
२ श्रुत के खुनने का हो जाता है| इतना ही नहीं किन्तु फिगर वह श्रुत वाक्य को 
बड़े प्रम क साथ अपने हृदय में स्थापन कर उसके कथनानुसार अपन जीवन को 
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पवित्र करन के लिये चष्टा करने लग जाती है। इसी वास्त सूत्र मे लिखा है कि- 
श्रत की आराधना करने से अज्ञान ओर क्लश दोनों का ही नाश हो जाता है; क्‍यों 
कि-क्लेश का होना अज्ञानता का ही माहात्म्य है, जब अज्ञान नष्ट हो गया तब 
क्रेंश साथ ही ज्ञाता रहा । अतएव सिद्ध हुआ कि-श्रुत भक्ति छारा उक्त कमे 
के बन्धचन स अनेक आत्माओं का कल्याण करके प्राणी मोक्त-गमन कर लेता 
ह्ढे। 

४० प्रचचन प्रभावना-शास्त्र की प्रभावना करन स उक्त प्रकार का कमे- 
बंधन किया जा सकता हैं, परंच दशास्म्प्रभावना यथाशक्लि सत्पथ के उपदेश 
करने से ही हो सकती है। क्योंकि-ज़ब मव्य आत्माओं को पुन पुनः शास्त्र 
पढ़ाया वा सुनाया जाता है, तव व भव्यात्मा शास्त्र मं कथन किय हुए सत्य 
पदार्थों का अपने शुद्ध हृदय में अनुभव करत हैं अर्थात अलुग्रेक्ता करते दें 
ओर उनके हृदय मे उस शास्त्र की प्रभावना बेठ जाती है। अतरव आलस्य वा 
प्रमाद का छोड़ कर कवल भव्यात्माओं को शास्त्र-चिद्दित उपदेश खुना कर 
प्रबचनप्रभावना करनी चाहिए । यह वात अनिवाय मानी ज़ासकती है; कि-जो 
बात अपन हृदय मे निश्चय कर चेठाई जावे; यावन्मात्र उसका फल होता है 
तावन्मात्र किसी अन्य बलवान के आदेश क दाग कार्य किय जाने पर 
नहीं हो सकता | ज़स-एक हिंसक पुरुप हिंसा क फल को टीक समझ कर 
हिसा-कर्म का परित्याग करता है, ओर एक पुरूष सेवत्सरी आदि पर्षों में 
राजाजा द्वारा उक्त कम स निवृत होता हैं। उन सें यावन्मात्र फल स्वयं हिंसा 
के फल को जान कर त्यागन वाल को उपलब्ध हो सकता है तावन्मात्र फल 
जो गाज़ान्ना ढागा कुछ समय के लिय हिसा सर निवृत्त होता है, उस 
व्यक्ति को नहीं हो सकता । कारण कि- उसका अन्तःकरण स्वर्य निवृत्त नहीं 
है । अतः शास्त्रों ढागा हर एक पदार्थ का फलाफल जान कर उससे 
निवृत्ति करनी चाहिए । सो इस प्रकार का बोध शास्त्र सुनन सर ही प्राप्त हो 
सकता है, इसी लिय शास्त्रों का पठनपाठन आधघणश्यकरीय प्रतिपादन किया गया 
है । सच्ची प्रभावना इसी प्रकार स्॒रहो सकती है। यद्यपि आधुनिक समय में 
अलक प्रकार स॒ प्रभावना करने की प्रथाएं प्रचलित हो रही हैं, तथापि वे 
प्रभावनाएं प्रभावना का जसा फल होना चाहिए था उस प्रकार का फल देने 
में असम सिद्ध होती हैं | प्रवच्चनप्रभावना जिस प्रकार हो सके. ओर जिस के 
माहात्म्य स जीव मोक्ष साथन के अधिकारी वन जाँव, उस प्रभावना के द्वारा 
जीव तीर्थंकर नाम गोच की उपाजना करके फिर अनक भव्यात्माओं को मोक्षाधि- 
कारी वना कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । जब जीव उक्त कारणों स तीथे- 


्+ 


कर नाम गोच कम का निवन्धन कर लेता है तब वह स्वगादि में जाकर 


( हैंए ) 


फिर इस मनुष्य लोक में उत्तम राज्य वंशादि में जन्म धारण करके फिर 
मुनिवृत्ति घारण कर लेता है| उक्त ब्ृत्ति में महान्‌ तपादि क्रियाल्॒ष्टान कर 
शानावरणीय दशनावरणीय, मोहनीय, ओर अन्तराय, इन चारों कर्मो 
का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करलता है । जिसस वह सर्वेश ओर सवे- 
दर्शी बन जाता हे | फिर वह अपने पवित्र उपदेशों द्वारा साथु साध्ची 
श्रावक और शआरविका रूप चारों संघों की स्थापना करता है. जिनक सत्योप- 
देश द्वारा अनक भव्यात्माएं अपना कल्याण करन लग जाती हैं । तीर्थंकर प्रभु 
चतुस्च्रिशत्‌ अतिशय ओर पंचरत्रिशनत्‌ वागतिशयों स युक्क होक इस लोक में 
अनेक भव्य प्राणियों क हित के लिये धर्मापदेश दते हुए स्थान * पर विचरत 
हैं। यद्यपि-अहैन ओर नीथंकर दव का ज्ञान का विषय परस्पर कोई विशेष 
नहीं होता, परन्तु नाम कम अवश्य विशप होता है । सा तीथंकर नाम क उदय 
से जीव अनक भव्य प्राणियों का कल्याण करंत हुए मोक्ष पद की प्राप्ति कर 
लेते है। श्रीसमवायांग सत्र क चतुस्च्रिशत्‌ स्थान में चनुरस्त्रिशदतिशय निम्न 
प्रकार से वन की गई है। तथा च-- 

चोत्तीस बुद्धाह सेसा पणणत्ता त॑ं जहा-- 

बुद्धों ( तीथकरों ) की चोतीस अतिशय प्रतिपादन की गई हैं। 
जैसे कि-- 

* अवहिए केसमेसुरोमनहे- 

तीथकर प्रभु के कश-श्मश्व-दाढ़ी सूछ के वाल शरीर के रोम ओर 
नख, यह सदेव काल अवस्थितावस्था में गहते ह अर्थात्‌ जिख प्रकार 
वापित द्वारा केशों का अलंकार कराया हुआ होता हे वह भाव उनका 
स्वाभाविक ही होता है। क्योंकि-जिस प्रकार भुजा वा जंघा आदि के 
रोम परिमितावस्था में प्रत्यक व्यक्ति के रहते ( होत हैं ) ठीक उसी प्रकार श्री 
भगवान्‌ के सर्वे शरीर के रोम वा केश अवस्थित अवस्था में ग्हंत हैं । यही 
पुण्य के उपाजन किये हुए फल का लक्षण है । 

२ निरामयानिरुतवलेबा गायलही 

शरीर रूपी लता जिन की नीरोग ओर निर्मल हो जाती है अर्थात 
गात्र य्टि रोग से गहित ओर निर्मेल होती है। क्‍्योंकि-जब शरीर रोगसस 
रहित होता हैं तब उसकी निर्मेलता स्वभाविकता से ही हो जाती है । रोग-युक्क 
शरीर उपकार करने में प्रायः असमर्थ सा हो जाता है। अतएव नीगोगा- 
बस्था में रहना यह भी उस आत्मा का अतिशय है । 


३ गाक्खार पंडरे मेससोणिए 


( *₹£ ) 


रुधिर ओर मांस गो दुग्ध के समान श्वेतवर्) का होतत है | यद्यपि रुघिर 
का वर्णन प्रायः रक्क ही कथन किया गया है, परन्तु उनके अतिशय के माहात्म्य 
ले रूुधिर वा मांस श्वत वणशे का होज्ञाता ह। यदि ऐस कहा जाय कि-यह प्रकत- 
ति-विरुद्ध नियम किस प्रकार हो सकता है ? इसका समाधान यह किया जाता 
है कि--यह प्रकृति-विरूद्ध नियम नहीं है. किन्तु यह एक पुण्यकमे का उत्कृष्ट 
फलादेश है। क्योंकि पुह्नल पांचवर्णों में परिणत होना रहता है। जसे जन्त्वागार में 
शुक वा भयूर श्वेनवर्ण के दखे जाते हैं किन्तु प्रायः मयूर नील बरी के ही होते 
हैं तथा उनकी पिचछछ अनेक प्रकार क वर्णों ले चित्रित होती है, ओर ( तोते ) 
प्राय” हंग वर्ण के होते हैं. परन्तु जब मयूर वा शुक श्वतवर्ण के देखने में आते हैं 
तथ उनमें पूर्वोक्त बाते नहीं पाई जातीं, तो क्या इन जीवों को प्रकृति-विरुद्ध 
माना जायगा ? नहीं । इस्ती प्रकार महापुण्योदय सर वा प्रकाशमय आत्मा डोने 
सेतीर्थेकर प्रभु के शरीर का रूघिर ओर मांस श्वेत प्रभा का घारण करने वाला 
होता है। क्‍्योंकि-पुद्वल दृव्य अनन्त पर्याओं का घारण करने वाला होता है | 
तथा कुछ “ व्यक्तियों में दुग्ध विषय में भी विचाद चलता रहता है। उनका 
कथन है कि-शरीरज होने स दुग्ध भी एक प्रकार का रुधिर ही है सो यह पत्ता 
साड़ियों के पृथक २ होने स अमान्य है, अतए्य सिद्ध हुआ कि श्रीतीर्थंकर देव 
के शरीर का रथिर और मांस श्वेत वर्ण वाला ही होता है। साथ ही इसमें यह भी 
जानना उचित है कि-यह कथन सापक्ष है, और पुरय कम की एक विलक्षणता 
दिखलाई गई है । 


४ पउम्मुप्पलगंधिए उस्सासानिस्सासे । 


जिस प्रकार सुगेधमय द्वब्यों का तथा नीलोत्पल कमल का सुगंध होता 
है, उसी प्रकार का खुगगंघ उच्छवास ओर निश्वास द्वारा श्री भगवान के वायु से 
आता हैं अर्थात्‌ श्रीभमगवान्‌ का उच्छबास नीलोत्पल कमलवत्‌ तथा खुगन्ध मय 
द्ब्यों के समान होता है। इस का कारण यह है कि-उनके पुस्योदय से उनके 
शरगीर का वायु प्रायः दुर्गन्धमय नहीं होता । यह उपसालंकार स कथन किया 
गया है। यदि एस कहा जाय कि-जब उनका शरीर अ्रक्न के आधार पर ठहर 
हुआ है, तो फिर उश्वास या निश्वास उक्त प्रकार स्॒ किस प्रकार शुद्ध हो 
सकता है? इस के उत्तर में कहा जाता हैं कि-प्रायः तेजस शरीर के मन्द पड़ 
जान स उच्छुबास ओर निश्वास में बिकृति विशष हो जाती है; उस से उन 
का तेजस शरीर मंदता का धारण करने वाला नहीं होता है, तथा समाधिस्थ 
आत्मा प्रकाशमय हो जाने से उसके अशुभ पुद्वल शुभ भाव के धारण करने 
चाले हो जाते हैं। 


पा 


० ) 


४ पच्छनन आहार नीहारे अदिस्से “'मंस'” चकक्‍्खुणा 
उनका आहार ओर नीहार मांस चक्तु वालों क लिय अदृश्य होता है । 
इस से सिद्ध हुआ कि-अन्‍न्तरंग ( अवधि आदि ज्ञान वाल ): चक्षुओं वाले श्री- 
भगवान को आहार करते हुए वा मूत्र पुरीपष (विष्टा) को उत्सगे करते हुए देख 
सकते हैं: किन्तु चमे-चक्षुओं द्वारा वे उक्त क्रियाएं कग्ते हुए दृष्ट्िगोचर नहीं 
होते | इस सतत अन्य व्यक्तियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि-यह दोनों क्रियाएं 
प्रच्छुन्न ही की डुई अच्छी होती हैं ! 
६ आगासगय चकक्‍क॑ ' 
जब श्री मगवान विहार क्रिया मे प्रत्नत होते है, तब धर्म चक्र आकाश 
में चलन लगता हैं; क्यों कि-धम चक्र के आकाश में चर्लन पर यह सूचित हो 
जाता है कि-धमे चक्रवत्ती श्री भगवान अमुक देश वा अमुक ग्राम नगर आदि 
में पधार रहे है। 
७ आगामगदणयं छूत्तं । 
आकाश में तीन छुत्र भी चलत है, जिसस श्रीभगवान बत्रिलोकी के 
नाथ सिद्ध होने हैं। क्योंकि वास्तव मे ओमगवान ही जिलोकी के नाथ है । 
स्वे-हितेपी होन से शप आत्मा व्यवहार पक्ष में नाथ होन पर भी अनाथ ही 
मान गए है । 
८ आगासगयाओं सयवरचामराओ । 
आकाश में अत्यन्त श्वेत ( सफद ) चामर भी चलते है | क्‍योंकि जिस 
प्रकार छुत्र वा चामर राज्य-चिन्ह चणन किये गए हैं, ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर 
पक्ष मे दवाधिदव क भी उक्त चिन्ह प्रतिपादन किये गए हैं । 
6 आगासफालियामयं सपायपीदं सीहासरां । 
आकाशवत्‌ अत्यन्त निर्मल स्फटिक ग्ल्लमय पादपीठ के साथ सिंहासन 
भी आकाश-गत होता है अर्थात्‌ अत्यन्त स्वच्छ ओर परादपीठ युक्त सिंहासन 
आकाश में चलता है । 
५० आगासगओ कुडभी सहस्सपरिमंडियामिरामो इंदज्काओ पुरओ 
गच्छ्र । 
आकाश गत अत्यन्त ऊंचो लघु पताका स युक्त आर अति मनोहर 
अन्य ध्यजाओं की अपक्षा अनतिमहती श्रीभमगवान के आगे इन्द्रध्वजा नामी 
ध्यजा भी चलती है, जोकि-सहस्त्र लघु पताकाओं से परिमंडित होती है । 
इस स श्रीभगवान का इन्द्रत्व खूचित होता है। इसका सारांश यह है कि जिस 
समय अभ्रीभगवान विहार करते दें. तब उनके आगे आगे इन्ट्रध्वज्ञा भी 


( 
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चलती है, जो श्रीभमगवान की सर्वेक्षता को सूचित करन दाली है | 

११ जत्थ जत्थ वियणं अरहेता भगवंता चिटद्गंति वा निसीयंति वा 
तस्थ तन्थ वियणं तक्खणादेव ९ जक्खादेवा) संझन्न पत्त पुपष्फ पल्‍लव समाउलो 
सछत्ता सज्काओं सघंटों सबडागो असोगवर पायवे अभिसंजायइ ॥ 

जिस २ स्थान पर श्रीमगवान खड़े होते है वा बेठते है उसी २ स्थान पर 
तत्क्ण ही पब ओर पुप्पों से सेचछुन्तन और अंकुर युक्क तथा छुत्र ओर ध्वज़ञा वा 
घंटा अथवा पताका संयुक्त प्रधान-अशोक नामी कृक्त उत्पन्न हो जाता है अथांत्‌ 
फल पुष्पों सर युक्कल तथा यावन्मात्र प्रधान वृक्षों की खच्मी होती है उस लच्मी 
से युक्त छृत्र ध्वजा वा घेटा ओर पताका-संयुक्त अशोक नाम वाला दृक्त भी 
उत्पन्न हो जाता है. जिससे श्रीभमगवान के ऊपर छाया हो जाती है। यह 
स्व अतिशय कमे-जक्षय होन से ही उन्पन्‍्न हो सकती है। कारण कि-जो 
नप्थिकर नाम गोत्र कर्म बांधा हुआ होता हैं; उसके भोगने के लिये उक्त 
क्रियाएं स्वाभाविक हो जाती है| यह सब घातिए कर्मो क॑ क्षय करने का ही 
माहात्म्य है ! 

१२ इसि पिद्ओं मउडद्बाणंमि तयमंडलं अभिसंजायइ अधकारे वियय । 
दस दिसाआओ पमासेइ । 

पृष्ठ के पिछले भाग में एक तजोमेडल होता है, जो दसों दिशाओं में 
विस्तृत हुए अधकार का नाश करता है अथोत्‌ उस प्रभास मंडल के द्वारा 
क्री भगवान क समीप स्देव काल उद्योत ग्हता है। यह एक प्रकार की आत्म- 
शक्ति का ही माहान्म्य है, जिस क कारण स॒ अधकार का सर्वथा नाश हो 
जाता है । 

१३ बहुसमरमणिज्जे भूमिभाग । 

जहां पर श्री भगवान विचरते हैं वह भूमि भाग अत्यन्त सम और 
रमणीय हो जाता है । भूमि भाग की विपमता दूर हो जाती है. उसका सोदये 
अन्यन्त्य चढ़ जाता हे । 

१४ - अहोसिरा कंटया जायनिति ( भवंति ) ! 

ओर कंटक अथोसिर हो जात हैं. अथात्‌ यदि मारे में केटक भी पड़े 
हों तो व भी अधोशिर हो जाते हैं । जिस कारण सत्र व पथ के चलने वालों को 
अपने तीचण स्वभाव से पीडित करने में समथथ नहीं रहते । 

१४-- उ ऊ विवरीया सुहफासा भवंति ' 

ऋतु के विपरीत होने पर भी खुखकारी स्पशे रहता है अथात्‌ ऋतु 


( २५ ) 


के विपरीत दोने पर खुखकारी स्पश होत रहते हैं । जैसे कि-शीत ऋतु के होने 
पर अत्यन्त शीत का न होना इसी प्रकार उष्ण ऋतु के आ जान पर अत्यन्त 
उष्णता न पड़ना; अपितु जिस प्रकार स्पशे खुख रूप प्रकट होते रहें ऋतु उसी 
प्रकार परिणत होती रहती है । कारण कि-श्रीभगवान के पुएयोघ के माहात्म्य 
स सदेव काल सुस्व रूप ही दोकर परिणत होता रहता हे । 


१६ सीयलणं सहफासणे सुरभिणा मारुएणं जोयण परिमंडल सन्‍्वओ 
समंतओ संपर्माज्जज्जद 

जिस स्थान पर श्रीभगवान विराजमान हो जाते हैं, वहां पर शीतल 
सुस्व रूप स्पश द्वारा ओर खुरभि मारुत स्र एक योजन प्रमाण क्षेत्र मंडल शुद्ध 
हो जाता है अथांत योजन प्रमाण क्षेत्र पवित्र वायु द्वारा सर्वेथा सम्प्रमार्जित 
हो जाता दे । जिस कारण से घमं कथा के श्रोताओं को बेठने में कोई भी 
खेद नहीं होता । 

१७ जुत्त फुसिएणं मेहेशय नि हयरयरेणू पंकिज्जइ । 

बाय द्वारा जो ग्ज आकाश में विस्तृत हो गई थी बह उचित जल 
बिन्दु के पात से उपशांत हो जाती है अर्थात्‌ वायु के हो जान के पश्चात्‌ 
फिर स्तोक २ भेथ की बूंदों द्वारा ग्ज उपशांत हो जाती है। जिस से वह 
स्थान परम रमणीय हो जाता है । 


१८ जलथलय भासुर पभूतेर बिंटहाइणा दसद्धू वण्णेणं कुसुमेणं 
जागुस्सेहप्पमाणमित्ते पुप्फोवयारे किज्जइ । 
जलज ओर स्थलञ भासखुर रूप ऊर््ध मुख पांच वर्णों के पुष्पों का जान 
प्रमाण पुप्पोपचार हो जाता है अथात्‌ उस योजन प्रमाण क्षत्र में दीघधि 
बाले पुष्पों का संग्रह दीख पड़ता है. ओर व पुष्प इस प्रकार से दीख पड़त हैं 
जेसे कि-जलज्ञ ओर स्थलज होते हैं। 
१६ अमणण्णाणं सदफरिसरसरूवर्गंधाणं अवकरिसो भवई। 
अमनोश शब्द स्पशे रस रूप ओर गंध इनका अपकष होता है श्र्थात्‌ 
अआभमगवान्‌ के समवशरण में अप्रिय शब्द रूप गेघ रस ओर स्परश यह नहीं 
होते। क्‍्योंकि-इनका विशेष होना पुएयापक्रष माना जाता है, ओर अ्रीमगवान 
पुण्य क परम पवित्र स्थान हैं। 
२० मणण्णाणं सदफरिसरसरूवगंधाण पाउब्भावो भवई। 
परम गर्मणीय शब्द, स्पशे, रस.,रूप और गंध यह प्रकट हो जात हैं अर्थात्‌ 
उनके समीप अशुभ पदाथे नहीं रहत. किन्तु यावन्मात्र शुभ पदाथे हैं, वही 


( रेहे ) 


वहां पर प्रगट हो जाते हैं । 
२१ पच्चाहरओ वियर् हिययगमणाओ जोयणणीहारासरो । 


श्रीभगवान्‌ का व्याख्यान करते समय हृदय में गमनीय और अति 
मधुर एक योजन प्रमाण स्वर ( बाणी ) होता है अथोत्‌ श्री भगवान्‌ का स्वर 
एक योजन प्रमाण होता है. जिस स श्रोताओं को उस स्वर द्वागा खुख पूवेक 
ज्ञान हो जाता है । 

२२ भगवंचर्ण अद्वमागहीएं भासाए धम्ममाइक्‍्खई | 

श्रीभमगवान अर मागधी भाषा में धर्म कथा करते हैं। प्राकृत १ संस्कृत 
२ शौरखेनी ३ मागधी ४ पेशाची » और अपभ्रेश ६ यह पट भाषाएं हैं, इन में जो 
“ उसोल सोमागध्याम्‌” इत्यादि सूत्र मागधी भा ॥ के वर्णन करने में आते दें । 
उन लक्षणों स युक्क और प्राकृतादि ले युक्त अद्वेमागधी नाम वाली भाषा में 
श्रीभमगवान धमे-कथा करते हैं 

२३ मसातरियर्ण अद्धमागही भासा भासिज्जमाणी तेसि सब्वोसिं 
आरिय मणारियाण दुष्पए-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि सरीसिवा्ं अप्पणोहिय 
सिवसुहयभासत्ताए परिणमड़ | 

वह अद्धमाग थी भाषा भाषण की हुई उन सर्व आये अ्नाये द्विपद 
( मनुष्य ) चतुष्पद ( गवादयः ) सग ( अटवी के पशु ) पशु ( आम्य के पशु ) 
पत्ती और सांप इन की आत्मीय भाषा में परिणत (तबदील) हो जाती है तथ/ 
चह अर्द्धमागधी भाषा अभ्युदय करन बाली मोक्ष खुग्ब को देने वाली और 
आनन्द का दन वाली होती है। जिस प्रकार मघ का जल एक रसमय होन 
पर भी भिन्‍न २ प्रकार क वृक्षों क फलों में भिन्‍न २ प्रकार स॒ परिणत हो जाता 
है ठीक उसी प्रकार अद्धमागधी भाषा के विषय में भी जानना चाहिए | इस स 
यह भी सिद्ध किया गया हैं कि-श्रीमगवान के अतिशय के माहात्म्य से 
आये अनाये पशु पत्ती आदि श्री भगवान्‌ क सत्योपदेश सत्र लाभ उठाते थे । 
लथा इस से यह भी ध्वनि निकल आती है कि-प्रत्यक प्राणी को उनकी भाषा 
में ही शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए; जिस से व शीघ्रता स बोध पासके 


२४ पुव्वबद्धवधरा वियणं देवासुरनागसुवणणजक्खरक्खसाकिंनर 
किंपुरिसगरुलगं धव्यमहोरगा अरहओपायमूले पसंतचित्तमाणसा घम्म नि- 
सामंति । 

श्रीभगवान्‌ के समीप वेंठे हुए देव, अखुर, नाग, खुघरणो, यक्त ,राक्षस, 
किनर, किपुरुष, गरूुड, गंध महोरग इत्यादि देव गण पूर्ववद्ध बैर होने पर भी 


( र४ ) 


प्रशांतचित्त होकर धर्म कथा श्रवण करत हैं अर्थात जाति-बर होने पर भी बैर भाव 
को छोड़ कर घम कथा स॒ लाभ उठांत हैं। ज़ब दवताओं के विषय में इस प्रकार 
कथन किया गया है तो फिर मनुष्यों क विषय में तो कहना ही क्या है ? अथांत 
श्रीभगवान्‌ के समीप घर्म-कथा के खुनन के समय ' सिंह ओर बकरी एक घाट पर 
पानी पीते हैं” यही जनश्षति चरिताथ होती है। तथा आहिसा की यही 
महिमा है जिस से जाति-बर भी नए्र होजाए | 

२५ अण्ण उत्थिय पावयणियावियणमागया वंदलन्ति । 

श्री भगवान के अतिशय के माहात्म्य स जनतर लोग भी आए कर दंदना 
करते है अरथांत जो अन्य प्रावचनी पुरुष हैं, व अपन सिद्धान्त में परम 
डढ़ता रखते हुए भी श्री भगवान के सन्मुख आत ही नम्न हो जाते हैं; अहंकार 
भाव छोड़ कर श्री भगवान की स्तुति करने लगजान हैं । 

२६ आगया समाणा अरहओ पायमृल निष्पडिवयणा हवेते । 

यदि अहन्‌ भगवान को व बादी पराजित करन के लिय आएं तो व 
फिर निरुत्तर होजाते हैं क्‍्योंकि-सूर्य क प्रकाश के सन्‍्मुख खद्योत ( जुगनु ) 
का प्रकाश किस प्रकार शोभा पासकता है, ठीक तद्धत्‌ केवल ज्ञान के सनन्‍्मुख 
कुद्र मति अज्ञान ओर श्रत अज्ञान द्वारा कल्पन किये हुए पदार्थ किस प्रकार 
ठहर सकते है? सो अहेन भगवान के सन्मुख वादी निष्प्तिबच्चनन ( चप ) 
होकर ठहरत है । 

२७ जओ जओ वियणं अरहंता भगवतो विहरंति तओ तओ वियरां 
जोयण परणवीसाएणं इत्ती न मवह | 

जिस २ दश में श्री अहंन भगवान्‌ विचर न है, उस २ दश मे पच्चीस (२५ ) 
योजन प्रमाण धान्यादि के उपद्रव करन वाल प्राणी-गण उत्पन्न नहीं होते 
अर्थात १०० क्रोश प्रमाण जिस दश में श्रीमगवान विराजमान होते हैं उस 
देश में उपद्रवादि नहीं हो खकत कारणकि-उनके पुगय के माहात्स्य स २०० 
क्रोश प्रमाण तक किसी प्रकार का उपद्वव होता ही नहीं । 

२८ मारी न भवद । 

१०० क्रोश प्रमाण में मरी भी नहीं पड़ती जेल मरी के पड़जान स बहुत 
प्राणी सत्यु के आस बन जात हें; उसी प्रकार १०० क्रोश प्रमाण क्षेत्र तक 
श्री भगवान्‌ के अतिशय के माहात्म्य से प्राणी महामारी के भय से विभुक्क गहत 
हैं। इतना ही नहीं, किन्तु वे आनन्द पूर्वक समय व्यतीत करते हैं । 

२६ सचक्क न भवई | 

अपन राजा की ओर स॒ किसी प्रकार के उपद्रव होन की आशंका 


जे, पे; 


( ४ ) 


का न होना अथाल राज़ा की ओर से प्रजा को किसी प्रकार स भी भय 
नहीं होता । 


३० परचक्क ने भवह । 

पर-राजाओं की ओर से भी कोई उपद्रव नहीं होता। क्योंकि-जिस समय 
स्वकीय ओर परकीय गाजाओं की ओर से किसी उपद्रव होने की आशेका 
नहीं होती. उस समय प्रजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी बृद्धि की ओर कक सकती है। 
इतना ही नहीं किन्तु स्वच्छानुसार वृद्धि कर सकती है | 

३१ अइचुद्वि न भवह । 

जिस देश में श्री भगवान विचरते है उस दश में हानिकारक वृष्टि नहीं 
होती, क्योंकि अतिबृरष्टि होने स ज़न धन ओर कुलों का भी क्षय हो जाता है । 
लोक अलि कष्ट भ पड़जात है। जनता प्राणों की रक्षा के लिय भी व्याकुल हो 
उठती है । सो श्रीमगवान के पुएयोदय से दश में अतिदृष्टि होती ही नहीं । 

३२ अणाबुद्धि न भवइ | 

अनाबुष्टि भी नहीं होती । क्योंकि-ज़िस प्रकार अतिदर्ष्टि से जनता को 
क्र सहन करन पड़त है दीक उसी प्रकार वर्षा के अभाव से भो व ही कष्ट 
उपस्थित हो जात है । जिससे जन घन ओर कुल-च्यय होन की सम्भावना की 
ज्ञा सकती है | अतएव श्रीमगवान के अतिशय के माहात्म्य से अनाचूष्टि भी 
नहीं हाती। अपितु धान्यों के बृद्धि करन वाली प्रमाण पूर्वक ही ब्रृष्टि होती है । 

३३ दुभिक्‍्खे न भवई | 

दुर्मिक्ष नहीं हाता। क्योंकि-दुप्काल के पड़ जाने से अनेक प्रकार की 
विपत्तियों का जनता को सामना करना पड़ता है; जिससे विद्या, बुद्धि तथा बल 
धर्मादि की गति य सब मंद पड़जाते है. ओर सदव काल सूख के सहन करने 
सर प्राणों के रहने का भी सेशय रहता है, ओर यावन्मात्र हानियां नथा उपद्रव 
उपस्थित होते है, उनका सुझूष कारण दुर्भतक्ञ ही होता है तथा दुर्मिक्ष के कारण 
घमं की गति अति मन्द पड़ जाती है । 

३४ पुतन्युप्पणशातियण उप्पाइया वाही खिप्पॉमय उपसमंति । 

पूत्र उन्पन्त ज्वरादि गोग वा व्याध्षियों तथा अनिष्ठ खचक उत्पातों के 
द्वारा जो प्रजा को अशान्ति के उत्पन्न होन के लक्षण दीखते ह व सब श्री 
भगवान के अतिशय के माहात्म्य स उपशम होजात है अर्थात्‌ दश में सर्वथा 
शान्ति विराजमान गहती है | इसमें कनिपय अतिशय जन्म से ही होते हैं, और 
कतिपय दीक्षा के पश्चात्‌ केवल ज्ञान होने पर प्रगट होत हैं, तथा कतिपय 
अभतिशय भव-अत्यय और&मतिषिेश्देवक्त माने जाते हैं; परंच सब 


( २६ ) 


अतिशय च्ायिक भाव वा तीथेकर नाम गोत्र कमे के माहात्म्य से ही 
उत्पन्न डुआ करते हैं। अतएव अआओीभगवान देवाधिदेव और प्रत्येक प्राणी के 
हितैषी होते है। उनकी पवित्र वाणी के श्रवण स अनक भव्यात्मा अपना कल्याण 
करते हैं। क्योंकि-भीमगचान की वाणी यथावत्‌ पदार्थों के दिखलाने वाली और 
वाणी के गुणों से अलंकृत होती है । जस-कि-शास्त्रों में श्रीभमगवान्‌ की वाणी के 
भी ३५ अतिशय वर्णन किय गए है यथा-- 
“ पंणतीसं सच्चवयणाइससा पण्णत्ता” 
समवायागसत्र स्थान ३५ ॥ सूत्र ३५ 

सत्य बचन के ३४५ अनतिशय प्रतिपादन किय गए हैं: जिन की नाम संख्या 
अ्न्थांतर में इस प्रकार सर लिखी है । जस कि- 

१ संस्कारवत्वम--श्रीमगवान्‌ की वाणी संस्क्ृतादिलक्षण युक्ल होती है 
अर्थात वह वाणी शब्दागम के नियमों से विरूद्ध नहीं होती. किन्तु शब्दागम के 
नियमों स॑ युक्त होती है। इसी वास्त उस वाणी का विशपषण संस्कारवर्व प्रतिपा- 
दन किया गया है । 

२ उदाक्तत्वम- ऊंच स्वर वाली होनी है। जोकि-एक योजन प्रमाण क्षेत्र 
समवसरण का प्रतिपादन किया गया है। उस में वह एक योजन प्रमाण स्पष्ट 
रूप से विस्तृत हो जाती है, जिसको प्रत्यक प्राणी स्फुट रूप स समभता है। 

३ उपचारोपेतत्वम्‌-गुणों स युक्त होती है, किन्तु आम्यता उस में 
नहीं पाई जाती । क्‍्योंकि-आमीण भाषा अलंकारों सर प्रायः वर्जिन ही होती है । 

४ गर्भीरशब्द--मेघवत्‌ गम्भीर शब्द होता है । इस प्रकार के शब्द में 
योग्यता और प्रभाव स्वाभाविकता से होता है । 

४ अजुनादित्वे--प्रतिरव स युक्क-अथांत्‌ उस में प्रतिच्छन्द ( प्रति ध्वनि ) 
उठते है । 

६ दक्तिणत्वे--सरल गुण स युक्त-वाणी में छल पूवेक कथन नहीं होता 
अपितु उस में दक्षिणता भरी हुई होती है । 

७ उपनीतरागत्वं--माल कोशादि आमराग युक्त-अर्थात्‌ वह वाणी राग 
से भी युक्ल होती है. किन्तु यह सातों वच्ननातिशय शब्द की अपेक्ता से कथन 
किय गए है| इससे आगे यावन्‍्माञज अतिशय कथन किये जायेगे उन में अथे 
की प्रधानता दिखलाई जावेगी । 

< महार्थत्व--अल्प अक्षरों मे महाथ भरा हुआ होता है| जैसे-सूज रचना 
होती है, तद्धत्‌ स्‍्तोक कथन महारथथों का देन बाला होता है । 

६ अव्याहतपौचापयेत्वे--पूबीपर वाक्य में परस्पर विरोध नहीं होता । 
क्योंकि-जो वाक्य पूर्वापर विरोध युक्त होता हैं. वह अपने कथन करने दवारे 


( २७ ) 


की आपता का घातक हो जाता है | अतण्व सबज्ष प्रभु के याक्य पूथोपर 
विरोध के प्रकट करने वाले नहीं होत: किन्तु स्थाद्धाद सिद्धान्त के प्रकट करने वाले 
होत हैं अर्थात सापक्षिक वाक्य होते हैं। जेस-एक व्यक्ति को उसके पिताकी अपेक्षा 
पुत्र मी कह सकते हैं, ओर उसके पुत्र की अपेक्षा पिता भी कट्द 
सकने हैं । 

१० शिप्टत्वें--अप्ििप्रत सिद्धान्तोक्त की शिप्टता का सूचक वाक्य अर्थात्‌ 
जिस पक्ष को स्वीकार किया हुआ है उस सिद्धान्त की योग्यता का सूचक 
वाक्य होता है | 

११ असंदिग्धत्वम--ओता जनों क संदह को दूर करने चाला वाक्य हो ता 
है तथा श्रोताजनों को किसी प्रकार स भी श्री भगवत्‌ की वाणी में संशय उत्पन्न 
नहीं हो सकता वा वाणी श्रम युक्त नहीं होती कि-इन्होंन क्या प्रतिपादन किया 
है ? अतएणव संदेह रहित वाक्य होता है। 

१२ अपहृतान्योक्तरत्वम--वाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं 
पाया जाता अर्थात्‌ वाणी में किसी की निन्‍दा नहीं होती अपितु हेय-शेय- 
ओर उपांदय रूप विषयों का ही वन होता है। नतु किसी की निन्‍दा का। 

१३ हृदयग्राहित्वम--भ्रोताओं के हृदयों को प्रिय लगन वाले वाक्य 
होत है| इसी कारण व प्रसझता पूर्वक श्रीभगवान की वाणी का अम्उतपान 
करत है। 

१४ देशकालाव्यतीतत्वम-देश काल के अनुसार वाक्य होता है अर्थात्‌ 
प्रस्तावोचितता उस वाक्य में पाई जाती है। क्‍्योंकि-जो वाक्य देश काल की 
सीमा को उल्लंघन नहीं करता; वह अवश्य हृदय ग्राही होजाता है । 

१५ तस्त्वालुरूपत्वम-ज़िस पदाथे के वर्णन का प्रारम्भ किया हुआ है, 
उस््री कथन की पुष्टि करन वाले आग के वाक्य होते हैं। जैसे-अरहिंसा का 
अकरण चला हुआ है, तो यावन्मात्र वाक्य कहे जावेग, वे सब अहिसा के 
सम्बन्ध में होंगे। न कि हिंसा सम्बन्धी । 

१६ अप्रकीर्शप्रस्यतत्वम्‌-जिस प्रकरण की व्याख्या की जारही है, 
उसके अतिरिक्ल अप्रस्तुत विषय का फिर उसमें वर्णन नहीं होता अर्थात 
स्वपक्त को छोड़कर अप्रस्तुत प्रकरण का वर्णन करना अपनी अयोग्यता सिद्ध 
करना है! सो प्रभु के वाक्य में इस प्रकार अप्रस्तुत विषय का प्रकरण नितांठ 
( बिलकुल ) नहीं होता ! न अ्रति सम्बन्ध रहित विस्तार डी होता है । 

१७ अन्यो:स्यप्रणहीतत्वम- परस्पर पदों की सापेक्षता रहती है। क्‍यों 
कि-यदि परस्पर पदों की सापक्षता न रहे तो उस वाक्य से अभीष्ट सिद्धि 
की उपलब्धि नहीं हो सकती, अनएव पद परस्पर सापेक्षता रखने वाल 


होते हैं 

श्८ अभिजातत्वम-वक्का के प्रतिपाद्य का अथवा भूमिका अज्ठुसारिता 
होती है अर्थात्‌ शुद्ध वाक्य होता है । 

१६ अतिस्निग्धमधग्त्वम्‌ू-अति स्नह युक्त ओर अन्यन्त सूद दाक्य 
होता है, जो श्रोता जनों को अन्यन्त सुख-कारी होता है तथा जेस-असत वा 
शर्कंगदि पदार्थ खदु आदि गुणों से युक्क होते हैं उसी प्रकार श्रीमगवान का 
वाक्य श्रोताओं को हितकारी होता &े । 

२० अपर ममवधशित्वम--भ्रीभगवान्‌ के बाक्य में किसी का मर्म प्रगट 
नहीं किया हुआ होता-अथान वह वाक्य किसी के मर्म को प्रगट करने वाला नहीं 
होता. अपितु शान्त रस का देन वाला होता है । 

२१ अधधर्माश्यासानपतत्वम--श्रीमगवान का वाक्य अर्थ आर घर्म 
से प्रतिबद्ध होता है। क्योंकि-जा निरर्थक वाक्य होते है, व अथ और घम रस 
रहित होत हैं, परंच साथक वाक्य उस्र ही कहा जाता है जो अथ ओर परम के 
स्वरूप को प्रतिपादन करन वाला हाता है | 

२० उदारत्वम्‌ू--अभिष्रय अर्थ को पूरंगतया प्रतिपादन करंन चाल वाक्य 
का अ्रीमगवान उच्चारण करत हैं | तथा गुम्फ गुण चिशपहोलता है । 

२३ परनिन्दात्मोत्कपेबरिप्रयक्कत्वम--श्रीमगवान के चाक्य में आत्म 
प्रशेला ओर परनिन्दा नहीं पाई जाती: क्योंकि-जा वीतरागी आत्मा होले हैं 
उनके वाकय उक्त गुण वाल ही हुआ करते है । यदि स्ववाकय में आत्म-प्रशेसा 
आओर परनिन्दा पाई जाब तो व अनाप्त वाक्य जानने चाहिएं। 

२४ उपगतस्छाधघत्वम--उक्त गुण योग्यता सर ही स्टाघता प्राप्त होती है । 
अथात्‌ श्रीभमगवान का वाक्य तीन लोक में झठाघा प्राप्त करता है । 

२४ अनपनीतत्वम--भ्रीमगवान का वाक्य कारक, चचन, काल, लिंगादि 
व्यन्थय रूप बचन दोप से गहित होता है अथोत्‌ वाक्य सुसेस्कत होता हे 
क्यों कि-यायत्काल कारक, काल, बच्चन, ओर लिंगादि से रुस्तेम्क्त (निदोष) नहीं 
होगा, तावन्काल बह वाक्य अभीए अथ की सिद्धि प्रदान करन में असमर्थ सिद्ध 
होता है | 

२६ उत्पादिताब्छिनन कानृहलन्वम--स्वविपय में श्रोता जनों को अविच्छि- 
न्‍नता स कोलुकभाव उत्पन्न करता अथोन्‌ श्रीभमगवान का वाक्य ओता 
जनों के हृदय में आश्थर्य भाव उत्पन्न करन वाला होता है ! 

२७ अद्भुनत्वम-अद्सुत भाव का उत्पन्न करने वाला होता है । 

२८ अनतिविलम्बितत्वमू-व्याख्यान करने की शली ओऑनविलम्ब पृर्वक 
नहीं होती और नाहीं अति शीघ्रता पूर्वक होती है परंच घमाण पूर्वक व्याख्यान 


( २६ ) 


की शैली श्रीभगवान की प्रतिपादन की गई है । 

२६ विश्रमविज्नगकिलकिज्वितदिविमुक्कबम--वह वाक्य मनोदोष के 
दोषों स भी गहित होता है। जैसे-बक्का के मन में श्रांतता, ओर चित्त का 
विज्लप गोप भयादि के भाव तथा प्रत्यनासक्कता इत्यादि मन के दोषों से वह 
चाक्य ग्हित होता है। कक्‍्योंक्रि- यदि उक्त मन के दोषों के साथ वाक्य 
उच्चारण किया जायगा तो वह वाक्य आप्त वाकप नहीं कहा जा सकता। नाहीं 
उस वाक्य से यथाथता से पदार्थों का वोध हो सकता है! 

३० अनकजातिसेश्रयाद्धिचित्रत्यम--वस्तु का स्वरूप चविचित्रतास 
चणन किया हुआ उस वाक्य से सिद्ध होता है। क्योंकि-भ्रीभमगवान जिस 
पदार्थ का चर्गान कग्त हैं, उस पदार्थ का चरणन नय और प्रमाण ढागा वर्णन किये 
जान पर अनेक प्रकार की विच्िित्रता उस वाक्य में पाई जाती है| 

३१ आहिनविशपत्वम--वच्ननानतर की अपक्षा सर ढौकितता ( हिल 
शिक्षा का समुदाय ) विशयता सर होती है अर्थात श्रीभमगवान का परम पवित्र 
बाकय प्रा्गी सात्र के हित का प्रकाशक होता है। 

३० साकारत्वम-विच्छिन्नवणो पद वाक्य होन से उस वाक्य में आकारता 
पाई जाती है अथाद्य साकार बाकय साोदय का धारण करन बाला होता है। 

३३ स्पत्वपरिग्ृहीतत्वम--सलाहस भाव स युक्त अथात निर्भयता का 
सचक चाक्‍्य होता है। 

३४ अपरिखदितत्वम--्री भगवान अनंत वल होने से धर्म कथा करत 
हुए. खद नहीं पात, क्योंकि-पोडश प्रहर पर्यन्त देशना करने पर भी श्रीभमगवान 
परिश्रम को प्राप नहीं हात अतएवं धर्म कथा करते हुए उनको खद कदापि नहीं 
होता । 

४०५ अव्युच्छुदित्वम-यावन्काल प्येन्‍त विवज्षित अथी की सम्यग प्रकार सतत 
सिद्धि न हों जाए, तावत्काल पर्यन्त अनवसब्छिन्न वचन प्रमय होता है अर्थात्‌ 
अआ्रीभगवान जिस पदाथ का चणन करन लगते हैं; उस की सिद्धि सर्व-नय और 
प्रमाणों ढारा सर्व प्रकार से योग्यता पूवेक कर देते हैं । सो यह सब अतिशय 
चार मूलातिशयों में ही अन्तर्भूत हो जाती हैं, जले कि-शानातिशय २ पूजातिशय 
» बागतिशय ३ और अपायापगमातिशय ४ किन्तु य सव अतिशय उसी समय 
प्राप्त होती है. ज़ब कि- बानावरणीय कम * दशनावरणीय कम २ मोहनी कर्म 
३ ओर अन्त राय कम य चारों घातिक संज्ञक कमे त्षय होजाते है, इन्हीं के 
चाय हो जान से अनन्तक्ञान *े अनेंतदर्शन २ ज्ञायिकसम्यकत्वभाव ३ और 
अनंत बल वीये प्रकट हो जाता है । तथा इन्हीं कर्मों के क्षय होजाने स श्रीमग- 
बान अष्टदश दोषों स रहित कद़े जाते हैं । जेसे कि-- 


( हे० ) 


अतंराया दानलाभवीयमेगोपमेगगा: ॥# 

हास्योरत्यरती भीतिजुग्र॒ुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥ 

काम मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा 

रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेष्ामश्यदशाप्यमा ॥ २ ७ 

आवाथ--श्रीभगवान के दानान्तराय के ज्ञय होजान से दान देने की 

अनंत शक्ति उत्पन्न होजाती है यदि वे चाह तो विश्व भग का दान कर सकते है । 
कोई भी उनको हटा नहीं सकता, कारण कि-वे अनंत बली ओर सर्वन्ष होते हैं, 
इसी प्रकार लाभानतराय क्षय करन सर लाभ की शक्कि उत्पन्न होती है। 
चींयोन्तराय के क्षय करन स अनन्त आत्मिक शक्ति उत्पन्न होजाती दे । 
अ्रीमगवान के अतिरिक्त अन्य छुझस्थ आत्माएं बलवीर्यान्तराय कम के 
माहात्म्य स अनंत आत्मिक बल आच्छादन किये हुए हैं । सो श्रीभमगवान उक्त 
कमे के क्षय करन सत्र अनंत शक्तकि-संपन्‍न होते है। भोगान्तराय कर्म के क्षय 
करने स भोगन योग्य पदार्थों के भोगन की अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है | 
क्योंकि-जो पदार्थ एक ही वार भोगने में आवें: जेस-पुष्प मालादि, उन्हें भोग 
कहते हैं; किन्तु जो पुनः पुनः भोगन में आदें; जस-स्त्री आदि पदार्थ हैं| उन्हें 
डपभोग कहते हैं। सो श्रीभमगवान्‌ के दोनों भोग ओर उपभोगान्तराय के क्षय 
होजान से दोनों के लिये अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है: सो अन्तराय कर्म की पांच 
सूल प्रकृतियों के झय करने सत्र एक प्रकार की-पांचों ही अनुपम शक्षियां उत्पन्न 
दो जाती हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-जब भोग और उपभोगादि 
प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं। तब उक्त प्रकतियों के क्षयहो जान स॒ उक्त पदार्थों को 
श्रीभमगवान भली प्रकार स भोगत होंग | क्योंकि-प्रक्तति क क्षय करन की नव ही 
सफलता हो सकती हे -जब उसके विघ्न क नाश हो जान पर व पदार्थ भोग 
जाएं ज़ब व उक्त पदार्थों क भोगन वाल सिद्ध हैं, तब व ससारी जीथों की अपक्षा 
महाकामी सिद्ध होंग। इस प्रक्ष का समाधान इस प्रकार स॒ किया जाता हैं । 
कि-सत्री आदि के भोगन के भाव मोहनीय कमे के उदय स्तर ही उत्पन्न होत 
हैं, सो श्रीभगवान्‌ सब स पहिले मोहनीय कमे ही का नाश करते हैं । जब 
मोहनीय कमे का नाश हो गया तब विकार किस प्रकार हो सकता है? अतएव 
मोदनीय कम के नाश करन के अनन्तर अतराय कमे क्षय किया जाता है। इस 
लिये वे शक्तियां उत्पन्न हो जोन पर विकार भाव को उत्पन्न नहीं कर सकतीं । 
जैसे-किसी व्यक्ति में श्र के द्वारा प्रहार करन की शक्ति तो विद्यमान है, परन्तु 
डस का किसी जीव के साथ चेर भाष नहीं है, तो फिर वह शख-भ्रहार किस 
पर करे ? यदि एसा कहा जाय कि-उक्त अन्तराय कमे क पांचों प्रकृतियों के 
छ्य करने से तो फिर क्रीभगवान्‌ को लाम दी फ्या हुआ ? जब वे उन से कोई 


( रहे? ) 


काम लेते ही 'नहीं। इस के समाधान में कहा जाता है कि-क्या उक्कचेष्ठाओं के 

करने रेत ही लाभ लिया जा सकता है ? जैसे-किसी व्यक्ति को अ्रत्यन्त लक्ष्मी की 
प्राप्ति हो गई तो फिर क्या मदिरा-पान, मांस-भक्षण, वेश्या संग, दत कमे 
इत्यादि कृत्यों के करने से ही उस मिली हुई लच्मी का लाभ लिया जा सकता 
है । नहीं । इसी प्रकार क्रीभमगवान के जब ओअतराय कम का क्य होता है तव 
जक्क पांचों प्रकतियों के क्षय होने से आत्मिक पांचों शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं; 
परन्तु व शक्तियां मोहनीय कमे के क्षय हो जान से किसी प्रकार से भी विकार 
को प्राप्त नहीं हो सकतीं | जैस-लोगों का माना हुआ ईश्वर सर्व-व्यापक 
वेश्यादि के अगोपांगों में रहने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता तथा 
ओआओरनत शक्ति टोने पर भी विषय में अनत शक्ति का उपयोग नहीं करता | यदि 
इस में एस कहा जाय कि-जब वह अनन्त शक्ति युक्त तथा सर्वव्यापक है 
ता फिर विषय कप्रों नहीं करता तथा जब लोग विषयादिक करृत्यों में प्रचत्त होते 
हैं, तव वह उसी स्थान में व्यापक होता है, और इस कृत्य को भली प्रकार 
से देखता भी हैं तो किर उसे देखने स ओर उस में व्यापक होने से क्या लाभ 
हुआ? इन सब प्रश्नों का यही उत्तर बन पड़गा कि-इश्वर स्व शक्तिमान होने 
पर भी विकारी नहीं है ठीक उसी प्रकार अन्तराय कम के सर्वेथा क्ञय हो जाने 
पर भी श्रीभगवान्‌ मोहनीय कर्म के ज्ञय होजाने से सदेव काल अविकारी भाव 
में रहत है; परन्तु अन्तराय कर्म के चाय हो जान के कारण से उनमे अनन्त शक्ति का 
प्रगट हो जानता स्वाभाविकता स माना जा सकता है तथा यदि उन शक्षियों का 
व्यवह्वत होना स्वीकार किया जायगा नो उनमें अनेक प्रकार के अन्य दोपों का 
भी सद्भाव मानना पड़ेया । जिससे उन पर अनेक दोषों का समूह एकत्र हो जाने 
से उनको निर्विकार स्वीकार करने में संकुचित भाव रखनः पड़ेगा । अ्रतपव 
श्रीभगवान अनन्त शक्तियों के प्रकट होजाने पर भी निर्विकार अवस्था मे सदैब 
काल रहते हैं । 

६ श्रीमगवान हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं कयोंकि-चार कारणों 
से हास्य उत्पन्न होता है। जैस कि-हास्य पूवेक बात करने से १ हंसते को देखने 
से २ दहास्य-कारी बात के सुनने से ३ ओर हास्य उत्पन्त करने वाली बात की 
स्मृति करन से ४ सो हास्य के उत्पन्न होजाने सर सर्वक्षता का अभाव अवश्य 
मानना पड़ेगा। क्योंकि-हास्य अपू्वे बात के कारण से उत्पन्न होता है, जब वे 
स्वेश और खर्वेदर्शी हैं तब उनके शान में अर्पूच कौनसी बात हो सकती है। 
अतः बीतराग प्रभु हास्य रूप दोष से भी रहित होते हे । 

७ रति--पदार्थों पर रतिभाव उत्पन्न करना। यह भी एक मोहनीय कमे 
का मुख्य कारण हैं। सो श्रीभयवान पदार्थों पर प्रीतिभाव रखना इस दोष से 


( हरे२र ) 
भी मुक्क होते दे-- 

८ अरति-ओर नाहीं उनका पदार्थों पर कोई द्वेष भाव ही है क्‍्योंकि-- 
जब किसी पदार्थ पर उनकी प्रीति सिद्ध की जाएगी तव अमुक पदार्थ पर 
द्वय का हो जाना एक स्वाभाविक बात है। अतः व उक्त दोप स सदेव 
म॒क्क हैं । 

६ सीति-भश्रीभ्गवान सब प्रकार के भयों से भी वर्जित होत है: क्योंकि- 
भय का उत्पन्त होना एक अब्य सत्व ओर मोहनीय कर्म का उदय है, सो व 
एक तो अनन्त शक्तिवाल ओर द्वितीय मोहनीय कम से रहित तो फिर उनको 
भय किस प्रकार उन्पनन्‍्न होसक ? तथा भय के उत्पन्न होने सत्र व्यायहारिक पक्त 
में णक शत्रु भी मुख्य कारण माना जाता है, सो ओभमगवान सब जगल्‌ बासी 
जीवों के मित्र रूप हैं ओर उनकी रक्षा करन वाल हैं, तो भला फिर उनको 
मय किस प्रकार उत्पन्न हो सके ? अतः व उक्त दोष स भी विमुक्क होत हैं। 

१० जुगुप्ला--डन को किसी पदार्थ स घृणा भी नहीं है। क्योंकि घृणा 
गागी ओर द्वेपी आत्मा का ही उत्पन्त हो सकती है अतयव व उक्त दोनों दोषों 
से रहित है तथा घृणा वाला पुरुष मादेव भाव से गहित होता है श्रीभगवान 
तो मादेव गुण स्र॒ विभूषित ही हो रहे हे वा व्यावहारिक दशा में भी घ्रूणा 
करने वाल पुरुष को खुदृष्टि स नहीं दस्वा जाता | तथा जब व अपन ज्ञान में 
प्रत्यक पदार्थ की अनेत पर्याय को दखते है, तो फिर व किस पदार्थ पर घृणा 
करें ? सो व जुग॒प्ला रूप दोष स भी रहित हैं । 

११ शोक--अ भगवान्‌ शोक स भी रहित हैं; क्योंकि-शोक उसी आत्मा 
को उत्पन्न हो सकता है जो राग द्वप युक्त हो तथा संयोग ओग बियोग के रख 
स युक्त हो । सो श्रीमगवान उक्त दोषों से रहेत होन के कारण चिस की 
अशान्ति से भी रहित होत हैं । 

१५ काम-भ्रगवान काम के दोष ले सी रहित हैं; क्योंकि-काम की 
घासनाएं केबल मोहनीय कमे के उदय स॒ हो सकती हैं। सो श्रीभमगवान न 
मोहनीय कमे पहिल ही क्लय कर दिया है । तथा कामी आत्मा कभी सचेज्न 
हो ही नहीं सकता, ओर श्रीमगवान सर्वज्ष पद स विभूषित होते हैं। अतणएव व 
काम के दोष स भी रहित है । 

१३ मिथ्यात्व -भश्रीमगवान मिथ्यात्व के दोष स भी रहित है | क्योंकि- 
अनादि काल से जीव मिथ्यात्व दशा स ही जन्म मरण करता चला आ गहा है । 
पदार्थों के स्वरूप को विपर्यय भाव स जानन का ही नाम सिश्यात्व है सो श्रीभमगवान 
उक्त दोष स रहित है । तथा मिथ्यात्व दशा में ही पड़ हुए जीव सद्वोध स रहित 
ट्वोते हैं; फिर इसी कारण से संसार में नाना प्रकार के मिथ्या प्रपेच उत्पन्न किये 


( हे ह5 ) 


ज्ञा रहें है, ओर उसी में जीव निमम्न हो रहे हैं । सो यावत्काल सम्यकत्ब रूपी सूय का 
हृदय में प्रकाश नहीं होता ताबत॒काल पर्यन्त मिथ्यात्व रूपी तिमिर नष्ट नहीं हो 
सकता । सो भगवान उक्त दोप से भी गहित है। क्योंकि-दर्शन मोहनीय कम के 
क्षय हो जाने सर मिथ्यात्व की सर्व प्रझतियां क्षय होजाती हैं । 

५४ अज्ञान--सम्यग ज्ञान होने से अज्ञान उनका नए्ट होगया है-जेसे 
सूर्य के उदय होते ही अन्धकार भाग जाता हे ठीक सद्धत जब केचलज्ञान 
प्रकट होता है लब उसी समय अज्ञानरूपी तिमिर साग जाता है। स्रो भगवान्‌ 
माह्यमाव से रहित होते हैं: ओर सर्चज्ञ ओर सर्वदर्शों पद के घाग्ण करन वाले 
होत है | अनः उनमें अज्ञानभाव का लश भी नहीं होता । 

१४ निद्रा-श्रीमगवान निद्वागत भी नहीं होत क्योंकि-निद्रा का आना 
दशशनावग्णीय कर्म के कारण होता है, सो वह कर्म पहिल ही क्षय किया जाता है 
जब निद्रा का कारण ही नए? होगया तो फिर निद्रारूप काये की प्राप्ति किस 
प्रकार हो सके ? क्योंकि-जों सर्वेज्ञ प्रभु होत है व ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
माोहनीय ओर अन्तराय कमे स रहित होते है अतण्व व सदेव काल जाग्रता- 
बस्था में ही रहत हैं. तथा यदि एस कहा जाय कि-निद्रा का मुख्य हतु आहारादि 
क्रियाएं ह इसलिय जसा-गगिछ्ादि आहार किया जाता है उसी प्रकार निद्रा का 
आवेश होता है । सो यह युक्कि संगत नहीं है: क्‍्योंकि-निद्रा का आना दर्शना- 
बरणीय कर्म का उदय है और क्षुध्वा का लगना यह बदनीय कम का उदय है 
सो केबली भगवान के वदनीय कर्म का तो उदय रहता है परन्तु दर्शनावरणीय कम 
उनका सर्वथा क्षय हाता है। सो जब निद्रा का कार्णीभूत कर्म ही नष्ट होगया तो 
फिर आहारादि छारा निद्वादि कार्यों की कल्पना करना यह कथन युक्कति संगत 
नहीं है तात्पर्य यह क्रि-भ्रीभगवान निद्धा के दोष सर रहित हैं । 

१८ अविरति--श्रीभमगवान विरति युक्त होते है अर्थात्‌ व अप्रत्याख्यानी 
नहीं है किन्तु प्रस्याख्यानी है अप्रमत्त संयत पद के घारण करने वाले हैं। 

१७ राग>“गाग रूप दोप से भी श्रीमगवान रहिंत होते है क्योंकि-जब 
पदार्थों पर राग भाव वना गहा तब खुस्ब की स्सृति और उस पोट्लिक सुख के 
लिय फिर नाना प्रकार के परिश्रम किये जाने हैं जब पुरुपार्थ मे असफलता 
दीख पड़ती है तब चित्त उदासीन वृत्ति में प्रवेश किये बिना नहीं रह सकता । सो 
जिस आत्मा की उक्त वृत्ति हो जाए, फिर उस आत्मा को स्र्वेश स्वीकार करना 
नितान्त भूल भरी वान सिद्ध होती है; अतः श्रीमगवान्‌ राग रूपी दोष से भी 
गहित है। अन्यथा जब सर्वेश्ष प्रभु भी राग युक्व स्वीकार किय जायेंग तव अस्मदादि 
व्यक्तियों में ओर उनमें विशपता ही क्या रही? तथा यावन्मात्र संसार में अकछूृत्य 
कर्म हैं: गगी पुरुष उन सब को कर डालता है। जब अकछृत्य काये में रागी 


( ३७ ) 


आत्माएं प्रवृत्त हुए दृष्टिगोचर होते हैं तो उनका परिणाम भी उन के लिये 
फिर दुःख रूप अवश्यमेव होता दै । राग में माया ओर लोभ का भी अन्‍्तर्भाव 
हो जाता है, सो रागी आत्मा को माया ओर लोभ से भी युक्त मानना पड़ेगा। 


१८ द्वेष--वीतराग प्रभु देप से भी रहित होते हैं: कारण कि-जब उन 
के आत्मा में राग भाव किसी पदार्थ पर नहीं रहा तब उन में द्वाप भाव भी नहीं 
भाना जा सकता, क्योंकि-गागी आत्मा में ढृप भाव अवश्यमेव विद्यमान रहता 
है। जैस कि-जब पक पदाशथे पर उस का राग है तो उस से व्यतिरिक्त पदार्थों 
पर उस का द्वैष अवश्यमंव माना जायगा। जब द्वेप भाव सिद्ध हो गया तब 
क्रोध ओर मान उस आत्मा में अवश्यमेव माने जाएंगे। सो जब राग द्वप की 
सत्ता विद्यमान रही तो उस आत्मा को सर्वश ओर संदर्शी स्वीकार कग्ना 
अत्यन्त श्रन्याय-शीलता का लक्षण है: कक्‍्योंकि-फिर तो जिस प्रकार अस्मदादि 
ब्याक्तायां राग और द्वप से युक्क हैं उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु हुए। किन्तु ऐस 
नहीं हैं। अपितु सर्वज्ष प्रभु सर्वथा राग हृप से रहित होते हैं। यदि एस कहा 
जाय कि-ज़ब सचेश प्रभु दया का उपदेश करते है, तथा “अभय दयाणं” स्तृत्र 
के द्वारा जब व अभमयदान क दन चाल लिखे हैं तो क्या जिस जीव को 
व बचाते हैं उस जीव पर उन का राग नहीं होता ? सो यह शंका भी युक्कलि स 
शुन्य ही है । क्योंकि-प्रत्यक प्राणी की ग्क्षा का उपदेश करना तथा उनको 
बचाना यह एक करूणा का लक्षण है। राग स्वार्थभय होता है, करुणा निःस्वार्थ की 
जाती है; तथा राग तीन प्रकार स कथन किया गया है। ज़स कि-काम राग- 
विषयों पर. स्नहराग-संबन्धियों पर ओर इदृष्टिराग-मित्रों पर | सो य तीनों 
प्रकार के राग आशावान हैँ। लकिन-प्रम आशा गहित ओर करुणा रसमय 
तथा शान्ति रसमय होता है। आत्म-प्रदेशों में तद्रूप होकर रहता है। 
अतप्व भक्रीमगवान आणी मात्र स प्रम करन वाल ओर सब जीवों की रक्षा 
करने वाल होते हद । तथा यदि पल कहा जाय कि-जो शुभ वा अशुभ क्रियाएं 
की जाती हैं; उनका फल रूप कर्म अवश्यमव भोगन में आता है; सो जो 
अ्रीभगवान्‌ अनन्त आत्माओं पर करूणा भाव घाग्ण करंत हैं, फिर इतना ही 
नहीं किन्तु उन जीवों की रक्षा क लिय उपदेश भी करत हैं। तो उक्त क्रियाओं 
के फल रूप कम थे कहां पर भोगत है ? इस शंका का समाधान यह हैं कि- 
अश्रीभगवान्‌ दयामय चित्त से प्राणीमात्र की रक्षा का उपदेश करते हैं नतु राग 
द्वप भावों क वशीभूत होकर । सो कर्मो के वन्‍्धन के मुख्य कारण राग द्वेष दी 
प्रतिपादन किय गए हैं| नतु दयाभाव कर्मो के वन्धन का मुख्य कारण है | तथा 
जिस प्रकार सूर्य का निज गुण प्रकाश स्वाभाविक होता है, ठीक तद्धत्‌ श्री 

भगवान्‌ का सवे जीवों स वात्सल्य भाव घारण करना यह स्वभाविक गुर 
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हो ज्ञाता है | क्योंकि-जैस कोई व्यक्ति जब दीपक के द्वारा धघकाश करने की इच्छा 
रखता है तो उसको उस प्रकाश के सहकारी कतिपय अन्य पदार्थों के एकन्र 
करने में प्रयत्न करना पड़ता है । इतना किए जाने पर भी वह दीपक का प्रकाश 
सादि सान्‍त पद वाला होता है, वा हस्व वा दीघ्र तथा अल्प वा महस्‌ प्रकाश का 
करने पाला होता है: परन्तु सूथे को प्रकाश के लिये किसी भी सहकरी पदाथों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है ओर नां ही वह प्रकाश द्रव्यार्थिक नय की 
अपक्ता स सादि सान्‍त पद को धारण करने वाला होता है। नां ही वह प्रकाश अल्प 
वा महत्‌ हस्व वा दीध होता है: किन्तु एक रसमय होता है, टीक उसी प्रकार 
ज्ञो रागादि द्वारा जीवों की रक्षा की जाती है, वह तो दीपक के प्रकाश के तुल्य 
होती है: परन्तु जो चीनगग भाव से जीवों की रक्षा होती है, यह सूये के 
प्रकाश के तुल्य एक ग्समय होती है | क्योंकि-श्रीवीतराग प्रभु तो एकेद्विय जीव 
मे लकर पंचन्द्रिय जीवों के लिय सामान्यतया रच्ता का उपदेश करते हें 
परन्तु रागी आत्मा अपन स्वार्थ को मुख्य लकर रक्षा करने में कटिबद् 
होते है। अतएव श्रीमगवान का रक्षा करना स्वाभाविक गुण होता है, इस लिये 
व कर्मो का बंधन नहीं करत अपितु उक्त क्रियाओं से नामादि कर्मों की प्रकृतियां 
क्षय टो जाती है | यदि एसा कहा जाय कि-जब उनका रक्षा करना स्वाभा- 
बिक गुण है. लो फिर्व अब जगत्‌ वासी दुःखित जीवों की अपनी शक्ति द्वारा 
रक्षा क्यों नहीं करते ? इस शंक्रा का समाधान यह हे कि-वे तो शास्त्रों द्वारा 
प्राणी मात्र की सदेव रक्षा करने गहते हैं। यावन्मात्र अहिंसा का सिद्धान्त है वह सय 
प्राणी मात्र की रक्षा कर रहा है, ओर उक्त सिद्धान्त के प्रकाशक श्री अहन दव ही 
है । अतएय व संदेव उपकार करते रहत है, तथा जो श्रीमगवान न कर्मा क 
फल प्रतिपादन किय है, यही उनका परमोपकार है। क्योंकि उन कर्मो के फलों को 
खुनकर अनक आत्माएं अपना कल्यागा कर सकती है, और कर रही हे 
यह सिद्धान्त विद्वानों द्वारा माना गया है कि-जैन धर्म के संदेश सर ही जगत्‌ में 
शान्ति की स्थापना हो सकती है। यद्यपि अन्य मतावलस्बियों न भी दया का कुछ 
प्रचार किया है परन्तु जिस प्रकार सूच्म द्टि से जन घम न दयाका प्रचार किया 
है उस प्रकार बादियों न दया के स्वरूप को कभी सुना भी नहीं तथा जैन घर्म न 
पकन्द्रिय जीवों से लकर पेचन्द्रिय जीवों तक सम भाव स्तर दया का उपदेश 
किया है। वादियों न उस स्वरूप को समझमा भी नहीं । सो धर्म-प्रचार द्वारा 
श्रीभमगवान्‌ ने अनन्त प्राणियों पर उपकार किया हे ओर इसी उपकार से भ्रव्य 
प्राणी अपना कल्याण किये जा रहे हैं सो श्रीमगवान्‌ अपन पवित्र उपंदश छारा 
सर्देव उपकार करते रहते हैं। श्रीमगवान ऊपर ३४ अतिशय ३५ बचना- 
तिशय और १८ अष्टादश दोषों से रहित होते हुए मुख्य १२ द्वादश गुणों के 
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घारण करने वाल होते है। उनके मुख्य १२ द्वादइश गुण निम्न प्रकार से 
प्रतिपादन किय टय हैं। जल कि-- 

२ अशोक चृक्ष--जिस स्थान पर श्रीमगवान खड़ होत है वा बेठत है, उसी 
स्थान पर श्रीभमगवान के शरीर से द्वादश गुणा डच्च भाव स परिणत हुआ 
अशोक नामक बृक्त तत्दंण उत्पन्न हो जाता है जो वृक्त की संपूरा लच्मी स्स 
युक्क होता है, जिस के दखन सर ही भव्य प्राणियों का आध्यात्मिक शोक दूर हो 
जाता हैं. यद्यपि यद्ध अतिशय वा प्रानिहाय दव-कृत होता दे तथापि श्रीमगवान 
के महत्‌ पुगयादय स यह प्रातिहाये हुआ करता है । 

२ खुग्पुप्पवृप्टि--जिस स्थान पर श्रीमगवान का समवसरण होता 
है, उस स्थान मे एक योजन प्रमाण तक देवगरण पांच वरणमय सखुर्गंथि युक्ल बेक्रिय 
किए हुए अचित्त पुष्पों की वृष्टि करत है, ज्ञो भव्य प्राणियों को एसा दीख पड़ता 
है कि-इस स्थान पर युष्पों की राशि ही पड़ी हुई है; और ब पुष्प एस प्रतीत 
होत है जस कि-जलज ओर स्थलज पुष्प होते है। (अर्थात अचित्त पुष्प 
होन ह)। 

३ दिव्यध्वनि--भ्रीभगवान की स्व भाषा में परिणन होने बाली अर्दझ- 
मागणी भाषा में स्व-चर्णोपत एक योजन प्रमाण विस्तार पाती हुई प्रधान 
दिव्य ध्वनि निकलती है, अथात्‌ श्रीभगवान की वचन रूप ध्यनि एक योजन 
प्रमाण गमन करती हुई पन्येक प्राणि की निज्ञ भाषा में परिणत होती हुई इतना 
ही नहीं किन्तु स्व प्राणियों का सेशय दूर करती हुई अरू मागधी भाषा रूप दिव्य 
ध्वनि निकलती हू जिस भाषा के खनन से प्रत्यक प्राणी अपनी + भाषा 
में उस भाषा के भाव को समझ सकता है तथा श्रीभगवान की भाषा प्रत्यक 
प्राणी की भाषण रूप में परिणत हो जाती है ! 

४ चामर--श्रीभगवान के ऊपर देवगण चमर करत है । 

४ आसन -जब श्रीभमगवान विहार-क्रिया में प्रबृत्त होत है तब आकाश 
मार्ग में स्फटिक गस्त्नमय ओर पादुपीठिका युक्त आसन तथा रत्नों से जड़ा हुआ 
स्वर्ण -सिह्दासन गमन करन लग जाता है । 

६ भामंडल --ध्रीभमगवान की पीठ को ओर एक तेजोमंडल होता है 
जो दश्शो दिशाओं मे ठहर हुए. अंधकार का नाश करता है, ओर वह भास्कर 
मेडल ( स्॒ये मंडल ) के समान प्रकाशित होता है जिस कारण सदैव काल 
श्रीभगवान के दशेन भव्य प्राणियों को सुश्व पूचेक हो सकत हैं। 

७ दवदुन्दुभि--जिस स्थान पर श्रीमगवान्‌ विराजमान होते हैं, उसी 
स्थान पर देवत डुंदुमि वादित्र द्वारा उद्धोषणा करते हैं; जिस के शब्द को सुन 
कर अनेक भव्य प्राणी श्रीभगवान्‌ के मुख स निकलती हुई वाणी को सुन कर 
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लाभ उठान है: क्योंकि-जब श्रीभगवान्‌ के आगमन का पता उक्त घादित 
द्वारा लग जाता है तव अनक भव्य प्राणी श्रीभमगवान की वाणी क द्वारा 
अपना कल्याण करत हैं । 

८ आतपत्र-देवते आकाश में खंड़ हुए श्रीभगवत्‌ के शिर पर तीन 
छुनत्र करत है । जिस स भव्य प्राणियों को यह सूचित किया जाता है कि- 
श्रीभगवान जलोक्य के स्वामी हैं । 

यह आठ प्रानिहाय क्रीमगवान्‌ के पुरयोदय से प्रकट होते हैं ओर 
शानातनिशय * पूजालिशय २वागतिशय ३ तथा अपायागमातिशय ४ यह चारों 
अभसिशय मिला कर भ्रीभमगधघान के मुख्यतया छादश गुण होते हैं तथा अनंत- 
ज्ञान, ? अनंतदर्शन, » अनेत चारित्र, ३ ओर अनंत बलवीये ४ यह चारों 
गुण मिला कर श्रीमगवान्‌ के मुख्यतया दादश गुण होते हैं। इस पृथ्वी 
मेडल में श्रीभमगवान अपन पवित्र उपदे्शों द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करत 
गहलत हैं. ओर जिन के अनंत गुण होन से अनंत नाम कहे जा सकते है; तथा 
जिनसहस्भादि स्तोज्ों में श्रीमगवान, के १००० नाम वणन किय गए है। 
भव्य प्राणी श्राभगवान के अनक शुभ नामों स अपना कल्याण कर 
सकते है, ओर व शुभ नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिय एक मुख्य साधन 
बन जाते है। जैसे “ जिन ध्यान " करते हुए फिर वर्-विपयेय के करने स 
'पनज़ ध्यान ' हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यक नाम आध्यात्मिक प्रकाश 
क लिय कारय साथक हा जाता है| जब उन नामों क कारण आध्यात्मिक 
प्रकाश ठीक हो गया तब व्यवहार की अपक्षा से उनका किया हुआ प्रकाश ही 
कहा जाता है। जस चन्चुरिद्विय के होने पर भी वस्तु के देखने के लिय भ्रकाश 
सहकारी कारण किसी अपक्ता स माना जा खकता है; टीक उसी प्रकार 
श्रीभगवान के गुणानुवाद के कारण से जो प्रकाश हुआ है, बह निमित्त कारण 
होन स्‌ उन्हीं का उपकार माना जा सकता है! क्‍्योंकि-यह वात स्वाभाविक 
सिद्ध हैं कि-जिस आत्मा का जिस प्रकार का “ध्यिय' होगा प्रायः उस आत्मा 
में फिर उसी प्रकार के गुण प्रगट होन लग जांत हैं। जैसे कि-किसी विषयी 
आत्मा का ''ध्येय ' एक युवती होती है, तो फिर वह विपयी आत्सा उस ध्येय 

के माहात्म्य से विषय वासना सें उत्कट भाव रखने लग जाता है। इतना ही 
नहीं किन्तु फिर वह अपनी इच्छा पूर्ति करन के लिये नाना श्रकार की 
योग्य ओर अयोग्य क्रियाओं मे प्रवक्ति करन लग जाता है: ठीक उसी घकार 
जिस आत्मा का वीतराग घथ्षु होते हैं उस आत्मा के आत्म- 
पघंदशों स राग और द्वप के भाव हट कर समता भाव में आन लग जाते है। 
क्योंकि-फिर वह आत्मा वीतराग पद के प्राप्त करन की चणष्टाएं करने लग 
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जाता है । जिस प्रकार विषयी आत्मा विषय-पूरक्ति करन की चेष्टा में लगा रहता 
है; ठीक उसी प्रकार वीतराग प्रभु को “ ध्यय ” में रखने बाला आत्मा भी 
वीतराग पद की प्राप्ति के लियि तप और संयम तथा धारणा ध्यान ओर समाधि 
में चित्तवुक्ति लगाने की चष्टा करता रहता है। उसके आत्मप्रदेशों से फिर कमे 
बगेणाएं स्थयमव ही प्रथक्‌ होने लग जाती हैं। जिस प्रकार पुरातन भित्ति पर से 
गच्चा न करन पर मसत्तिका के दल अपन आप गिरन लगते हैं: उसी प्रकार 
आत्म प्रदर्शों ले समता भाव धारण करने से कर्म वर्गणाएं भी दूर होने लगती 
हैं। तथा जिस प्रकार पुष्प वा जल का ध्येय करने सर आत्मा में एक प्रकार की 
ठैडक सी उत्पन्न हो ज्ञाती है ठीक उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव का ध्यान करने 
से आत्म-प्रद्शों पर स क्रोध मान माया ओर लोभ क परमारु हट कर केवल 
समता के भाव ही प्रादुभूंत हो जात हैं, फिर जो उस ध्येय के 
माहात्म्य से आत्म विकाश होता है. व्यवहार पक्त में उस ध्येय का ही 
डपकार माना जाता दे ।जिस प्रकार विद्यार्थी, पुस्तक ओर अध्यापक पहिले 
तीन होते है परंतु जब विद्यार्थी उस अध्यापक स उस पुस्तक को पढ़ लेता है। 
तो स्वयं ही अध्यापक वन जाता है, किन्तु अध्यापक वन जान पर भी 
वह अपनी पूवे वालदशा के अवलोकन करन पर उस्र अध्यापक का हार्दिक 
भावों से उपकार मानता है, ठीक उसी प्रकार आत्मविकाश होज़ाने पर भी 
श्रीजिनन्द्र भगवान्‌ का उपकार माना जाता है, क्‍्योंकि-उन्‍्हीं के निमित्त से 
आत्मा आत्मविकाश करने में समर्थ हुआ। अतएव आत्मविकाश करने के लिये भ्री 
चीतरगाग परमात्मा का ध्यय अवश्यमव करना चाहिए। यदि एसे कहा जाय कि- 
आत्मा ज्ञान स्वरूप होन स स्वतः ही प्रकाशमान है इसको किसी व्यक्ति 
के वा किसी पदार्थ के ध्यय करन की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का समा- 
घान इस प्रकार स किया जाता है क्रि-यह बात टीक है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान्‌ 
है परन्तु आत्म प्रदशों पर जो कमवर्गणाएं स्थित हो रही है, ओर उन्हीं के 
कारण से शानाच्छादन हो रहा है । जब उन कर्म वगणाओं के दृग करने की 
चशएं की जाती हैं तब व्यवहार पक्त में उन कमे वर्गशाओं के दूर करने में जो 
मुख्य ध्यय होता है। उसी का उपकार माना जाता है | अतएव श्रीजिनन्द्र 
भगवान्‌ खसेखार में पपोपकार करन वाल स्वतः ही सिद्ध होगए | इसी कारण 
से गुण निष्पन्न होने के कारण उनके अनेक नाम सुप्रसिद्ध हो रहे हैं। 
जस कि-- अर्हन्‌ जिन पारगतस्त्रिकालवित्‌ क्षोणाप्टकर्मा परमेप्ठयबीश्वर: 

शंभुः स्वयंभूभंगवान्‌ जगतप्रभुः तीर्थकरस्तीथंकरो जिनेश्वर: ॥ १ || 

स्थाद्ायभयदसावो: सवज्ञः सर्वदर्शिकेवलिनो 

देवाधिदेववाधिदपुसुषात्तमवीतरागाप्ता। ॥ २ ४ 
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१ अ्न्‌- पु. चतुरत्रिदतिशयान्‌ सुरेन्द्रादिकृतां पूजां वा अहैति 
इति अ्ईन मुगद्धिपाईः सन्निशतुस्तुत्य इति शपत्ययः अरिहननात्‌ रजो हननात्‌ 
रहस्यथाभावाच्चति पृषरोदरादित्वात्‌ अहैन्‌ ”--अदूभुत रूप आदि चोतीस 
अतिशयों के योग्य होने से और खझुरेन्द्र निर्मित पूजा के योग्य होने से 
त्तीथंकर का नाम अहन है मुगद्धिपादि जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्र से यह अहन, 
शब्द सिद्ध होता है। अब दूसरी रीति से भी अ्न शब्द का अथे दिखलाते 
हैं। जैल कि-अप्ट कर्म रूप वैरियों के हनंन से ओर इस जगत्‌ में उन के झ्ञान 
के आंग कुछ भी गुप्त नहीं रहन स उस इंश्वर परमात्मा तीथेकर का नाम 
अहन्‌ है। 

२ जिनः-पु. जयति रागद्वेषमोहादिशत्रन्‌ इति जिनः,--राग द्वेप महामोद्द 
आदि शत्रुओं को ज्ीतन से उस परमात्मा का नाम जिन है। 

३ पारगतः-पु. संसारस्य प्रयोजनजात स्थ पारं को उर्थः अत अगमत्‌ इति 
पारगतः” -संसार समुद्र के पार जान से ओर सब प्रयोजनों का अन्त करने 
स उस परमात्मा का नाम पारगत है । 

४ “ जअिकालविनत-पु. जीन कालान वज्ति इति त्रिकालचवित्‌ '--भूत, 
भविष्य, वत्तेमान, इन तीन कालों में होने वाले पदार्थों का जानने वाला होने 
सर उस ईश्वर परमात्मा का नाम जिकालवित्‌ है। 

४ क्षीगशाए्कर्मा-पु. क्षीणानि अ्टी शानावरणीयादीनि कर्माणि यस्य 
इति क्षीयाए्कर्मा-जिसके ज्ञानावरणीयादि अष्ट कर्म क्षीण होगये हैं उस 
परमात्मा का नाम क्षीगाषप्टकमो है । 

६ परमेष्ठी-पु. परम पद तिष्ठति इति परमंष्ठी परमात्‌ तिकिदिति इनि 
पत्यय भीरूष्टानादित्वात्‌ पत्वे सप्तम्या अलुक च,परम उत्कृष्ठ शान दशेन 
चारित्र में स्थित होने स ईश्वर परमात्मा का नाम परमष्ठी है । 

७ अधीश्वरः-पु. जगतामधघीएट इत्यच शीलो5घीश्वरः स्थेशभासपिस- 
कसोवरच्‌ '” इतिवरच--जगज्ज़नों को आश्रय भूत होने से उस परमात्मा का 
नाम अधीश्वर हैं । 

८ शम्भुः-पु. शे शाश्वत सुख भावयति इति शस्भुः” शेसेस्वयेविपोदुवों 
द्रुरिति द्रः--सन्ातन खुख के समुदाय में होन से ईश्वर परमात्मा का नाम 
शम्भ है । 

६ स्वयंभूः-पु. स्वयं आत्मना तथा भव्यत्वादिसामग्री-परिपाकात्‌ नतु 
परोपदेशात्‌ भवति इति स्वयंभूः--अपनी भब्यत्व की स्थिति पूणे होने से 
स्वयमेव उत्पन्न होता है । इसलिय उस ईश्वर परमात्मा का नाम स्वयंभू है। 

१० भगवान-पु. सगः को 5थेः जगदेश्वर्य ज्वाने वा अस्ति अस्य इति मगवान्‌” 
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अतिशायिन मत॒ुप--इसर जगत्‌ का सव ऐश्वये और ज्ञान जिस परमात्मा को 
है उस परमात्मा का नाम मगवान है| 

११ जगत्पश्चः- पु. जगतां प्रभः जगत्पभ्षः-- इस जगत्‌ का स्वामी होने से 
ईश्वर का नाम जगस्प्रभु है। 

१५ तीर्थकरः-पु. तीयते संसारससद्रो उनेन इति, तीथ प्रवचनाधा रश्च- 
नुर्थिधः संघः तत्‌ करोति इति तीथेकरः- जिस करके संसार समुद्र तरिएण उस 
तीर्थ को करन वाला होन सर ईश्वर परमात्मा का नाम तीरथंकर है । 

२१७ तीथकरः-पु. तीथ करोतीति तीर्थेकरः ,--पूर्वोक्त सेसार्सम॒द्र से 
तारन वाला तीथ्थ का प्रवत्तक होन से ईश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है । 

१५४ जिनेश्वरः-पु. रागादिजतारों जिनाः केवलिनस्तेपामीश्वरः जिन- 
शबरः--रागंठपादि महा कम शत्रुओं के जीतन वाल सामान्य केचली उन के भी 
इंश्वर होन रे परमात्मा का नाम जिनश्वर है । 

२५ स्याह्वादी-पु. स्थादिति अव्ययमनकान्तवाचर्क, ततःस्थादिति अने- 
कामन्ते बदतीस्यचे शीलः स्याठादी स्याद्वादो 5स्या 5स्तीति वा स्याहादी योगिकत्वा- 
दनकान्तवादी इत्यपि पाठः,,--सकलबमस्तुस्तोम अपन स्वरूप करके कथ्थच्ित 
अस्ति है ओर पर्वस्तु के स्वरूप करके कर्थच्चित्‌ नास्ति रूप है, एसा तत्व 
प्रतिपादन करन वाला होने स ईश्वर का नाम स्याहादी हे। 

१६ अभयदः-पु. भयमिह परलोकादानाकस्मादाजीवमर णास्झाघाभदन 
सप्तथा एतस्प्रतिक्षतो 5भये विशिष्टआतन्मनः स्वास्थ्य निःश्रयसलर्मनिवधन 
भूमिकाभूते तत्‌ गुणप्रकर्पादचिन्यशक्तियुक्वत्वात स्वेथा पराथकाग्व्वाद्‌ 
ददाति इति अमयदः-सवधथा अभय का दन वाला हान स इं्चर का नाम 
अभयद है। 

१७ सावः-पु. सर्वे भ्यः प्रारिभ्यों हितः सा्वेः खर्च प्राणियों क हितकारी 
होन सत्र ईश्वर का नाम सावे है । 

१८ स्वक्षः-पु. सर्व जानातीति सर्वेज्ः-सवे पदार्थों को अपने ज्ञान 
द्वारा जानन वाला होने से इश्वर का नाम सर्वज्ञ है । 

१६ सर्वेदर्शी-पु. सर्व पश्यतीस्येवेशीलः स्वदर्शी - -अपने अखंड ज्ञान 
छारा सवव वस्तु को देखने का स्वभाव वाला होने से इंश्वर का नाम 
सवंदर्शी है । 

२० केवली-पु. सर्वथा55वरणविलये स्वभावाविर्भावः केचले तदस्या- 
स्तीति केवली '--सवे कम आवरण क दूर होने से च्तन स्वभाव का प्रकट 
होना कवल कहाता है उस केचल का धारक होने से परमात्मा का नाम 
'कचली हद 
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२१ देवाधिदवः-पु. देवानामप्यधिदवों देवाधिदेवः-दवताओं का भी 
देव होन से इंश्वर का नाम देवाधिदेव है । 

२२ बोधिदः-पु. बोधिः जिनप्रणीतथमंप्राप्तिस्तां ददाति इति बोधिद्‌ः-- 
ज़िनप्रणीत शुद्ध धमरूप वोधि वीज का देने वाला होने से इंश्वर का नाम 
बोधिद है। 

२३ पुरुपोत्तमः-पु. पुरूपाणां उत्तमः पुरुषोत्तमः-पुरुषों के बीच सर्वोत्तम 
ता को धाग्ण करने वाला होन स ईश्वर का नाम पुरुषोत्तम है ' 

२४ वीतरागः-पु. घीतो गतो रागो 5स्मात्‌ इति बीत रागः अंगनादि के राग 
से रहित होन के कारण परमात्मा का नाम वीतराग है| 

२४ आम. | पु. जीवानां हितोपदेशदात॒त्वात्‌ू आरप्त इब आप्तः--जीवों 
के प्रति हितोपदेश करंन वाला होने से ईश्वर का नाम आप्त है, इस प्रकार 
श्रीक्रहदन दव क साथक अनेक नाम भव्य जर्नों के पाठ क लिये कथन किए गए 
हैं तथा इन नामों क ढारा आत्म-विक्राश करने के लियर भक्त जनों को परम 
सहायता प्राप्त हो जाती है| जिस प्रकार जीवन्मुक्त श्रीअहेन देवों का वर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा भी दव पद में गारभित हैं । क्‍्योंकि- 
सिद्ध परमात्मा अजर. अमर, पारंगत, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, शानस्वरूप, सर्वेक्ष 
ओर सर्वदर्शी है, व ज्ञानात्मा द्वारा सर्व-व्यापक हो रह हैं। यद्यपि द्रब्यात्मा 
उनका लोकाश्र भाग में स्थित है; परन्तु शानात्मा, दशनात्मा ओर उपयोगात्मा 
ढागा व लोकालोक में व्यापक है अतः सर्व पदाथ उन के ज्ञान में व्याप्य हो 
रहे है । व अनेत गुणों क घारी है केवल अहन्‌ देव शरीरधारी होत हें परन्तु 
सिद्ध भगवान अशरीरी है। यदि एस कहा जाय क्रि-सिद्ध परमात्मा और अ्दन्‌ 
देवों मे जब उक्त गुणों की साम्यता है तो फिर उनको अहन देवों से पृथक 
क्यों स्वीकार किया गया है? इस के उत्तर म॑ कहा जाताहे कि-अहन देव तो 
ज्ञानावरणीय *. दशनावरणीय २, मोहनीय ३, ओर ४ अन्तराय इन चार कर्मों 
से मुक्क होकर कवल ज्ञान ओर कवल दशन अथोत्‌ स्वेक्ष ओर सर्वेदर्शा होते है; 
परन्तु सिद्ध भगवान शानावरणीय १, दशनावरणीय २, वदनीय ३, मोहनीय ४ 
आयुष्प », नामक 5६, गोत्र कम ७ ओर अन्तराय करत ८, उक्त आठों कर्मो से 
गहित होते हैं। व सदा निजानंद में निमझ रहते हैं। योगी जन जब अंतिम अ्रणी 
पर पहुंचत हैं, तव उन्हीं को ध्यय वना कर अपन आत्मा की शुद्धि करते दें । 
कारण कि-अरूपी आत्मा अपने ज्ञान द्वारा ही अरूपी पदार्थों को देख वा जान 
सकता है । अतण्व सिद्ध आत्मा परम खुख की राशि हैं। 

प्रक्ष--हमने तो यह सुना हुआ है कि-जैन मत मे जो चोबीस तीर्थंकर 
दव हुए है, वे दी जैनों के इश्वर परमात्मा दें | इन के अतिरिक्ल कोई भी ईश्वर 
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परमात्मा जैन-मत में नहीं माना गया है। 

डत्तर--प्रियवर ! यह वात आप ने जैन सूत्रों के प्रतिकूल सुन रखी है 
कारण कि-जैन-मत इस प्रकार नहीं मानता । क्योंकि-जब जैन-मन न प्रवाह 
( दृब्याथिकनय ) से संसार को अनादि माना है तो कया फिर वह सिद्ध- 
पद सादि मानगा ? परंच जैन मत यह अवश्य मानता है कि-वत्तेमान के 
अचसाप्पणी काल में होने चाल भी चोबीस तीथथेकर दव सिद्ध पद प्राप्त कर 
चुके है । 

प्रक्त--क्या जन मत में भी अनादि अनन्त सिद्ध पद माना गया है ? 

उत्तर -हां जैनमन में अनादि अनन्त पद में रहन बाला सिद्धपद 
स्वीकार किया गया हैं । जस कि-- 

पुथ्व भन्‍त ! लोए पच्छा अलोए पुव्चि अलोए पच्छा लोए ; रोहा ! 
लोएय अलोएय पुदिंव पेते पच्छापते दावि ए ए सासया भावा अणासु पुष्वी 
एसा रोहा। पुर््वि भन्‍्ते ! जीवरा पच्छा अजीवा पुर्वि अजीवा पच्छा जावा ? 
जहेव लोएय अलोएय तहँव जीवाय अजीवा य एवं भवसिद्धीया य अभव- 
सिद्धीया य सिद्धी आसिद्धी सिद्धा अभिद्धा ॥ 
भगवत॑सूत्रशतक 4 उहेश ३, रोहाधिकार | 

अर्थ-श्रीक्रमण भगवान महावीर स्वामी सत्र विनय पूवेक रोह नामक 
भिक्षु संसार ओर मोक्ष विषय निम्न प्रकार से प्रश्न पूछन लगे | जस कि-- 

प्रक्ष-- ह भगवन्‌ ! पहिल लोक है (जगत्‌) वा अलोक है अथवा पहिल 
अलोक हैं वा उसके पश्चात्‌ लोक ( जगत ) है । 

उत्तर-ह शिष्य ' लोक वा अलोक इन दोनों को पूवे वा पश्चात्‌ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि-यह दोनों ही अकृत्रिम होन से अनादि हैं अथ।[त्‌ 
इन का शाश्वत भाव ज्यों का न्‍यों ही चला आता है; कारणकि जो पदाथे 
द्रब्याथिक ( प्रवाह ) नय से अनादि होता हैं, बह पूर्व वा पश्चात्‌ शब्द क 
धारण करन वाला नहीं होता। अतः उसका पूर्व वा पश्चात्‌ भावी भी नहीं 
कहा जासकता क्योंकि-अनादि हैं । 

प्रक्ष-ह भगवन्‌ ! क्या पहिल जीव हुआ और पीछ अजाव ( जड़ ); 
वा पहिले जड़ ओर फिर जीव हुआ ? 

उत्तर - हे गोह !' जीव ओर अजीब ( जड़ ) यह दोनों पदार्थ अनादि 
है इसलिय इन को पूर्व या पश्चान्‌ अम॒क पदार्थ उत्पन्न हुआ इस प्रकार नहीं 
कहा जा सकता; कष्योंकि- प्रागभाव के साथ ही प्रध्वंसाभाव पड़ा हुआ है अतः 
ज्ञो पदार्थ प्रथम उन्पत्तियुक्क है, वह नाशवान्‌ भी अचश्यमच मानना पड़ेगा । 
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”स लिये जीव और अजीव यह दोनों पदार्थ भी अनादि अनन्त हैं । 
प्रश्ष- है भगवन ! क्‍या पहिले भवसिद्धिक (मोक्ष जाने बे) 
जीव है या अभवसिद्धिक ( मोक्त गमन के अयोग्य ) जीव हैं ? 
उत्तर- है गोह ! भवसिद्धिक और अमवसिद्धिक ये दोनों प्रकार के 
जीव भी अनादि काल से चल आते हैं: कारणकि भव्य और अभव्य ये स्वाभा- 
बिक भाव वाल हं. परन्तु विभाव परिणाम वाले नहीं हैं। 
प्रक्ष-४ भगवन ! क्‍या पहिले सिद्धि है या असिद्धि ? 
उत्तर - है गोह ! अक्ृत्रिम होने से स॒क्ति श्रोर अमृक्ति य भी अनादि हैं ' 
प्रक्ष--ह भगवन ! पहिले सिद्धात्माएं हैं, या असिद्धात्माएं अर्थात्‌ 
पहिल सिद्ध परमात्मा है या संसारी आत्माएं हैं ? 
उत्तर - है गोह ! सिद्ध ओर संस्यारी आत्माएं य दोनों ही अनादि भाव 
से चल आरह हं; अलः इनको पूर्व या पश्चात्‌ भावी कदापि नहीं कहा जा 
सकता | सो जब जैन मत संखार ओर मोक्ष पद को अनादि स्वीकार करता है 
तब यह किस प्रफारग कहा जासकता है क्रि-उक्त चोबीस तीर्थंकर ही जैनों के 
परमात्मा, है अन्य कोई भी जन मत में सिद्ध ( ईश्वर ) नहीं माना गया है । हां 
ज्ञन मत यह अवश्य मानता है कि-- 
रागनेश साईया अपज्जवसियाविय पुहुत्तत अणाईया अपज्जव- 
सिया विय | 
उश्तराभ्यथन सृत्र अ, ३६ गाथा-६ ६ 
अर्थ- एक सिद्ध की अपक्ञा मोक्ष पद सादि अनन्त कहा जाता है और 
बहुतों की अपना अनादि अनन्त है अथान्‌ जब हम किसी एक मोक्ष गल 
जीव की अपेक्षा विचार करते हैं; नव हमको मोक्ष-विपय सादि अनन्त पद 
मानना पड़ता है । कारण कि-जिस काल में चह अम॒क व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ 
डस काल की अपन्षा उसकी आदि तो है परन्तु अपनराजूत्ति होने सर उसे फिर 
अनन्त कहा जाता है, परंच जब सिद्ध पद को देखते है अथांत बहुत सर सिद्धों 
की अपक्ना स जब विचार किया जाता है तब सिद्ध पद अनादि अनन्त माना 
जाता है | काग्ण कि जिस प्रकार संसार अनादि है उसी प्रकार सिद्ध पद भी 
अनादि है तथा अनन्त सिद्ध होन से गुणों की अपक्ता किसी नय के मत स एक 
सिद्ध भी कहा जासकता है क्योंकि-भद भाव नहीं होता । 
“ जत्थ णगा सिद्धा तत्थ अणन्त खय भमवविध्ुक्की ” इत्यादि । 
अधथ-जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध विराजमान हैं। जिस 
प्रकार एक पुरुप के अन्तर्गत नाना प्रकार की भाषाएं निवास करती हैं जेस 
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कि-कल्पना करो कि-संस्क्रत इंगलिश जमेन अर्बी इत्यादि भाषाओं का 
उच्चारण भिन्न २ प्रकार से देखा जाता है, इतना ही नहीं किन्तु इन की आकृति 
भी परस्पर विभिन्‍नता रखती है | परन्तु इस प्रकार होन पर भी एक पुरुष के 
हृदय में व उक्क भाषाएं समभाव से उहर्ती है। ऐसा नहीं है क्ि-हदय में 
संस्कृत का स्थान ओर है, ओर इंगलिश का स्थान उसस भिन्‍न है। सो जिस 
प्रकार भाषाएं एक रूप से एक पुरुष के हृदय में ठहरती हैं; ठीक उसी प्रकार 
जहां पर एक सिद्ध विशाजमान है उसी स्थान पर अनंत सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं। क्योंकि-जिस प्रकार अनक दीपकों का प्रकाश परस्पर मिल 
जाता है, फिर वह एक रूप दृष्टिगत हान लग जाता है. टीक उसी प्रकार 
अनक सिद्धों क आत्म-प्रदश परस्पर मिल जांत हैं; फिर व एक रूप से हो 
कर ठहेरत हैं | जिस प्रकार भिन्‍न २ आकृति होने पर भी पुरुष के हृदय में घट 
ओर पटादि की आकृति ठहर जाती है उसी प्रकार सिद्धों के प्रदेश भी परस्पर 
मिले हुए होते ह । तथा जस-चच्चुरिन्द्रिय के शान द्वारा नाना प्रकार की आकृति 
वाल पदाथ ज्ञानात्मा मे एक रूप स निवास करते है ठीक उसी प्रकार अजर, 
अमर, सिद्ध, बुद्ध, पारगत सुक्क इत्यादि नामों स युक्क सिद्ध भगवान्‌ भी एक रूप 
से विराजमान हैं। उन सिद्धां को दीक्षा समय अ्री तीर्थंकर देव भी नमस्कार 
करते है। अतएव श्री सिद्ध भगवान दवाधिदेव है। उन के शुभ नाम स्र॒ नाना 
प्रकार के विप्न दुर होते हुए आत्मा निज कल्याण करन के लिए पूर्णतया समर्थ 
हो जाता हैं। और शास्त्रों मे सिद्धों क ३१ गुण वर्णन किय गए है जेस कि 
एक्कतीस पसिद्धाइगुणा प. तं-खीणे आभिणि बाहियणाणावरणे खांणि 
सुयणाणावरण खीणे ओहिणाणावरण खीणे मणपज्जवणाणावरणे खीण 
केवलणाणावरणे खीणे चक्‍्खुदंसणावरण खीण अचक्खुद्सणावरणे खीण 
ओ।हिद्सणावरण खीणे केवलदेसणावरण खीण निद्ा खीणे निद्दा निद्ा खीणे 
पयला खींणे पयलाप यला खींणे थीण द्री खीण सायावेयणिजज खीण असाया- 
वैयणिज्ज खींण दंसणमाहणिज्ज खीण चरित्त मोहणिज्ज खीण नरइआउए 
खीर तिरिआउण खीण मणुस्साउएण खीणे दवाउए खीण उच्चागोए 
खीणे निच्चागोए खीणे सुभनाम खीणं असुभणाम खीण दाणातराए खीणे 
लाभान्तराण खीणे भोगान्तराए खीणे उवभागंतराय खीणे वोरिअन्तराणए । 
समवायांग सत्र ३१ वा समवायाध्ययन। 
भावार्थ-सिद्ध परमात्मा के ३२१ श॒ुण वर्णन किय गए हैं, यद्यपि सिद्ध 
परमात्मा अनंत गुणों क धरण करने वाल हैं. तथापि आठ कर्मो के क्षय करन 
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की अपक्षा स ३१ ग़रुख उन में विशषतया होते हैं। आत्मा झ्ञानस्वरूप और 
अनन्त गुणों का समुदाय रूप है; परन्तु कमे उपाधि भेद स वे गुण उसके आवरण 
युक्क हो रहे हैं: जैस कि सूर्य प्रकाशरूप होने पर भी बादलों के प्रयोग से 
आवरणीय हो जाता है, ठीक तद्धत्‌ आत्म-प्रकाश की भी यही दशा है, जब वे 
आवरण दूर हो ज्ञात हैं तब गुण रूप समुदाय प्रकट हो जाता है, जिस कारण से 
फिर उस सिद्च, बुद्ध, अज़र, अमर, स्वेश् ओग सर्वेदर्श अनंत शक्ति-संपन्ष 
इत्यादि शुभ सामों स कीत्तन किया जाता है| सो वे गुण निश्ध प्रकार से वणुन 
किय गय है; जस कि ज्ञानावरणीय कम की पांच घरकृतियां हैं वे सब सिद्ध पर- 
मात्मा के क्षय रूप है यथा आभिनिवाधिक ज्ञान क र८ भेद है; सो उन पर जो कमे- 
परमाणुओं का आवरण आया हुआ होता है, वह सिद्ध परमात्मा के क्षय रूप 
है। ? श्रतज्नान के १४ भद है. उनका आवरण भी क्षय हैं २। अवाधि शान के ६ 
मद है, उनका आवर्ण भी ज्ञय रूप है ३ । मन-पर्यवज्ञान के २ भद 
है; उन के भी आवरण क्षय रूप ही हैं ४ | कवलज्लान का केवल 
पक्र ही भद है, उस का भी आवरण क्षय हो गया है ४ | जब जझ्ानावरणीय कम 
की पांचों प्रक्रतियों के आवग्ण दृग हो गए तब उस्र जीव को सर्वेज्ष कहा 
ज्ञाता है। फिर दशनावरणीय कर्म की £ प्रकृतियां है। उन के आवरणों क क्षय हो 
जान सत्र जीव सर्वेदर्शी बन जाता हे + जस कि-चक्तषुद्शन का जो आवरण है वह 
भी सिद्ध परमात्मा के क्षय है 5। चक्तुव्जित श्रोत्रन्द्रियादि इन्द्रियों के जो 
आवरण है व भी क्षय है । इसलिय अचक्षुद्शन भी उन का निर्मल है ७। अवधि- 
दर्शन का जो आवरण है, वह भी निर्मूल हो गया है ८ फिर केवलदशन का 
आवरण भी सखथथा जाता गहा है ६ | सुख पूर्वक शयन करना इस प्रकार की 
निद्धा भी जाती रही है १० । खुस पूर्वक शयन करने के पश्चात्‌ फिर दुःख पूवेक 
जाग्रत अबम्था में आना वह दशा भी जाती रही है ११ | चढ बेठे ही निद्रागत हो 
जाना इस प्रकार की भी दशा उन की नहीं हे १९। तथा जिस श्रकार प्रायः बहुत 
सा पशुवर्ग चलता हुआ निद्रागत हो जाता है, वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की 
नहीं हैं १३६।बा अत्यन्त घोर निद्रा जिस के प्रवक्‍ल उदय स वाझ्ुंदव का 
अद्धवल उस दशा मे प्राप्त हो जाब तथा अत्यन्त भयानक दशा जीव की लिद्रा की 
दशा में ही हा जाव: वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं हैं २४। सो इस कार्य के 
न होन स उह सर्वेदर्शं! कहा जाता हैं, कारण क्वि-बह सर्वेथा जाम्रतावस्था में 
ही होते हैं जिस प्रकार सूथ किसी भी दशा में अंधकार देन वाला नहीं माना 
जा सकता: टीक तद्गत्‌ सिद्ध परमात्मा भी सर्वे काल में स्वेक्ष और स्वदर्शी 
रहता है। जब वदनीय कर्म की दोनों प्रकृतियां क्षय हो गई तव सिद्ध परमात्मा 
अक्षय खुख के अनुभव करंन वाले कहे जाते हे । क्योंकि-वेदनीय कमे 
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द्व।रा उत्पन्न किया गया सुख क्षय रूप होता है; अतः वह वदनीय कर्म की साता- 
रूप प्रकृति १५, ओर असाता रूप प्रकृति १६ उन की क्षय हो चुकी हैं: इस लिय वे 
अक्षय आत्मिक खुख के अनुभव करन वाले होते हैं। दशन मोहनीय १७ और चारित्र 
मोहनीय कम के न होन से वे ज्ञायिक सम्यकक्‍त्व के धारण करने वाले होते है १८ 
अथांत्‌ वे परम शुद्ध सर्वेथा सम्यकत्वी हैं। नरकायु १६ तियंगायु २० मनुष्यायु 
२१ ओर दवायु २२ इस प्रकार आयुप्कर्म की चारों प्रकृतियों के क्षय होने से 
थे निरायु हैं। इस लिय उन्हें शाश्वत कहा जाता है: क्‍्योंकि-आयुप्कम की 
अपक्ता स ही जीव की अशाश्वत दशाएं हो रही हैं | जब यह कमे सर्वथा निमूल 
हो गया तब आत्मा अमर हो जाता है। अतः व आयुष्कर्म से भी रहित हैं। 
फिर गोचर कर्म के माहात्म्य स ही जीव की ऊंस २३ ओर नीच २४ दशा 
होती रहती है । सो सिद्ध परमात्मा क इस कम का अभाव हो जाने से उनकी 
ऊंच वा नीच दशा भी जाती गही । जिस प्रकार अश्नि के न रहन से तप्त का 
अभाव भी साथ ही हो गया, एस ही सिद्ध परमात्मा गोज कम के नष्ट हो जाने से 
ऊंच और नीचता से भी गहित हैं। जिस प्रकार गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों के 
चय हो जान स वह ऊंच वा नीच नहीं है ठीक उसी प्रकार शुभ नाम २५ ओर 
अशुभ नाम २८ रूप जा नाम कर्म की दो प्ररृतियां हैं, इन के भी क्षय हो जान 
से चनाम कम से रहित होकर नाम संज्ञा मे स्थित हो गए है । कारण कि-नामकर्म 
सादिसान्त पद वाला है ओर नाम संज्ञा अनादि अनंत पद वाली होती है। जैसे 
फि-किसी व्यक्ति का नामकरण संस्कार हो चुका है, वह तो सादिसान्त पद 
वाला है: परन्तु उस व्यक्ति की जो जीव सेज्ञा ह वह सदा वनी रहगी । इस लिये 
सिद्ध परमात्मा के नाम कम क न रहने स नाम स्तनशाओं द्वारा उन को अंनक 
नामों स कीत्तन ( पुकाग ) किया जाता है वर्योकि-उनकी नाम संज्ञा उन के 
गुणों से ही उत्पन्न हुई है| इसी लिय अनन्त गुणों की अपन्ता स सिद्ध परमात्मा 
क अनंत नाम कह जात हैं। जब उन का दानान्तराय २७ लाभान्तराय रद 
भोगान्तराय २६ उपभोगांतराय ३० ओर वीयान्तराय ३१ रूप पांच प्रकृतियों 
वाला श्रतराय कम नष्ट हो गया तब उक्क पांचों अनंत शक्तियां उन में उत्पन्न 
हो गई | जिस कारण स सिद्ध परमात्मा को अनंत शक्कि वाला कहा जा सकता 
है | सो जो अनादि पद युक्व सिद्ध पद है उस में उक्त गुण सदा स चल आ रहे 
है, परंच जो सादि अनंत पद वाला सिद्ध है, उस में उक्त गुण ८ कममो के क्षय 
हो जान स॒ प्रकट हो जांत हैं। जिस प्रकार सुबणश मल से रहित होजान पर 
अपनी शुद्धता धारण करन लग जाता है, ठीक उसी प्रकार ज़ब जीव से ८ 
प्रकार क कर्मों का मल पृथक्‌ हो जाता है तब जीव अपनी निज्ञ दशा में प्रविष्ठ 
हो जाता है | परन्तु शुद्ध दशा के धारण करने के लिये प्रथम सालम्बन ध्यान 
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की आवश्यकता है तदनु निरालस्वनध्यान की: जिस का वर्णन आगे किसी 
स्थल पर किया जायगा। 

उक्त ३१ गुणों को आश्रित करके पूवोचायों ने सिद्धों के संक्षेप से ८ही 
गुण वरोन किय है जस कि-अनंतज्ञानत्वं १, अनंतदशनत्वे २, अव्यावाधत्व ३ 
सम्यकत्य ४ अव्ययत्व ५» अरूपित्वे ८ अगुरुलघुत्वे ७ अनंतवीयेत्व॑ ८ सो ये आठ 
ही गुण आट कर्मो के क्षय होन पर ही उत्पन्न हुए हैं। जस कि-झ्लानावरण के क्षय 
हो जान स॒ अनंत श्लान उत्पन्न हो गया, इसी प्रकार दशनावरण क क्षय हो जाने 
स अनंत दर्शन प्रकट हो गया | घदनीय कम के ज्षय हो जान से अव्यायाधता 
खुख की प्राप्ति हो गई। क्योंकि-अनंनत सिछ्वों के प्रदेश परस्पर संमिलित हो 
जान पर भी ब पीड़ा स रहेत होत हैं | कारण कि-शुद्ध प्रदेशों का परस्पर 
संेमिलित हो जाना अव्यायाध खुख का दन वाला होता हैं| जैसे आत्म-प्रदर्शों 
पर जान हारा दस गए घट पटादि पदार्था के प्रतिविम्व अकित हो जाने पर 
भी किसी प्रकार की पोड़ा उत्पन्न नहीं होनी, टीक तट त्‌ सिद्धों का जो परस्पर 
सम्बन्ध है, बह भी अव्यावाध सुख का उत्पन्न करन वाला होता है। मोहनीय 
कर्म के क्षय करने सर उनको च्ायिक सम्यक्व रत्न की ग्राप्ति हो गई है तथा 
मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने स अनंत रुख की प्राप्ति हो गई है, क्‍्योंकि- 
मोहनीय कम द्वारा जो खुख उत्पन्न होता हैं वह क्केश-जन्य होन स स्व 
स्वरूप का प्रकाशक नहीं माना जा सकता तथा अस्थिर गुण होने सर वह 
सुख-विनाशक भी माना जाता है। अतः मोहनीय कमे के रदित हो 
जाने से व अनेत सुख के अनुभव करेने वाल होते हैं । आयुप्कर्म 
के होन से ही आत्मा की बाल्य, योवन वा वाद्धक्य तथा रोगित्व और 
नीरोगित्वादि दर्शा होती है। जब आयुष्कर्म के प्रदेश आत्म-प्रदेशों से 
पृथक होजात है तब यही आत्मा “ अ्रव्ययत्व गुण का धारण करने वाला 
होजाता हैं | क्योंकि-आयुष्कम के प्रदेशों की स्थिति उत्कृष्ठ ३३ सागरोपम 
होती है अतएव उक्त कर्म स्थिति युक्क ह। ज़ब कर्म स्थिनिशुक्त हैं तव वह सादि- 
सान्‍्त पदवाला होता ही है। जब सिद्धों के आयप्करम का अभाव होजाता है, तब 
बे सादि अनन्त पद को धाररप करते हुए “अव्ययत्वं” गुण के धारण करने वाले 
भी होते हैं। आयुप्कर्म के न होन स फिर व “अरूपित्व॑/” (अमूरत्तिक) गुणको 
धारण करते है | कारण कि-नाम कर्म के होन से ही शरीर की रचना होती है 
जब नाम कर्म क्षय करदिया गया, तब व शरीर से रदित होगप्‌। सो शरीर 
से रहित आत्मा अमूत्तिक और अरूपी होता ही है | क्योंकि-आत्मा का निज 
गुण अमूत्तिक है। नाम कर्म के नष्ट होने स वह गुर प्रकट हो जाता है | इसलिये 
सिद्ध परमात्मा को अमूर्सतिक कहा जाता 6 कारण कि-नाम, कर्म, वर्ण. गंध. 
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रस ओर स्पशे पुद्लल जन्य होता है जब वह क्षय होगया तब आत्मा निज ग॒ण- 
अमूर्तिक भाव के घारण करने वाला स्वतः ही हो जाता है। 

जब गोत्र कमे का क्षय हो गया तब आत्मा “ अगुरुलघुत्वे " इस ग्रुणु 
का धारण करने वाला होता है । क्योंकि-ऊंच गोत्र के द्वारा नाना प्रकार के 
गोरव की प्राप्ति हो जाती है, ओर नीच गोत्र के द्वारा नाना प्रकार के तिरस्का- 
रों का सामना करना पड़ता है । जब वह कम ही क्षय हो गया तव मानापमान 
भी जाते रहे ओर जीव “ अगुरुलघुत्वे ” इस गुण का धारण करन वाला हो 
गया। क्योंकि-सत्कार से गुरु भाव और तिरस्कार द्वारा लघुता प्राप्त होनी य 
दोनों बातें स्वतः ही सिर है। सो सिद्ध भगवंतों की उक्त दशाएं न होने से व 
अगुरुलघुत्व गुण वाल कहे जाते हैं । 

यदि ऐस कहा जाय कि-जब व भक्तों द्वारा पूज्य हैं, ओर नास्तिकों द्वारा 
अपूज्य हैं क्योंकि-आस्तिकों क लिय तो सिद्ध भगवान्‌ उपास्य हैं ओर नास्तिकों 
द्वारा उनके अस्तित्वमाव में भी शंका की जाती है तो क्या यह ऊंच ओर नीच 
भावों द्वारा गोजकर्म का सद्भाव नहीं माना जा सकता ? इस शंक्रा का 
समाधान यह है कि गोतञ कर्म की वर्गणाएं परमारुरूप हैं। अतः व पुद्ल-जन्य 
होने से रूपी भावकों धारण करती हैं, जब जीव गोत्र कमे से युक्क होता है तब 
वह शरीर के घारण करने वाला होता है। उस्र समय उक्त कम द्वारा उस जीच 
को ऊंच या नीच दशा की प्राप्ति होना गोज कम का फल माना जा सकता है 
परंच सिद्धों के संग उक्त कर्म फे न होने से उक्त व्यवहार नहीं है । इसलिय 
केवल आस्तिक वा नास्तिकों द्वारा ही उक्त क्रियाओं के करन से गोत्रकमे का 
सद्भाव नहीं माना जासकता, अतएव “ अगशुरुलघुत्व ” उनका यह गुण सद्भाव 
में रहता है। ओर इसी कारण से वे योगी पुरुषों के हृदय में ध्यय रूप स 
विराजमान रहते हैं । 

फिर अन्तराय कमे के क्षय होजांन से अनन्त शक्ति उन में घादुभूत 
होगई है । वे अनन्त ज्ञान क द्वारा सर्वे पदार्थों को हस्तामलकबत्‌ सम्यकतया 
जानत ओर दखते हैं आर व अपन स्वरूप से कदापि स्खलित नहीं होत। 
इसी कारण से उन्हें चिदानन्दमय कहा जाता है । यदि एसे कद्दा जाय कि-जब 
उनका शरीर ही नहीं है तब उनको ' चिन्मयत्व " “ आनन्दमयत्व ” वा अनन्त 
खुख के अनुभव करने वाल किस प्रकार कहा जाता है? इस शंका का 
समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि-जिस प्रकार के खुख का अजु- 
भव सिद्ध परमात्मा को होरहा है, बह खुख दवों वा चक्रवर्ती आदि प्रधान 
मलुष्यों को भी प्राप्त नहीं है। क्‍्योंकि-आत्मिक सुख के सामने पोह्नलिक सुख की 
किसी प्रकार से भी तुलना नहीं की जासकती । जिस प्रकार सूये के प्रकाश के 


सन्‍्मुख दीपक आदि पदार्थों का प्रकाश तुलना करने में समथ नहीं होता. उसी 
प्रकार सिद्धों के सुर्व के सामंन अन्य खुख लुद्र प्रतीत होते हैं, तथा जिस 
प्रकार एक अपूर्व अर्थ के धारण करने सर जो आनन्द अनुभव होन लगता है 
उस प्रकार का आनन्द खाद्य पदार्था में नहीं दखा जाता । अतः सिद्ध भगवान 
अनंत खुखों क धनी कथन किए गए हैं। सिद्ध पद की प्रामि के लिय प्रत्येक प्राणी 
को क्रयन्नशील होना चआहिए, जिस से आत्मा कर्म-कलेक सर र्हित सिद्ध 
पद की प्राप्ति कर सके । अतएणव सिद्ध-स्तुति ओ्रोर सिद्ध-मक्ति अवश्यमेव 
करनी चाहिए । 

प्रक्ष--सिद्ध स्तुति करने स क्या लाभ होता है ? 

उत्तर--उनके पवित्र गुणों भ अनुराग उत्पन्न होता है। 

प्रक्ष-गुर्गों मे अनुराग करने स्‌ क्‍या फल होता हैं? ेल्‍ 

उत्तर--सुणासुराग करन से निज आत्मा भी उन्हीं श॒र्णों के श्रहण करन 
के योग्य हो जाती है, जिस स आत्म-ऋल्याण होता हैं । 

प्रक्ष--क्या सिद्ध परमात्मा की स्तुति करन स व प्रसन्‍न हो जात हैं ? 

उतक्तर--सिद्ध परमात्मा वीनराग पद के घारण करन वाल है, बह सर्वक्ष 
ओर सवेदशी तथा निज गुण में निमझ होने गम सदा खुख स्वरूप दे । अतः 
बह किसी पर प्रसन्न ओर अप्रसन्‍न कभी नहीं होते । उनकी स्तुति ओर सुग्णों मं 
अनुराग करने से अवशगुण दूर होकर आत्मीय गुणों का प्रकाश होता है । 

प्रश्न - स्तुति करन से चित्त-शुद्धि किस प्रकार हो सकती है? 

उत्तर--जवब उनके गुणों मे अनुराग किया जायगा, तव चित्त की पसन्‍न- 
ता अवश्यमत्र हो जायगी, जिख प्रकार वस्तु का स्वभाव होने से मेत्रादि- 
पद सर्पादि के विष उतारन में समर्थता रखने है तथा जिस प्रकार चिन्तामणि 

रन इच्छुक की इच्छापूर्ति करने में सहायक होता है. ठीक उसी प्रकार सिद्ध 

परमान्मा की स्तुति भी आत्मा में शान्ति का सेचार करन वाली होती है । 

प्रक्ष-सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने सेजवब आत्मा में शान्ति का 
संचार हो गया तब क्या आन्मा सिद्ध परमात्मा को अपना ध्येय बना 
सकता हैं ? 

उत्तर--सिद्ध परमान्मा जिस आत्मा का ध्यय रूप हों जायगा चह 
आत्मा भी सिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य अवश्यमव हो जायगा । 

प्रक्ष-सिद्ध भगवान्‌ की भक्ति करन स किस ग्रुण की प्राप्ति 
होती है ? 

उत्तर--परमात्मा की भक्ति करने से पूर्वसेचित कर्म क्षय हो जाते हैं, 
ओर बहुमान से गुण प्रकट दोने दें ; फिर फर्म रूपी शत्रु भक्ति हारा दुग्ध 
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हो जाता है । 

प्रक्ष-सिद्ध परमात्मा की भक्ति क्रिस प्रकार करनी चाहिए? 

डत्तर--उनकी रुतुति करत हुए उन की आज्ञासुलार अपन आचरण 
की शुद्धि करना, यही उनकी भक्ति हें । 

प्रक्ष -जब सिद्ध च्रभु अरूपी ओर अशरीरी हैं, तव उन की क्या आज्ञा 
है, यहा पता किस प्रकार लग सकता है ? 

उत्तर--अहन्‌ दव भी निश्चय पद में सिद्ध रूप ही है, तथा कबलक्षान 
दोनों का सम है; अतए्व अहेन्‌ दव की जो आज्ञाएं है, व सर्व सिद्ध परमात्मा 
की ही आज्ञाएं मानी जाती है । 

प्रक्ष--क्या हम उनकी भक्ति के वश होत हुए उनके नाम पर 
अनुचित क्रियाएं भी कर सकत है ? 

उत्तर--जों उनकी भक्कि के नाम पर अनुचित क्रियाएं करनी है. वह 
भक्ति नहीं हह अपितु घह परम अज्ञानता है | जैसकि-त्यागी को भोगों की 
आपमंत्रणा करनी | 

प्रश्ष #स्पएलया भक्ति राबद का अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर--डन के गुर्यों भ पूगेतया प्रमचश होकर उनकी खसेबा से दक्त- 
चित्त हो जाना, और संदेव काल उनके गुणों का चिंतन करत हुए वही गुरण 
अपन आत्मा भे धारण करन की च्षष्टा करत ग्हना | 

प्रज्च--' आरोग्ग बे।हिलामं समाहि वर सुत्तम दिन्‍तु ” इस्र पाठ में जो आराग्य 
बोधिलाम, प्रधान ओर उत्तम समाधि की पार्थना भक्ति क वश हो कर की 
गई हैं, तो क्या यह प्राथना अनुच्चित नहीं है ? 

उत्तर - यह प्रार्थना इस लिय अनुचित नहीं है कि-एक तो यह असत्य 
रूपा भाषा का वाक्य ४8, डितीय पुद्ल सम्बन्धी इस में कोइ भी ग्ार्थना 
नहीं है । केवल कम से रहित होन की ही प्रार्थना की गई है । 

प्रक्ष- क्या इस प्रकार की घार्थना करेंन सर तीर्थेंकर देव या सिद्ध 
परमात्मा उक्क पदाथ प्रदान कर देश ? 

उत्तर -सालम्दन ध्यान दागा जो समाश्रि की प्राप्ति होती है: व्यवहार 
पक्त में उस आलम्बन का भी उपकार माना जाता है | अतः इस उक्तकति क वश 
होते हुए उन का देना माना ही जाता है । 

प्रक्ष-प्रथान ओर वर समाधि क्‍यों कथन की गई है ? 

उत्तर--समए्थि दो घकार स कथन की गई ह। जस कि-द्रव्यसमात्ति 
ओर भावसमाधि । 

प्रक्त-हृब्यसमाधि किस कहते हैं ? 
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उत्तर --जिस पौहलिक पदार्थ की जिस को इच्छा हो उसके मिल जाने 
से ही उस आरमा को क्षण भग के लिय समाधि आ सकती है | परंच 
बह समाधि क्षण स्थायी होन से स्याज्य है अतएव दृव्यसमाधि की निवृक्ति 
ऋरन के लिय ही अधान और बर पद्‌ दिये गए है, जिस सतत यह स्वतः 
ही सिद्ध हो जाता है क्रिजजो परम ज्ञान की समाधि है. उसी की ही 
मुझ धामि हो | 

प्रक्ष--जब सिद्ध परमात्मा स आरगोग्य बोधिलाम और सब से बढ़ 
कर ज्ञान को समाधि की यार्थना की जाती है, तो क्या यह निदानकम 
नहीं हे ? 

उत्तर - टन पत्रित्र सावनाओं को निदान कम नहीं कहा जाता, कारण 
कि-यह प्रार्थना वा भावना कर्मबन्धन का कारण नहीं हे: अतएव यह निदान- 
कम नहीं है. ऋरमवन्धन के कारण मिथ्यात्व अविर्त, कपाय, दुष्टयोग, वा 
प्रमादादि प्रतियादन किय गए है। उक्त मावना मे उक्त कारणों के न होने स 
इस्प निदान क्रम नहीं कहा जाता । 

प्र्ष-यदि निदानकर्म नहीं है तो क्या इस प्रकार के पाठ करने स्स 
आरोग्यादि पदार्थों की घामि हो सकती है ? 

उत्तर-सिद्ध परमात्मा तो वीवराग पद में स्थित होने से राग ओर 
टेप से गहित है; अतः व तो फल प्रदाता हो ही नहीं सकते | तथा यदि प्रार्थना 
डारा ही वह शुभ कम के फल दे सकते हैं तो फिर कर्मो का फल क्या हुआ ? 
अतलणच उक्त प्रार्था स चित्त शुद्धि होती है ओर असत्यासपा भाषा का 
वाक्य होन स ही उक्त पाठ युक्ति संगत माना जाता है । 

प्रश्च--क््या प्रार्थना करन स परमात्मा फल न देगा ? 

उत्तर-परमात्मा सर्वक् आर सर्वदर्शों होने से फल-प्रदाता नहीं है: 
अनएचब वह फलप्रदाता नहीं माना जाता | 

प्रक्ष--तों फिर प्रार्थना करने स ही क्‍या लाभ है ? 

उत्तर--चिक्त की शुद्धि. आस्तिकता तथा अपने जीवन को पवित्र और 
पुरुपार्थोी बनाना एवं घामिक वल उत्पादन करना: जिस से अपना कल्याण करत 
हुए अन्य अनेक भव्यात्माओं का कल्याण हो ! 

प्रश्न--जब सिद्ध परमात्मा की भक्ति की जाती है तब क्या उस समय 
जीव को समाधि की प्रामि हो जाती है ? 

उत्तर--हां ! डलस आत्मा को भक्कि रस मे निमभ्न होने सर उन के गुणों मे 
अत्यन्त अनुराग होता है। उस अनुराग क कारण ही वह जीव भक्ति रस में 


-+प्रठाथा का समभाव द्वारा एकन्व हो जाना, उसे द्रव्य समाधि कहते है । 
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निमग्न होता हुआ समाधि की दशा को प्राप्त होता है । 

प्रक्च--खिद्ध ओर अहन देवों मे किन २ बातों का भेद होता है ? 

उत्तर--केवलज्ान ओर कवलदर्शन ओर अनेत खुख वा अनंत वल इन 
बातों में किसी बात का भी भेद नहीं है. किन्तु अहेन्‌ दव वदनीय 
आयुष्य, नाम ओर गोत्र इन चार कर्मो स युक्त होत हैं। फिर व देह-धारी होन 
से अपन पवित्र उपदर्शों द्वारा जगत्‌ वासी जीवों पर परम उपकार करते गहत 
है; परंच सिद्ध परमात्मा आठ कर्मा स रहित होने स केवल अपन ही स्वरूप 
में निमग्न रहते हुए लोक ओर अलोक पयोएंँ दख्त गहते है। क्‍योंकि व 
सर्वभ ओर सर्वदर्शी होते है । 

प्रश्ष--क्या अहैन भगवान्‌ को भी लखिद्ध कह सकते हैं ? 

उत्तर--भविष्यत्‌ नंगम नय के मत स अहन दव को भी सिद्ध कह सकत 
हैं, क्योंकि अहन्‌ भगवान्‌ न आयुष्कम के क्षय हो जान पर अवश्यमेब मोक्ष- 
गमन करलेना है | 

प्रक्त--जो घर्मोपदेश अरिहन्त भगवन्तों न दिया हुआ है तो क्‍या 
यही उपदेश सिद्ध परमात्मा न दिया है, इस प्रकार कह सकते हैं ? 

उत्तर--हां ! यह वात भली भांति तथा निर्विवाद सिद्ध है कि-जो घर्मो- 
पदेश श्रीअरहन देवों न किया है, वही धर्मोपदेश सिद्ध परमात्मा का भी है । 
क्योंकि - केंवलज्ञान की अपक्ष/ से श्रीअहेन दव ओर सिद्ध परमात्मा में 
अभदता सिद्ध होती है, तथा दूसरी यह भी बात है कि-अहेन्‌ दव न अवश्य- 
मच मोक्ष गमन करना है: जब वह मोक्ष गसन करता है, तब उस जीव की 
अहन्‌ संज्ञा हटकर सिद्ध संशा होजाती है । अतः वह पूर्वोक्त उपंदश सिद्ध 
परमात्मा का ही कहा जाता है । '' सिद्धा एवं बदति " सिद्ध इस प्रकार कहते 
है, इस प्रकार के वाक्य देखन से निश्चय होजाता है कि-अहन्‌ देवों को 
ही निश्चय मे गुण पक होने स सिद्ध माना गया है । 

इस प्रकार ज्ञान की एकता और चार कमा के भाव अभाव के होने से 
अहन्‌ दव ओर सिद्ध परमात्मा यह दोनों पद्‌ 'देव” में मान गए है। कारण कि- 
जो स्व प्रकार के दोपों स निवृत्त होगया है, वही देव कहलांन के योग्य होता है, 
फिर उसी का सन्योपदेश भव्य जीचों के कल्याण के लिये उपयोगी माना जाता है 
क्योंकि -रागो आत्मा का एकान्ततः स्वार्थभय जीवन होता है, अतः वह अपन 
जीवन के लिय ही उपदेश करेगा, जिस प्रकार उस को दुःखों का सामना न करना 
पड़े, तथा डल॒का जीवन पौद्गलिक खुखों से वंचित न रहे: वह उसी प्रकार की चेष्ठा 
करता रहगा। परंच वीतरागी महात्माओं का जीवन अन्य आत्माओं के कल्याणार्थ 
द्वी होता है. वे औरों के कल्याण के लिये नाना प्रकार के कणों का सामना 
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करते है । अपन जीवन को भी व्युत्सजैन कर दते हैं, परन्तु परोपकार के मांगे 
से वे किचित्‌ मात्र भी विचलित नहीं होने पाते, अतएव वे ही देव कहला सकते 
है। अनादि काल से पांच भारत वर्ष ओर पांच एग्व्त वर्ष ज्षत्रों में दो प्रकार का 
काल चक्र वत्ते रहा है, उत्सर्प्पणी काल ओर अचसाप्पिणीकाल। प्रन्यक काल 
दश कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का होता हैं. तथा प्रत्यक काल के छः भार 
होते है; सो दोनों कालों के मिलन से २० कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का 
एक कालचक्र होता है। विशष केवल इतना ही है कि-उत्साप्पिणी काल में 
त्रिय पदार्थों का प्रादुभीच और अपगिय पदार्थों! का शने' २ हास होता जाता है: 
अन्त में जीवों को पाहलिक खुख की पूर्णतया प्रापि हो जाती है । 

इस से विपरीत भाव अवसाप्पिणी काल का माना गया &, जिस में 
पुद्ल सम्वन्धा सुख का हाख होता हुआ शनेः ० जीव परम दुःखमयी 
अवस्था मे हो जात हैं| इस प्रकार इस लोक भें काल चक्रों का चक्र लगा 
गहता है | अनादि नियम के अनुकूल प्रत्यक काल चक्र में २४ ती्थेकर देव 
१२ चक्रवर्ती नव बलदेव नव बाखुंदव और नव ही प्रतिवाखुंदव ये महापुरूष 
उत्पन्न हुआ करते हैं। स्थानाहु सूत्र में तीन प्रकार के उत्तम पुरुषों का 
खिवरण किया गया है । जैस कि-धर्मोत्तम पुरुष £ भोगोत्तम पुरुष २ 
ओर कर्मात्तम पुरुष ३ | सो धर्मोत्तम पुरुष तो श्रीअहन देव होते हैं, जो 
धार्मिक क्रियाओं को प्रतिपादन करके स्देव काल जीवों का कल्याण करत ग्हत 
है। भोगोक्षम पुरुष चक्रवत्ती होते हैं, जिनके समान पोहलिक स्॒ख के 
अनुभव करने वाली अन्य व्यक्तियां उस समय नहीं होतीं। कर्मोत्तम पुरुष 
गाज्य वर्म के नानाप्रकार के नियमों के निमाता होते हैं, व बासुदेव की पदची 
को धारण करके फिर साम, दाम, भेद ओर दगड इस प्रकार की नीति की 
स्थापना करके राज्य-धभ को एक सूत्र में बांधत है । अर्झ भारत वर्ष में उनका 
पक छुत्रमय राज्य होता है. क्‍्योंकि-यावत्काल पर्यन्त एक छुत्रमय राज्य नहीं 
होता, तावत्काल पर्यन्‍त प्रज्ञा खुखपूर्वक जीवन व्यतीत करन के लिय 
असमर्थता रखती है । अनण्णब बाखुदेवों को कर्मोन्तम पुरुष माना गया है। 

इस काल के पूर्व जो उन्सप्पिणी काल व्यतीत होचुका हैं, उसमें निम्न 
लिखितानुसार २४ तीथंकर देव हुए हैं-- उनके शुभ नाम य हैं । केवलशानी १, 
निवांणी २, सागर ३, महायश ४, बिमल ५, सर्वानुभूति ६, श्रीघर ७, दत्ततीर्थेकूल्‌ 
5८, दामोदर £ खुतेजाः १०. स्वामी १९, मुनिसुत्॒त १२, खुमति १३, शिवगति 
१४, अस्ताग १५, निमीएयर १६, अनिल १७, यशोधर १८, कृताथे १६, जिनेशवर 
२० शुद्धमति २१ शिवकर २२ स्यन्दन २३ और संग्रति २४६ परंच जो आगामी 
काल में आनेवाली उत्सरप्पिणी में भी २४ तीर्थंकर दव होंग, उन्तके शुभ नाम 
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निम्नलिखितानुसार हैं । जैसे कि-पह्मनाभ १, शुरदेव २, खुपाश्वक ३. 
स्वयंप्रभ ४, सर्वानुभूति ५, दवश्चत ६, उदय ७, पेढाल ८ पोहिल ६, शतकीर्क्ति 
१०, सुबत ११, अमम १८ निष्कपाय २३, निप्पुलाक १४. निर्मम २५. चित्रगुप्त 
१६, समाधि १७, संवर १८, यशोधर १६, विजय २०. मल्‍ल २१. दव २२, अनन्त- 
वीये २३, और भद्रकत्‌ २४। अभिधान बचिन्तामणि हमकोष में व्युत्पक्ति सहित 
उक्त नामों की व्याख्या की गई है । वहां स देख लनी चाहिए । 

वर्तमान काल ( इस समय ) में जो अवसाणप्पिणी काल बत्त रहा है, उसमे 
भी चतुर्विशति तीर्थंकर दव हुए हैं, उनके शुभ नाम अभिधानचिन्तामणि से 
ब्युत्पक्ति सहित लिखता हूं । जैसे कि-ऋषाति गच्छति परमय्दर्मिति * ऋषिश्रपि 
लुसिभ्यः किन” ( उग्या, ३३१ ) इत्यम क्रपभ: यद्वा ऊ्वोर्वेषभछाजछनमभ द्भगवर्ते।, जनस्या 
च चतुदंशाना स्वप्रानामादाइपसो दृष्स्तेन ऋषभः १--जो परम पद के विपय जाता है 
डस ही ऋषपभ कहते है सो यह अथ तो सर्व जिनवश्र दवों के विषय 
संघटित होजाता है | परंच श्रीभमगवान के दोनों उरूओं भें वृषभ का 
लक्षण था. तथा श्रीभमगवत्‌ की माता न चतुदेश स्वप्नों के दल जान पर प्रथम 
स्वप्न वृषभ का ही देखा था, इसी लिय श्री भगवान्‌ का शुभ नाम ऋषमंदव भगवान, 
स्थापन किया गया । परिपदादिमिन जित; इति अजित: यद्रा गर्भस्थ अस्मिन्युते राजा जननी 
न जितेत्थाजतः जो परिषहादि से न जीता गया, डसी का नाम अजित है 
अर्थात्‌ १५ परीपह, चार कपाय ८ मद ओर ४ प्रकार के उपसर्ग थ सब 
श्रीभमगवान्‌ को जीत न सके; इसलिय श्रीभगवान्‌ का शुभ नाम अजित छुआ: 
किन्तु यह सर्च जिनश्वर दघों में व्यापक हो जाता है । अतएवं विशप अर्थ 
यह भी है कि-जब श्रोभगवान्‌ गर्भावास में विराजमान थे उस समय राजा 
ओर रानी चित्त विनोद के लिये एक प्रकार का द्यत ( सारपाशादि ) खलत 
थ्र, तब राजा रानी को जीत न सका, इसलिय श्री भगवान का नाम अजित- 
नाथ रकखा गया। शे सुखे भवर्त्यास्मन्‌ स्तुते शंभवः यहागर्भगते5प्यस्मिन्नम्याधिकसस्थ- 
संभवात्‌ सम्भवाषप-श नाम सुख का वाचऊक है, सो जिस के करन से सुखकी प्राप्ति 
हो उस ही शंभव कहते हं। तथा जिस समय श्रीभमगवान्‌ गर्भ मे आए थ, उस 
समय पृथ्वी पर धान्यों की अत्यन्त उत्पत्ति हुई थी. अतः श्री भगवान्‌ का नाम संभ- 
वबनाथ हुआ। अभिनन्यते देवेन्द्रादभिरित्यमिनन्दन: भुज्यादित्वादनट: यद्गा गर्भा-अश्वत्येव' अभी- 
क्षं शक्रेशाभिनन्दनादामिनंदनः जिस की इन्द्रादि द्वारा स्तुति की गयी है, उसी 
का नाम अभिनन्दन है तथा जब से श्रीभगवान गरम में आए थ, उसी दिन से 
पुनः २ शक्रेन्द्र द्वारा स्तुति की गई; अतः श्रीभमगवान्‌ का नाम अभिनन्दन है । 
शाभनामनिरस्य सुमतिः य्रद्वा गस्थ जनन्याः सुनिश्चिता मतिरभूदिति सुमतिः खुन्द्र द्दे बुद्धि 
जिस की उसी का नाम है सुमति, तथा जब से क्रीभगवान्‌ गभे में आए थ, 
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उसी समय से माता की चुद्धि खुनिश्चित होगई थी: अतः श्रीभमगवान का 
नाम खुमति हुआ । निपद्वतामदीकृत्य पद्मस्थेव प्रमाष्स्वप््मप्रभ. यद्वा पद्मशयेन देहदो 
मानुदेवतया परतदति, पद्मतरणेश्व भगवानिति वा प्मप्रभ: विषपषय-वासना रूपी कीच 
से गहिल ओर पद्म के समान प्रभा है जिस की उसी का नाम पद्मप्रभ है | 
नथा पञझशरय्या में शयन करने का दोहद उत्पन्न हा गया था वह देवता द्वारा 
यूरो कियागया तथा पद्मफमल के समान जिन के शरीर का वर्ण था इसी स 
अओ्रीभमगवान का नाम पद्मप्रभ हुआ शेमनो पास्वावश्य स॒पास्व यदागर्भस्थे भगवति जनन्यपि 
सप खा बादात स॒पर्थ शोभनीय दोनों तरफ है जिन के वह सुपाश्वे है अथवा 
जब श्रीमगवान गर्भ में थे, नव उसी समय से माता के दोनों तरफ शोभनीय 
हो गए थ अतः श्रीभमगवान का नाम खुपाश्वे हुआ । सन्दस्येव प्रभ। ज्योत्स्ता सौम्य- 
कष्यावाशपराध्ल्य चन्ठप्रभ. तथ नमस्ते डेह्या: चस्द्रपानदोहदे5्नदित चन्द्रप्रभ: अन्द्रमा के 
सम,न है साम्पलश्या जिन को बही चद्॒प्रभ है लथा जब श्रीमगवान गर्भ में 
आए थ तव माना का चन्‍्ठ्रपान करने का ठोहद उत्पन्त हुआ था। अतपब 
आभगवान का नाम चन्द्र प्रभ हुआ | शासने बिविववानमस्य सविधिश्द्वा गरभेम्थ भगवति 
जनस्य5्णपपवरमात सवा: खुन्दर हे विधि विधान जिस का वह सुविधि नथा जब श्री 
भगवान गर्भ मे थ्र तव माता अत्यन्त सुन्दर विधि विधान करन वाली हो गई थी, 
अतः श्रीमगवान का नाम खुबिधि गक़खा गया। सकलसत्वसंतापहस्णान शतलः तथा 
गर्स्थ भगवात पते प्रेज्पस्नच कस्स्य।पत्तठाहे। जननीकरस्पर्शादुवशान्तः ढति शीतल 
सकल जीचों का सन्‍्ताप हरन स शीतल तथा जब श्रीमगवान्‌ गभ में स्थित 
थ. तब श्रीमगवान के पिता को पिक्तदाह का रोग था, जो बंद्यों द्वारा भी 
शान्त न हो खका था, तब श्रीभगवान की माता न राजा के शरीर को स्पर्श 
किया. तव रोग शान्त हो गया। इस प्रकार गर्भस्थ जीच का माहात्म्य जान कर 
कआीमगवान्‌ का नाम शीतल गकसा गया है। वेयासावंसावध्य श्रेयास- प्रपादरादित्वान 
यथा गमस्धपम्मन कनायनाक्रानतप्रवदेवताबिप्रितशरया जनन्‍्याक्रान्तेनि श्रयों जाताॉसिति श्रयास । 
सर्वे जगन्‌ू-वा्सी जीवों के हिल करन स श्रीभगवान्‌ का नाम अयांख तथा जब 
अआभगवान गर्भावास में थ. तव श्री भगवत्‌ के पिता के घर में पक देवाधिप्ठित 
शबय्या थी उसपर कोई भी चैठ नहीं सकता था यदि बैठना था तो उसको असमा- 
घि उत्पन्न हो जाती थी: किन्तु गर्भ के प्रभाव स गानी जी को उस शय्या पर शयन 
करने का दोहद उत्पन्न हुआ. तव वह उस शय्या पर शयन कर गई । तब देवता न 
कोई भी उपसरग नहीं किया अतः अ्रयांस नाम स्थापित हुआ | वसपूज्यन्पतेरय 
चसुपूज्यः यद्व गर्भस्थेषस्मिन्‌ू बसु हिर्सयं तेन वासवाो राजकुल पृजितवानिति वसवो देवविशेषास्तेपा 
उज्ये वा वसृपृज्य: अज्ञद्याण वासुप्रज्यः जो देचतों द्वारा पुजनीय है वही चाखुपूज्य है तथा 
चसुपूज्य राजा का जो पुत्र हैं, उसी का नाम वासुपूज्य है तथा जब श्रीभगवान्‌ गर्भ 
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वास में थे, तब हिर॑ण्य वा खुबरणो द्वारा बेश्रवण देवता न घर को पूर्ण मर 
दिया; इसलिये श्रीमगवान्‌ का नाम वाखपूज्य छुआ तथा बासव नामक इन्द्रों 
द्वारा जो पूजित दे उसी का नाम वाखुपूज्य है । विगता मले5स्य विमलज्ञानाब्योगाद्वा 
बिमल: यद्वा गभस्थे मातुर्मातस्तनुश्वविमला जातेति विमल: दर हो गया हैं आठ कमेरूपी 
मल जिन का तथा निर्मल ज्ञानादि के योग स विमल नाम हुआ, तथा जब 
श्रीभगवान्‌ गर्भ में थ तब भगवान्‌ की माता की मति तथा माता का शरीर 
निर्मल हो गया था. इस लिये श्रीभमगवान्‌ का नाम विमलनाथ स्थापन किया 
गया ने विद्यते गरुणानामन्तोष्स्थ अनंत: अनंतर्जेदिकदेशों वा अनेतर्भासों सीमसेन इति न्‍्यायात्‌ 
सचासी तं/बैकृत्च अनंततीरथक्त जिन के गुणों का अन्त नहीं होता, 
उन्हें अनंत कहते हैं, तथा अनंत कर्मो के अश जीतन से अनंत 
ज्ञान जो उत्पन्न हो गया है, इसी कारण अनंत कहने हूँ। दुर्गती प्रपतन्तं 
सत्वसंघातं थारयति धर्म', तथा गर्भस्थे जननी टानादिवरंपर। जानेति थम: दुगैति में गिरते 
हुए प्राणियों को जो धारण करता है, उस ही धम कहते है तथा जब श्री 
भगवान गर्भावास में थ तब माता की रूचि दानादि धर्मो में थिशष हो गई थी । 
अतएव भ्रीभगवान्‌ का नाम धमंनाथ रक़खा गया। शांत्याग त तदान्मकत्वात, 
तत्कतृकत्वाच्चार्य शांति: तथा गर्भस्थे प्रवात्पन्नाईशिवशांतिरमत्‌ इति शाति- । शांति के 
योग से वा शांति रूप होन से तथा शांति करने स शांति तथा जब श्री भगवान 
गर्भावास में थ, तव देश में जो पूवे-उत्पन्न अशिव ( रोग ) था उस की शांति 
होगई थी, इसी लिये शांतिनाथ नाम रकक्‍खा गया | कुः प्श्वा तम्थ्रां स्थितवान इति 
कुंथु: प्रषेदरादित्वात्‌ तथा गर्भस्थे सगवात जननी रत्नाना कुन्थुराशि दृष्वताति कुंथु- पृथ्वी 
पर ठहरन से कुंधुनाथ तथा जब थश्रीभगवान्‌ गर्भावास में थ तब माता 
न रत्नमय कुंथुओं की राशि को देखा था. इसी कारण कुंथुनाथ नाम 
स्थापन किया गया। सर्वेन्नामसत्वकुले यः उपजायते तस्याभिव्रद्धेय बृद्धरसावर उदाहतः 
इति वचनादरः; तथा गर्भस्थे भगवति जनन्या स्वप्न सवरत्नमयोर्यो हृष्ट इत्यरः खब 
स॒ उत्तम महासात्विक कुल में जो उत्पन्न होता है तथा जो कुल की वृद्धि करन 
बाला होता हैं उस को वुद्ध पुरुष प्रधान अर कहते हैं । तथा जब श्रीभमगवान 
गर्भावास में थे. तब माता न स्वप्नावस्था भ॑ सर्वेरत्नमय अर ( करवत ) 
दसखा था, इसी कारण से श्रीभगवान्‌ का शुभ नाम अरनाथ रकखा गया । परषहादि 
मल्लजयान्निरुक्कान्मल्लि: तथा गर्भस्थे भगवति मातुः सुरमिकुसुमसान्यशयनीये दोहदे देवतया 
उर्तडने माल्ल. | परीषहादिमल्लों के जीतने से मठिलि नथा जब श्रीभमगवान्‌ 
अभ्भावास में थे तब माता को सुगंध वाले पुप्पों की माला की शय्या में शयन 
करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, सो वह दोहद देवता द्वारा पूरा किया गया 
इस कारण स श्रीभमगवान्‌ का नाम मल्लिनाथ रकखा गया। मन्यते जगतब््रिकालावस्था- 
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मिति सुन: “सनेरोेते चस्यघ व। ” उस्या० ६ १२) इति इ पस्यथे उपान्त्यस्थान्व शेभनानि इत्तान्य- 
स्प्र सुत्रत मुनिश्चासों सुततश् मुन्सित्रत, ठया गर्भस्थ जनना मुनिवत्‌ सतना जातेति मुनिसत्रतः 
तीन काल में जो जगत को मानता है उसी का नाम मुनि है तथा सुन्दर दें 
बन जिस के, सो दानों पदों के पक्र करने सर मुनिसुबत शब्द बन गया 
तथा जब श्रीमगवान गर्भावास में शे तब भगवन्त को माता मुनि के समान 
सुन्दर घत बाली हो गई थी; इसी कारण स॒ श्रीभगवान का नाम सुख्त ग्क्खा 
गया । परपहेपसगादिनामनान नमेम्तु वा ( उणा-६ १३ ) इति विकल्पनोपोन्त्थेकारभाव 
पक्न नमः यद्दा सर्मस्थ मगवति परचक्रता. आ्पि प्रगति: कृतति नाम । परीषहादि चरि 
यों को नमन करने से नमि तथा जब श्रीभमगवान्‌ गर्भावास में थ तब चरी राज़ 
भी आकर श्रीमगवान्‌ के पिता को नमस्कार करने लग गय इसी कारण स 
नमिनाथ नाम संस्कार क्रिया गया ! उमचक्रस्थ नाभवन्‍्नेमि, नमाताननन्‍्तोडपि रश्यते यथा 
बन्द सप्नननेमिनों दात | धर्म चक्कर की घारा के समान वह नमि हैं तथा जब अी 
सगवान्‌ गर्भावास में थे लब माना न अरिएरत्नमय नमि ( चक्र धारा) 
आकाश में उत्पन्न हुई देखी इसी लिय अरिप्रनमिनाथ नाम संस्कार किया 
गया तथा चल प्राऊलपाठ:- ग*भगए तत्ष्म मायाए *िट्रस्यशामद महाति महालउर्नाम 
ऊप्पसमाला। सुमिसे इछ्केति तगा से सट्ठ मेमिति नाम कयोत”" अशथे प्राग लिखा गया है 
स्प्रशति जानेन संवेभावानिति पाश्च, तथा गभस्थे जनन्या निशि शयनीयस्वयाइन्थकोरे स्पा 
टए टलि ग्भानुभावेष्यम टति मब्बा पंश्यताननिम्क्कात पाश्वा पाश्राध्स्थ वयाबुत्यकरें। यक्तस्त- 
स्‍्थ नाथः पाश्चनाथ, भामोमीमरनः दाॉति स्याय्राठ वा पा सर्वभावों को जो ज्ञान से 
जानता है उस ही पाश्व कहते है, सो यह लक्षण तो सर्व तीथकरों में सेघटित 
होता हैं, परंच जब श्रीमगवान्‌ गर्भावास में थ तव श्रीमगवान की माता न 
अपनी शब्या पर बेठ अधघकार म जाते हुए सूय को दख लिया; तव माता न 
विचार किया यह सब गये का प्रभाव है तथा पाश्य नाम वाला यक्त श्रीमगवान 
की अत्यन्त भक्ति करता था इसी कारण पाश्वनाथ नाम छुआ । विशेषता 
टरयात प्रस्‍्यात कर्मोर्णीति बार। विशपनयों ज्ञा कर्मों को प्ररत हैं इसी कारण उन्हे 
बीर कहा जाता है तथा महा उपसगों क सहन करन स श्रीमगवान का नाम 
श्रीक्रमण भगवान्‌ महावीर प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार वत्तमान अचसप्पिणी 
काल में मोक्ष को प्राप्त हुए < चतुर्विशाति तीर्थेकरों के व्युत्पक्ति युक्क नामो- 
त्कीत्तन कथन किय गए हैं। अब जिन २ तीथेकरों के अपर नाम भी हैं उन का 
विवरण किया जाता है | जैस कि- ऋषनोी द्पघभ: वृषभ का लक्षण 
होन स ऋषभ देव को वृपभदेव ५ नाथ ) कहते हैं । अयान अयांस: सकल 
भुवन में प्रशस्यतम होने से श्रेयांस को * अ्रयान्‌ ” कहते हैं। स्थादनन्त 
जिदनन्त+ अनन्त कम के ओशों का जीतने स अथवा अनन्न छानादि के होन स 
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तथा राग द्वप रूपी शत्रुओं के जीतने स अनन्तनाथ प्रभु को अनन्तजित भी 
कहते है तथा जब श्रीमगवान गर्भेसथ थे तब माता ने अनन्तरलदाम को देखा 
वा जीता इस कारण भी अनन्तजित्‌ कहते हैं। स्विधिस्तु पुष्पठन्तः पुष्प कलि- 
का के समान अति मनोहर दन्‍त होने से खुविधिनाथ स्वामी को पुष्पदन्त भी 
कहते हैं । सुनिसृत्रतसुबरता तुल्य। मुनिसुत्रत स्वामी को खुबत भी कहते हैं। 
जैस-समास में सत्यमामा ” भागमा ” इस प्रकार प्रयोग सिद्ध किया जाता है । 
अजण्नेमिस्तु न अशुभ पदाथों के नमिवत्‌ प्रध्यंस करने स अरिपएनमि तथा जब 
क्री भगवान गर्भावास में थ तव माता न स्वप्न में अरिष्टसत्वमय महानमि 
( च्क्रधारा ) को देखा था इसी कारण अरसि्एिनमि नाम स्थापन किया गया |! 
अप श्वमादिशब्दवन्नन पूर्वन्वेडरप्नेम: अपश्चिमादिशव्दबलत्‌ नजपू्वक होन स 
अश्प्िनमि शब्द की व्युत्पक्ति सिद्ध होती है । वारश्चस्मतीथक्ृत सहाबारो बर्े- 
मानते देवाये। ज्ञातन-दन. चीर भगवान को चरमती्थेऊत अन्तरंग शत्रुओं क जीनन 
से महावीर, उत्पक्ति स लेकर ज्ञानादि की वृद्धि होन स चर्जमान तथा जब 
श्रीभगवान र भावास में थ तब उन के कुल में धन धान्यादि अनेक पदार्थों 
की बुद्धि हुई, इस कारण वद्धेमान नाम संस्कार किया गया। देवों वा इन्द्रों 
का स्वामी होन से दखाय तथा ज्ञान कुल में उन्पन्न होने स वा ज्ञात जो 
सिद्धार्थ राजा है उसका नन्‍्दन होन से ज्ञात नन्दन भी कहते है | 

श्री तीथकर देवों क सब नाम गुणनिष्पन्न होत है इन नामों का भव्य 
प्राणी अचलम्बन कर ते हुए वा इन नामों के गुणों में अनुराग करत हुए. दतना 
ही नहीं किन्तु अपन आत्मा में उन गुणों को स्थापन करते हुए तथा यथावन्‌ 
उन गुणों का अनुकरण करके अपन आत्मा को पवित्र करें । अतएव देवपद 
में श्री सिद्ध परमात्मा ओर अहग देव दोनों लिय गए है। देहधारी वा परमोप- 
कारी होने से प्रथम पद में श्री अहन दवों का ही आसन लिया गया है, इस 
लिय चतु्विशति तीथकरों के विषय में कुछ आवश्यकीय वातों का विपय लिखा 
जाता है । 
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तीर्थ-| नगरी | जन्म | पिता [माता क्‍ दीक्षा | केवल | केवल | कुल 


नाम 











अजिन- अयो- जित- 
नाथ ध्या | शुप८ । शत्रु 
सेमव- ध्राव- | महा -| जिता- 
नाश | स्‍ती शु.१४| रि 
अभिने | अयो-| माध्र । 
देन | ध्या | श॒ु. * | राजा 
खुमसि अयो (बैशाख। मन्र- 
साथ। ध्या | शु.८। गजा 
पद्मप्रभु | काश | कात्त। श्री घर 
म्वी व. *०। गाज़ा 

6 ग |. 
सुपाध्व | वाराण- ज्यप्ट | पतिए 
नाथ सी शु.५। राजा 
चन्द्र- | चन्द्र -। पोप मिहास- 
प्रभ | पुरी | ब.*२ निगजा 
सुविधि|(काकदी। स्ग [सग्रीच 
नाथ | नगरी | व. ५ | गजा 
शीदल | भद्दिल| माघ (ि्र्थ 
नाथ | पुर | ब.१२| राजा 
श्रयांस। सिंह | फा. विष्णु 
नाथ | पुरी | ब.१९। राजा 
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तिथि | ज्ञान | ज्ञान 
नगरी | तिथि 

















अन्‍नन जन » जमाना 








| लाल श्र 


कक 7 
हस्ती महा व | अयो ब 
६ ध्या २१ 


श्व | मस्ग. 
शु. १५ 


श्राव-। का व 
सती | ११ 


सिद्धा | कपि माघ शु | अयो |पोौ व 
थे १२ | ध्या | १२ 

मंगला।| क्राच् | वशाख| अयो | अत्र 
पत्ती (शु- 6 | ध्या | शु ११ 

/( े है] 

खुसी- काक्तक| फीस | चेत्र 
मा म्वी | शु ३४ 

पृथ्वी बाराण |फाय 
माता 93 


माता नगर) । 
रामा |मगरम | स्ग. | का 
राणी शु३ 
नंदा भदहिल। पोष 
माता यश४ 
विष्णु गिडा सिंह- | माघ 


माता | लक्षण | व. *३ 


ब्रपभ न युग्मि | फा. व इच्चाकु 


(९ ६० / 


वाखु- | चम्पा | फा. ध्व जया | पाडा फाल्गुन| चेपा | माघ इच्वाकु 
पूज्य | पुरी | च*४ | ज्यग- | माता | का ल. |शु. १५| पुरी | शु.२ 


विमल | कंपिल| माघ |कृतव- | श्यामा | वराह माघ शु. कंपिल| पोष 
नाथ | पुरी | श॒ु. ३ माराजा। माता |कालक्ष | ४ | पुरी | शु.६ 


अनेत-| अयो - विशाख क्‍ क्‍ श्यन चशाख| अयो-[पशाख | »४ 
नाथ ध्या | व. *३४| नराज़ा। माता | क. | १४ ध्या | व.१४ 





धर्म- गलपुरी| माघ | भानु- |सुबता। वज़- माघ शशु [रलपु | पोष | ,, 
नाथ शु,३ | राजा | माता | लक्षग | १३ शु२५ 


शांति- ज्यप्ट विश्वस|अचिरश| सखग-|ज्य्टय.गजपुर |[पीप शु 
नाथ व. १३ | न राज़ा| राणी | लक्षण | १२ & 


कुंथु (गजपुर |विशाख | सूर- | श्री 
नाथ व. १४।| राजा  गारी 


अज |चेत्र च.| गजपुर| चेत्र 
४ शु.३ 


अर [गजपुर | स्गशी- देवा 
नाथ शु. १०| गाज़ा | राणा 


नेंदाव-| स्ग गजपुर|का.शु 
तेन का| शु १२ श्र 


कलश | मस्ग. मिथि | सरूग. 
शुश्श्लान शुरर 


मल्लि- | मिथि | मसुग- | कुंभ | प्रभाव 
नाथ |लान. | शु-** | राज़ा ती रा. 


कृमे- फा शु | राज- | फाल्यु 
लक्षण | १९ ग्रिही न. व. १२ 


सुबत- | राजग्रु-| ज्यप्ट खिमित्र पद्माच- 
सस्‍्वामी। ही |व ८ [राजा |तीरा 


नमि | मथुगा- श्रावण | विजय | विपध्रा 
नाथ (नगरी | व ८ | राजा | रानी 


कमल-|आपाढ़ | मथुरा- सूग, | .. 
व ६£€ | नगरी शु ११ 


शेसख्र श्रावण | गिर- आशिव. 
शु ६। नार व. १५ 


अरिप्रन| सोरि श्रावण समुद्र | शिवा- 
मिनाथ। पुर | श॒ु» | विजय। देवी 


पाएव- व पोप | अश्व-| वामा-सर्प का| पीष |वारा- |चेंतच्रव.| ,, 
नाथ | सी | ब ६० | सन | देवी | लक्षण [व. ११ णसी | ४ 


सिंह- | संग. ऋजुवा|वेशाख| ,, 
काल, व ११ लिकान | श॒. १० 


क्षत्रियन चत्र |सिद्धा-। तिश- 
] रु ऊ 
गस्वामी। कुंड | व १३ थिराजा | लाद 
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अवब नीचे श्री भगवन्तों की निवोण तिथियां वर्णन की जाती हैं यथाः-- 


ताथकर देव 

आओऋषभदेव जी 

, अजितनाथ जी 

» सेभवनाथ जी 

» ऑआसलसिनन्दन जी 

, खुमतिनाथ जी 

» पद्म प्रभु स्वामी 

, खुपाध्वनाथ जी 

« चन्द्रप्रभ जी 

» खुबविधिनाथ जी 

« शीतलनाथ जी 

, श्रयांस नाथ जी 
वासुपूज्य स्वार्म। 

, विमलनाथ जी 
अनंतनाथ जी 

» धमनाथ जी 

» शान्ति नाथ जी 

» कैंथुनाथ जी 

» अग्नाथ जी 

» मल्लिनाथ जी 

, सुनिसुत्रत स्वामी 

. नमिनाथ जी 

» अग्पिनमि नाथ जी 

» पाश्वेनाथ जी 

» महावीर स्वामी जी 


निर्वाश॒काल 
माघ छरृष्णा १३ 
बचत शुक्ला ४ 
चैत्र शुक्ला £ 
बैशाख शुक्ला ८ 
अत्र शुक्ला ६ 
मागेशीषे कृष्णा ११ 
फाल्युन कृष्णा ७ 
भाद्रपद कृष्णा ७ 
भाद्रपद शुक्ला ६ 
चैशाख कृष्णा २ 
श्रावण कृष्णा रे 
आपाढ़ शुक्नला ९४ 
आपाढ़ रूप्णा ७ 
अत्र शुक्ला ४ 
ज्येष्ठशुक्का ४ 
ज्यष्ट कृष्णा १३ 
चैशास्त्र कृष्णा १ 
मागेशीष शुक्ला १० 
फारगुन शुक्का १२ 
ज्यप्ठकृष्णा ६ 
वेशाखकृष्णा १० 
आपाढ़ शुक्ला ८ 
श्रावण शुक्ला ८ 
कात्तिक कृष्णा १४ 


सो तीथकरों के गले, जन्म, दीक्षा, कवलज्ञान ओर नियाण य पांचों 
ही कल्याण भव्य प्राणियों क लिय उपादेय है, और उक्त तिथियों में धममे-ध्यान 
विशप करना चाहिए क्योंकि- ज़ब दव का पूर्णतया स्वरूप जान लिया गया 
तब आत्म-शुद्धि क लिये दव की उपासना तथा देव को 'ध्येय' स्वरूप में 


रख कर आत्म-विशुद्धि अवश्यमब करनी चाहिए । 


जतजज नम फल औ प्रतयणूयणाण 


॥ इनि श्र। जनतत्त्वऋलिशावकास देवस्वरूपवर्णन नाम प्रवम। कालका समाप्ता ॥ 


अथ दह्वितीया कलिका 


+ 7५ >”“क्रत 5"... 

धम्म देवा ! स कणद्वणं भंते ? एवं वच्चइ धम्मदेवा धम्मंदेवा ? गोयमा ! 
जइम अणगार भगवंतो इग्यि| समिया जाव गुत्त बंभयारी से तेणदेेणं एवं 
वुच्चइ धम्मदेवा। 

भगवतीसृत्र ० शतक १२ उेश 8 | 

भावाथथ--भ्रीमोतम स्वामी जी श्री श्रमग सगवान्‌ महावीर स्वामी 
से पूछत हैं कि-ह भगवन्‌ ! धर्मदेव किस कहते है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री 
भगवान्‌ कहने लग कि है गौतम ! जो य साधु भगव॑त हैं इर्यापथ की समिति 
वाल यावत्‌ साथुओं के समग्न गुणों स युक्क गुप्त ब्रह्मचारी उन्हीं पवित्र 
आत्माओं को धमदव कहा जाता है, क्यों कि-व मुमुच्ु आन्माओं के लिये आराध्य 
है ओर घर्मपथ के दर्शक है, इसी कारण च धर्मदेव हें | अतणव दवाधिदेव के 
कथन के पश्चात्‌ अब गुरुविषय में कद्दा जाता हैं। यद्यपि सत्र पाट में साथु 
का नाम धर्मदव प्रतिपादन किया गया है तथापि इस स्थान पर गुरू पद 
ही विशेष ग्रहण किया जायगा कारण कि-यह पद जनता मे सुप्रचलित ओर 
सुप्रसिद्ध है । 

जिस प्रकार दव पद में अरहंत ओर सिद्ध यह दोनों ग्रहण किये गए 
है; उसी प्रकार गुरुपद में आचाय उपाध्याय ओर साधु य तीनों पद ग्रहण किय 
गए, हैं । इस प्रकार दव ओर गशुरूपद में पांच परमेष्ठीपद का समांवश हो जाता 
है तथा गरि गणावच्छदक प्रवत्तक ओर स्थविरादि साधुगण भी साथु शब्द 
में संग्रहीत किये गये है| अतः य सब गुरू पद में अहणग करन से इनकी 
व्याख्या भी शुरुपद में ही की जायगी। साथ में यह भी कहना अनुचित न 
होगा कि यावत्‌ काल आत्मा देव ओर गुरू से परिचित नहीं होता तावत्‌ 
काल पयेन्त वह धर्म के स्वरूप से भी अपरिचित ही रहता है. क्‍्योंकि-जब तक 
उसको देव ओर गुरू का पूर्णतया बोध नहीं होगा तब तक वह उनके प्रतिपा- 
दन किये हुए तत्त्वों स भी अनभिज्ञ रहेगा । 

शास्त्रों का वाक्य है कि-दो प्रकार से आत्मा घधमे के स्वरूप को जान 
सकता हैं। जैस कि-' से/न्‍्चाचेव अभिसमेन्चा चेव” अर्थात्‌ सुनने ओर विचार करन 
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मे धर्म की प्राप्ति हो सकती है । क्योंकि-जब धार्मिक शास्त्रों को खुनता ही नहीं 
तो भला फिर धार्मिक विषयों पर विचार किस प्रकार कर सकता है ? अतएव 
धार्मिक विषयों को यदि विचार पूवेक श्रवण किया जाय तब आत्मा को खद- 
विचारों से धर्म की प्राप्ति हो सकती दे | जिस प्रकार ज्ञान ओर क्रिया से मोक्ष 
पतिपादन किया गया है, ठीक उसी प्रकार श्रवण और मनन से भी धर्मादि 
पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है | यदि ऐसे कहा जाय कि-बहुत से आत्माओं ने 
भावनाओं हारा ही अपना कल्याण कर लिया है, इस लिय शास्त्र श्रवण की 
क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि-भावना श्रवण किये हुए 
ही पदाथों की होगी क्योंकि-जब तक उसने प्रथम कल्याणकारी वा पापमय 
माग को खुना ही नहीं तव तक कल्याणकारी मार्ग में गमन करना और पापकारी 
मार्ग स निवत्त होना यह भावना होही नहीं सकती । अतः सिद्ध हुआ कि- 
जिन आत्माओं न पूवे किसी धार्मिक विषयों को श्रवण किया हुआ है, व 
उनकी अनुप्रज्ना पृर्षक विचार करते हुए अपन उद्देश्य की पूर्ति मं सफल 
हो जात है । 

धर्म का श्रवण प्रायः धर्देवों के मुख ले ही हो सकता है, इस लिये 
टस स्थान पर आचाये उपध्याय और साधु य तीनों धर्म देव हैं । इन के विपय 
में कहने है। श्री तीथकर दवों के प्रतिपादन किय हुएए तन्‍वों के दिखलान वाल, 
तथा उन के पद को सुशोभित करंन बॉल, गण के नायक, सम्यग प्रकार स गरएण 
की रक्षा करन बाल, गण में किसी प्रकार की शिथिलता आ गई हो तो उसको 
स्सम्यंग प्रकार स॒ दूर करने वाले, इतना ही नहीं किन्तु मधुर वाकयों से चतुर्विध 
शीसंघ को खुशिक्षित करन वाल, गच्छुवासी साथु वर्ग वा आये बरे की सम्यग्‌ 
घकार से रक्षा करने वाल श्री जिन-शासन के शुगाग स्तभरूप, जिस प्रकार 
प्रन्यक प्राणी को अपनी दोनों आरखों का आधार होता हैं. उसी प्रकार संघ मे 
आधार रूप, वाद लब्धि-सम्पन्न नाना प्रकार के सतम ज्ञान क धारण करने चाल 
अलेोकिक लक्ष्मी के घारण करने वाल, इस प्रकार के गुणों से विभूषित भरी 
आचाय महाराज के शास्त्रों में ३६ गुण कथन किय गए है | जो उन गुणों स युक्क 
होते हैं, व ही आचार्य पद के योग्य प्रतिपादन क्रिय गए हैं, सो व गुण निम्न 
लिखितानुसार हैं जैसे कि- 

* देश--आये देश में उत्पन्न होने वाला. यद्यपि धर्म पक्ष में देश कुलादि 
की विशप कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि प्रायः आये देश में उत्पन्न होन 
बाला जीव खुलभ-बोधि वा गांभीयांदि गुणों स सहज में ही विभूषित हो सकता 
है. तथा परम्परागत आयेता आत्मविकास में एक मात्र कारण बन जाती है 
जैसे कि-भारतवर्ष मे ३४ सहस्त्र देश प्रतिपादन किये गए हैं, परन्तु उन में 
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वत्तेमान कालीन २५६ खाढह़े पच्चीचल आय कथन किये गये हैं, जैस कि- 
राजसृहनगर-मगध जनपद _* अगदेश-चेपानगरी २ वेगंदेश-ताम्रलिप्ती नगरी 
३ कालिंग देश-कंचनपुर नगर ४ काशी दश-वाराणसी नगरी ४ कोशल 
देश-साकेतपुर अपरनाम अयोध्या नगर ६ कुरुदश-गजपुर ( हस्तिनापुर ) 
नगर ७ कुशावरत्त देश-सारिकपुर नगर ८ पंचाल देश-कांपिलपुर नगर 
६ जंगलदेश-अहिछचा नगरी *० खुगाप्ट देश-द्वारावती (द्वारिका ) नगरी 
११ बिंदह दश-मिथिला नगरी १८ वत्सदेश-कोशांबी नगरी १३ शांडिल्य दश- 
नंदिपुर नगर १४ मलय देश-भद्दिलपुर नगर १५ बच्छदेश-बेराट नगर १८ 
वरूण देश- अच्छापुरी नगरी १७ दशाण देश-सतक्तिकावती नगरी २८ चेदिदश- 
शोक्षिकावती नगरी १६ सिघुदेश-वीतभय नगर २० सोवीरदेश-मथुरा नगरी 
२१ ख्रसन दश-पापानगरी २२ सेंगदश-मासपुर्विहा नगरी २३६ कुणाल देश- 
अआ्रावस्ती नगरी २४ लाददेश-कोटिवर्ष नगर २५ श्र्वतंविका नगरीं-केकय 
आधा (०॥ ) देश य सांढ पच्चीसल (२४: ) आये देश है। इन देशों में ही 
जिन-तीथेकर, चक्रवर्ती, बलद॒व वासुद्वादि आये-श्रेष्ट पुरुषों का जन्म होता डे 
इस वास्त इनको आये दश कहते हैं। य सब आये देश विध्याचल ओर हिमालय क 
बीच मे हैं । यद्यपि कतिपय प्रंथों मे उक्त नगरियों के साथ ग्रामों की संख्या 
भी दी हुई है: किन्तु सत्र में कबल देश और नगरी का ही नामोल्लेख किया 
हुआ है| इस लिये यहां ग्रामों की संख्या नहीं दी गई | साथ में इस के अपवाद 
में यह भी समझ लेना चाहिए कि देश आये और पुरूष भी आये १, दश आये 
पुरुष अनाय २, देश अनाये पुरुष आये ३. और चतुर्थ भंग मे देश भी अनाये 
ओर पुरुष भी अनाये ४ तान्पर्य यह है कि-देश आये ओर पुरूष आये यह 
भेग तो अत्यन्त उपादय है, यदि देश अनाये ओर पुरुष आये हो तो वह सेग 
सवेथा उपच्य नहीं है अतणच व्यवहार पक्ष मे देश आये होना आचाये का 
प्रथम गुण है । 

२ कुलाये--जिस प्रकार आये देश की आवश्यकता है उसी प्रकार कुलायं 
की भी अत्यन्त आवश्यकता है. कारण कि-आरय कुलों म घर्म-सामग्री, 
विनय और अभत््य पढार्थों का परित्याग यह गुण स्वाभाविक ही होते हैं 
ओर पितृ-पतक्त से जो चेश शुद्ध चला आ गरहा है उसे ही आये कुल 
कहते हैं। 

३ शुद्ध जाति--जिस प्रकार शुद्ध भूमि विना वीज भी प्रफुल्लित नहीं हो 
सकता; ठीक उसी प्रकार प्रायः शुद्ध जाति बिना समग्र गुणों की प्राप्ति भी 
कठिन है क्‍्योंकि-यदि जाति शुद्ध होगी तो लज्जा भी स्वाभाविक होगी जिस 
के कारण बहुत से अवगुण दूर हो कर गुणों की प्राप्ति हो जाती दे अतएव 
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जाति शुद्ध होनी चाहिए । 

४ रूपवान--शरीराकृति ठीक होने पर ही महाद्राभाविक पुरुष हो 
सकता ह। क्योंकि-शरीर की लक्ष्मी दूसरों क मन को प्रफुल्लित करन वाली 
होती है; जैस श्री कशीकुमार अ्रमण क रूप को दख कर प्रदेशी राजा, ओर 
ओ्ओोअनाथी मुनि के रूप को देख कर राजा श्रेणिक आश्चर्यमय हो गए । 
इतना ही नहीं किन्तु उन के मुख से वाणी को सुन कर धर्म पथ में आ गए । 
इस लिये आच्ाये महाराज का शरीर अवश्यमव सुडील और सुन्दर होना 
चाहिए जिस मत वादी ओर प्रतिवादी जन को विस्मय हो ओर व घमे पथ में 
शीघ्र आ सके | 

४ दढसेहनन--जिस प्रकार शरीराकृति की अत्यन्त आवश्यकता है, 
उसी प्रकार सेहनन दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि-यावत्काल पयेन्‍त शरीर की 
समधथता टीक नहीं है. तावत्काल परयन्‍त भली प्रकार अध्ययन ओर अध्याप- 
नादि क्रियाएं ठीक नहीं हो सकतीं | अतण्व गच्छाधिपति के करणीय 
क्रियाओं क लिय टढ़संहनन की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त गुण क 
बिना शीत था उप्णादि परीपह भी भली अकार सहन नहीं किये जा 
सकते ! अतएव आचाये मे उक्त गुण अवश्य होन चाहिएं | 

६ घृतिसपन्‍न-साथ ही आचाये में चैये गुण पूरातया होना चाहिए । 
क्योंकि-जब मन का साहस ठीक होगा तब गच्छु का भार भली प्रकार वह 
उठा लग, कटोर प्रकृति वाल साथुओं का भी निर्वाह कर सकेंग: क्योंकि-जब 
गच्छाधिपति न्याय मार्ग मे स्थित होकर न्याय करने मे उद्यत होता है, तब 
उस को पक्ती ओर प्रतिपत्तियों के नाना प्रकार के शब्द खुनन पड़त है। सो 
यदि व उक्क गुण युक्त होंग तो उन शब्दों को सम्यकतया सहन करके न्याय मार्ग 
स॒ विचलित नहीं होंगे। यदि उन में चयेगुण स्वल्पतर होगा, तब लाभ क 
स्थान पर प्रायः हानि होगी । कारण कि-क्षणिक चित्त वाला आत्मा किसी काये 
के भी सिद्ध करन मे समथ नहीं हो सकता | यद्यपि यह गुण प्रत्यक व्यक्ति में 
होना चाहिए, परन्तु जो गच्छाधिपति हों उन्हें तो यह गुण अवश्यमेच 
धाग्ण करना चाहिए | 

७ अनाशसी-अशन पानादि वा सुंदर वस्घादि की आशंसा ( आशा ) 
ते करे; क्योंकि जिस स्थान पर लोभ संज्ञा विशप होती है वहां पर मोक्ष- 
मारे मे विश्चन उपस्थित हो जाता है, तथा जब गणी लोभ क वश हो जायगा, तब 
अन्य भिक्षुओं को सन्‍्मार्ग मं लाना कठिन हो जायगा। यह नियम की बात है 
कि-जो आप भली प्रकार सुशिक्तित होगा यही अन्य व्यक्तियों को सुशिक्षित 
कर सकगा। अतएव अनाशस गुण अपचाये में अवश्यमव होना चाहिए | 
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८ ञअविकत्यन-यथायोग्य दण्ड प्रायश्वित्त के देने वाले हों; क्योंकि- 
अपराध के अनुसार दरड देना, यही न्‍्यायशीलता है। यदि पक्तपात द्वारा प्रायश्वित्त 
दिया जायगा तो वह अन्याय होगा, अपराधी के अ्रपराध के अज्णषुसार जो प्राय- 
श्रित्त दिया जाता हैं वह केवल आत्म-शुद्धि के लिये ही दिया जाता है । जैसे कि- 
'मैचरकिस्सागम इव दोषावशुद्धततुर्गठ ' “जिस प्रकार जो वैद्य निकित्सा करता 
है बह सब सन्निपातादि गोगों की विशुद्धि के लिये ही करता है, उसी प्रकार जो 
प्रायश्चित्त दिया जाता है. वह सब दोषों की विशुद्धि के लिय ही दिया जाता 
है | परन्तु साथ ही यह नियम भी है कि-यथाढेपे दराटप्रणयन दणडर्न/तः दोष 
के अनुसार दगह प्रदान करना यह तो दरडनीति कहलाती है यदि इस के विप- 
रीत किया जाय तब वह न्यायशीलता नहीं कहलाती किन्तु उस अन्यायशीलता 
कहा जाता है। अतणवब आचाये में यह गुण अवश्यमव हाना चाहिए ।अपितु 
उस प्रकाशन भी करना चाहिए: क्योंकि विकत्थन नाम हैं स्वल्पतर अपराध को 
भी पुनः २ उच्चारण करना सो जो पुनः २न कहा जाए किन्तु उस की विशुद्धि 
का यल्न किया ज्ञाय, उसका नाम है “अविकत्थन'' सो आचार्य अविकत्थन 
गुण वाला अवश्यमव होना चाहिए । 

६ अमायी-छुल स रहित होना: क्योंकि-मायाव्री पुरुष धर्मेमार्ग्स 
विचलित हो जाता है, ओर कपट को शुभ कर्म के नाश करने में वा उस क्रिया की 
सिद्धि में प्रथम विधप्न माना गया हं | इतना ही नहीं किन्तु जहां पर कपट उत्पन्न 
होता हैं, उसी स्थान पर फिर असत्य का भी जन्म हो जाता है, इसलिय गणी 
को आजवब भाव सर काम लेना चाहिए, नतु वक्रता स | 

शास्त्रों मं यह वात भली प्रकार स॒ सुप्रसिद्ध है कि-श्रीमह्लिनाथ 
भगवान्‌ न पूच जन्म में छुल पूवेक तपोउनुष्ठटान किया था, उसका यह फल हुआ 
कि-तीथकर गोज् बन्‍्ध जान पर भी स्त्रीत्व भाव प्राप्त हुआ। अनतएव माया 
कदापि न करनी चाहिए, किन्तु जिस व्यक्ति न किसी प्रकार की अध्यक्षता 
स्वीकार की हो उस तो इस पाप कम स अवश्यमंव वचना चाहिय । क््योंकि- 
जब वह उक्ल कर्म से वच्च जायगा तब ही उसका किया हुआ न्याय प्रमाण 
हो जायग । 

१० स्थिरपरिपाटी- ' कोप्क बुद्धिलब्घिसम्पन्न हावे ” अर्थात्‌ जिस 
प्रकार सुरक्षित कोष्ठक में घान्यादि पदार्थ भली प्रकार रह सकते हैं 
विकृति भाव को प्राप्त नहीं होते, ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञान हृदय रूपी 
काण्ठक मे भली प्रकार स्थिर रहे । प्रमादादि द्वारा वह ज्ञान विस्सखुत न हो 
जाना चाहय | ताकि-ज़िस समय किसी पदार्थ के निशेय करन की आवश्य- 
कता हो उसी समय हृदय रूपी कोश्क सर शाखरीय प्रमाण शीघ्र द्वी प्रकट 
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किये जासके, उसी का नाम “ स्थिरपरिपाटि ” कहा जाता है तथा 
चरणकरणानुयोग के सिद्धान्त तो आचाये के अस्खलित भाव से करठस्थ होने 
चाहियें, कारण कि-गच्छ की सारणा ओर वारणादि क्रियाएं प्रायः इसी 
अनुयोग के सिद्धान्तों पर अवलम्वित होती है. तथा व्यवहारसूत्र, बृहत्कल्पसत्र, 
दशाश्षतस्केधसत्र तथा नशीथसत्र इत्यादि क्रिया-विशुद्धि के सत्रों का 
अभ्यास आचाय को अस्खलित भाव से होना चाहिए। जो श्रुतज्ञान स्थिर- 
परिपाटि स ग्रहण किया जाता है, वह इस जन्म और परलोक में भी 
कल्याण करन वाला होता है| 

११ ग्रहीतवाक्य--आचाय क मुख से इस प्रकार के बचन निकलने 
चाहिए कि-जो सब भव्य प्राणियों को उपादेय ( मनन करन योग्य ) हों: कयों- 
कि-जो वचन पतक्तपात रहेत ओर भव्य जीवों का कल्याणकारी होता है, वह 
साज्षर लोक में अवश्य मानन योग्य हो जाता है । अतएव गणि का वाक्य राग 
द्वप से रहित तथा सत्पथ का प्रदशेक होना चाहिए | 

१२ जितपरिपत--आचाय सभा के समक्ष न्याय पू्वक ओर सत्य 
कथन करने वाले हों । क्योंकि-जब परिषद्‌ में अक्तोभ चित्त होकर वैठेंग तब 
प्रतंयक विषय पर शांत चित्त स इंहा अपोह कर सकेंगे, किन्तु जब चित्त भ्रम 
युक्न होगा, तव निशेय तो दूर रहा स्वसिद्धान्त ले भी स्खलित हो जाने 
की सम्भावना है, अतएणव शांतचित्त, न्यायपत्षी, बहुश्बत, समयज्ञ, पुरुष ही 

जितपरिपद्‌' क गुण वाला हो सकता है । 

१३ जितनिद्रः--निद्रा क जीतन वाला हो | कारणकि-आलस्य युक्क वा 
अप्रमाण स निद्रा लन वाला पुरुष अपू्े ज्ञान के ग्रहण से वंचित ही रहता 
है इस के अतिरिक्त जो पूवेपठित ज्ञान होता है, वह भी विस्मृत होने लग 
जाता है; क्योंकि-संदव निद्रा मे रहन वाला जब अपन शरीर की भली प्रकार 
रक्ता नहीं कर सकता तो ज्ञान की रक्षा क्या करेंगा ? ज़ब वह ज्ञान की रक्षा 
स॒ शल्य चित्त हो गया तो फिर वह गच्छ को रक्ष। मे किस प्रकार उद्यत हो 
सकता है ? इसलिये “जितनिद्र” अवश्यमेव होना चाहिए | 

१४ मध्यस्थ--संसार पक्त में बहुत से आत्मा राग द्वेष के वशीमूत 
होकर न्याय के स्थान पर अन्याय कर बेठत हैं, इसी कारण वे सत्पथ का 
अवलम्बन नहीं कर सकते, अतएव आचाय प्रत्यक पदार्थ को माध्यस्थ भाव 
से देखने वाला हो, क्योंकि-ज़ब समभाव से हर एक पदार्थ पर विचार किया 
जायगा, तब उस का निष्कर्ष शीघ्र उपलब्ध हो जायगा, इस लिये माध्यस्थता 
का गुण अवश्यमेव धारण करना चाहिए; जिस के द्वारा राग द्वेष न्यून होकर 
आत्म विकाश प्रकट हो । 
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१५ देशश--जिस देश में आचार की विहारादि क्रियाएं हो रही है 
डस देश के ग्रुण कमे और स्वभाव के जानने वाला हो तथा-देश भाषा 
वा देश का बश तथा देश के यथोचित कार्यों का भली प्रकार ज्ञान होना 
चाहिए । क्योंकि-जब दश का परिज्ञान ठीक होगा तब वह किसी भी काये 
में स्खलित नहीं हो सकेगा । 

१६ कालश--जिस प्रकार देश के बोध से परिचित होना अत्यावश्य- 
कीय है, उसी प्रकार काल ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। क्योंकि- 
स्वाध्याय ध्यान, गोचरी, प्रतिलिखना तथा ग्रतिक्रमणादि क्रियाएं सब काल के 
काल ही की जा सकती हे | जब काल ज्ञान टीक होगा तब उक्त क्रियाओं के 
करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकेगी । जिस का परिणाम आत्म- 
विकाश के होने में सहायक होगा। अतएवं आचाये कालज्न अवश्य होना 
चाहिए तथा बहुत सक्तषत्रों में भित्चा का समय पृथक २ होता है, जब 
ज्षत्र का भिक्षा का समय ठीक विदित होगा, तव आत्म-समाधि में किसी 
प्रकार भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि समय का भली प्रकार से 
बोध न होगा, तब अपन आत्मा में असमाधि ओर क्षत्र की अवंहलना करन 
का उस को अवकाश प्राप्त हो जायगा। य सब कारण समयज्ञ न होने के 
ही लक्षण हैं । 

१७ भावज्ञ-दूसरों के भावों का जानने वाला हो । क्योंकि-जब अग- 
चष्टाओं द्वारा पर पुरुष के भावों का बोध हो जाता हैं, तब उस अ.त्मा 
को खुबोधित करना सुगम हो जाता है; क्योंकि-जब तक भावज्ञ नहीं हुआ 
जाता तब तक उस व्यक्ति पर किया हुआ परिश्रम सफलता करने में सेशया- 
त्मक ही रहता है। जिस प्रकार लक्ष्य के स्थापन किये बिना परिश्रम व्यर्थ हो 
जाता है, तथा उद्दश्य के श्रहण किये बिना निर्देश नहीं किया जाता, ठीक तद्वत्‌ 
भावों के जान बिना किसी समय अथों क स्थान पर अनथों के उत्पादन करने 
की सम्भावना की जा सकती है। जिस प्रकार क्षुद्र परिषद्‌ के सन्मुख समभाव 
युक्क ज्पद्श फलप्रद नहीं होता , किन्तु किसी समय लाभ के स्थान पर हानि 
का उत्पन्न करने वाला हो जाता है। अतएवं सिद्ध हुआ कि-“भावशज्ञ” ही 
होकर धस्यक कार्य करना चाहिए | जब भावों के परिचित हो जान पर काये 
किया जायगा तब उसकी सफलता में विलम्ब नहीं लगेगा वा अल्प परिश्रम 
के डारा महत्‌ लाभ का कारण उपस्थित हो जायगा । 

८ आमनन्‍्नलब्धप्रतिभ--वादी द्वारा प्रक्ष किय जान पर अतीव योग्यता के 
साथ युक्त पूतक समाधान करन की जो शक्ति है, उसको 'आसन्नलब्ध प्रतिभ 
कहत हैं | युक्चिसगत समाधान द्वारा जो ज्ञान विशद्‌ रूप में प्रकट हो गया हैं 
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डस से अनेक भव्यात्माओं को अपना कल्याण करने का सोभाग्य प्राप्त हो 
जाता है। जिस प्रकार महाराज प्रदेशी के किये हुए प्रश्नों का समाधान श्री केशी- 
कुमार भ्रमण ने युक्ति पूथेक किया है और उन पश्नोक्तरों को दख कर जीव- 
तत्व की परम आस्तिकता सिद्ध हो जाती है, एवं बद्ध ओर मुक्त का भी मली 
भांति ज्ञान हो जाता है। व्याख्याप्रश्नप्ति में निन्नेन्थी पुत्र आदि अ्मणों के 
प्रश्नोत्तर को पढ़ कर “ आसनन्‍्नलब्धप्रतिभ ” का शीघ्र पता लग जाता है। 
अतएव सिद्ध हुआ कि-आचार्य में यह ग्रुण अवश्य होना चाहिए, जिस के 
द्वारा संघ-रक्ता ओर श्रीक्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रतिपादन किये 
हुए सत्य सिद्धान्त का अतीव प्रचार हो, जिस से भव्य आत्माएं अपना कल्याण 
करने में समथ हो सके । 

१६ नानाविधदेशभाषाज्ष--आचाय महाराज को नाना प्रकार के 
देशों की भाषाओं का भी ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वह प्रत्यक दश में जाकर 
वहीं की भाषा में भगवदुक्क धमे का प्रयाग भली भांति कर सके । 

२० ज्ञानाचाग्युक्क-श्ान के आचरण से युक्त अर्थात्‌ मति, श्वुत, 
अवधि, मनःपयंच, ओर केवल यथासंभव इन पांचों ज्लानों से संयुक्त होना 
चाहिए, ताकि ज्ञान की आराधना हो सके और भव्य आत्माएं घ्रताध्ययन में 
लग सके। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इत्यादि घोष स्वरों की शुद्धता पूवेक 
शान-वृद्धि की चष्टा करता रहे; क्‍्योंकि-स्वाध्याय करन स ज्ञानावरणीय कमे 
क्षय हो जाता है। 

२१ दशनाचार्युक्क-दर्शन के आचार से युक्त अथोत्‌ सम्यकत्व में पूर्ख- 
लया दढ़ता तथा देव गुरूओर घमे में स्वेथा प्रीति तथा जीवादि का यथाथ ज्ञान 
हो जान से दशनाचार की शुद्धि कही जाती है | जीवादि का यथाथे ज्ञान होने 
पर उस्र में फिर शद्कादि न करनी चाहिए, तभी आत्मा दशशनाचार से युक्क 
हो सकता है, क्योंकि-शझ्लादि के हो जान से फिर दर्शनाचार की शुद्धि नहीं 
रह सकती । जब तक टदढ़ता में किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न नहीं होता तब 
तक दरशनाचार की विशुद्धि की खब क्रियाएं की जा सकती है । यदि यहां यह 
शह्ढा की जाय कि-जब दृढ़ता ही फल श्रेष्ट है तब प्रत्यक पधाणी स्वमत 
की रढ़ता में निपुण हो रहा है तो क्‍या उनको दर्शनाचारयुक्त कहा जा 
सकता है ? इस शेका का समाधान इस प्रकार है कि-जब पदार्थों का यथाथे 
ज्ञान हो गया है तब उस यथाथे ज्ञान द्वारा देखे हुए पदाथों में यथाथे ही 
निश्चय है, उसी को सम्यग्‌ दशन कहा जाता है। किन्तु जब अयथार्थ 
ज्ञान होगा तो उस में अतद्रूप ही निश्चय होगा. डसको मिथ्यादशन कहा 
जाता है ! अतएव सिद्धान्त यह निकला कि-यथाथे निश्चय का नाम सम्यग्‌ 
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दशन है; परंच जो सम्यग दशन से अनभिज्ञता रखने वाल अनेक जीव यह 
कहा करंत हैं कि-हम को तो अपने निश्चय का फल होजाता है चाह पदार्थ 
केस हों । उन भद्र प्रकृति वाल प्राणियों को जानना चाहिए कि-यह अन्धघ- 
विश्वास आप का कार्य-साथक न होगा अपितु अन्त में शोक प्रदशक वन 
जायगा । जस कि किसी व्याक्व न पीतल में सुबरण बुद्धि धारण करली, जब 
परीक्षक के सन्‍्मुख पीतल रकखा जायगा, तब वह खुबरण पद का धारक कदापि 
न रहेगा। फल उसका यह होगा कि-वह पश्चात्ताप करने लगेगा तथा जिस 
प्रकार स्ग नदी क रत में जल बुद्धि धारण करके भाग २ कर प्राणों स विमुक्क 
हो जाता है, टीक उसी प्रकार मिथ्या दशन के प्रभाव स्तर प्राणी दुगेति में जा 
गिरता है | यथार्थ निश्चय के लिये पदार्थों का ज्ञान सृच्म वुद्धि से निरीक्षण 
करना चाहिए क्योंकि-मिथ्यादशन के कारण ही जगत्‌ मे नाना प्रकार 
के मत उत्पन्न हो रहे हैं, जो मुमुकु आत्माओं का मुक्कि पथ में बाधक 
होते है । 

इस प्रकार सम्यग दशन के तत्त्व को जान कर प्रत्यक प्राणी को सम्यग 
दर्शान स अपन आत्मा को विभूषित करना चाहिए। यह भी बात हृदय में 
अंकित कर लेनी चाहिए कि- सम्यगदशेन के विना कभी सम्यगशान ओर न्याय 
नहीं हो सकता ! 

२२ चारिजाचारयक्र-चारित्र ही आचार ह जिसका, डसी का नाम 
चारित्राचार है। आचाये में चारित्राचार अथात्‌ सामायिकादि तथा आत्म- 
कल्याण करने वाली शुभ क्रियाएं स्वेदा स्थिर ग्हनी चाहिए | 

२३ तपआचारयुक्क-जिस प्रकार वस्त्र के तन्तुओं में मल क परमाणु 
प्रविष्ठ होजान है, फिर उनको लोग च्ञार वा उष्ण जल के प्रयोग स बाहिर 
निकालत है, टीक उसी प्रकार आत्म-प्रदशों पर जो कममो के परमाणु सम्मिलित 
हो रह ह उनको तप रूपी आग की उष्णता स आत्म विशुद्धि के अर्थ वाहिर 
निकाला जाता है । उसी का नाम तप आचार है, क्‍्योंकि-यावत्काल सुबर्ण 
तप्त नहीं होता, तप्त ही नहीं वल्कि तप कर पानी रूप नहीं हो जाता तव तक वह 
मलसे बिम॒क्क नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा तप के द्वारा आत्म-शुद्धि 
करता है तभी यह कम मल स विम॒ुक्क हो कर मोक्षपद्‌ प्राप्त करता है । 
शाम्त्रों न मुख्यतया तप कर्म के१२ भद वरणन किये हैं, परंच सब तप उत्तमता 
रखत हुए भी उन भें ध्यान तप सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। क्‍्योंकि-केचल 
शान आर माक्तपद ध्यानतप के ही द्वारा उपलब्ध हो सकता है। अतएव 


निष्कर्ष यह निकला कि-आचाये नप आचार से अवश्य युक्क होना चाहिए, जिस 
स॒ बह कम भल स शुद्धि पा सके । 
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२४ वीयाचार- मन ववन ओर काय के वीये से युक्क होना चाहिए 
अथीत्‌ मन में सदैव काल शुभ ध्यान और शुभ संकल्प ही होने चाहिएं, 
कारण कि-जब मन में सत्य संकटरप ओर कुशल विचार उत्पन्न होते रहते हें 
लब मन सम्यग ज्ञान, दशेन ओर चारित्र की ओर ही झुका रहता है, अन्य 
आपत्माओं पर अशुभ विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जब मन में शुभ 
संकल्प उत्पन्न होगए तब प्रायः अशुभ वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता, अपितु 
मित और मधुर वाक्य ही सुख से निकलता है। जब मन और वाणी की भली 
प्रकार विशेद्धि हो जाती हे. तब कायिक अशुभ व्यापार प्रायः निरोध किया 
जा सकता है। अतः आचार्य के तीनों योग सर्देंव काल शुभ वत्तेने चाहिएं। बल- 
वीये तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है| जैसे कि-पंडितवलवीय १ बाल- 
बलवीय २ ओर बालपंडित-वलबीये ३ | जिन-आज्षा के अनुसार जो यावन्मात्र 
क्रिया कलाप किया जाता है, उसी का नाम पंडितवलवबीय हे. ओर यावन्मात्र 
मिथ्यात्ववल से क्रिया कलाप किया जाता है वह सब बालवीय होता है 
कारण कि-बालवीय के द्वारा कर्म क्षय नहीं होते, बल्कि कर्मों का समुदाय 
विशेषत॒या एकत्र हो जाता हैं। इसी कारण उसे वालवीय कहा जाता है। जब 
आत्मा सम्यगदशेन और सम्यगशान स युक्क होता है किन्तु साथ ही वह देश- 
बनि ( भ्रावक ) धर्म का पालन करन वाला भी हो जावे तो उस की क्रिया को 
वालपंडितवीय कहते हैं; कारण कि-याबन्मात्र संवरमार्ग में क्रियाएं करता है, वह 
पंडितबलदीये, ओर यावन्मात्र बह संखसारी दशा में क्रियाएं करता है. वह 
चालवीये: सो दोनों के एकत्र करन स््रे बालपंडितवीये कहलाता है। अतएव 
आचार्य पंडित वीयोचार से युक्व हो; जिस से संघ की रक्ता ओर कमे ग्रक्ृतियों 
का क्षय होता रह । 

जब पंडितवलवीय द्वारा शिक्षा पद्धति की जायगी, तब बहुत से 
भव्य आत्माएं संसार चक्र से अति शीघ्र पार होने के उद्योग में लग 
जाएंग । 

२६ आहरणनिपुण-आहरण दृष्टान्त का नाम है; सो न्याय शास्त्र के अजु- 
सार जब किसी विवादास्पद विषय दी व्याख्या करने का समय उपलब्ध हो जावे 
तो अन्वय और व्यतिरेक दृष्शान्तों छारा उस विषय के स्फुट करने में परिश्रम 
करे । कारण कि-यावत्काल युक्नि यक्त दृ्टन्तों से उस विषय को स्फुट न किया 
जायगा. तावत्काल पर्यन्त वह विषय अस्खलित भाव में नहीं आ सकेगा, और 
ना ही श्रोतागण को उस से कुछ लाभ होगा । अतएव विषय के अनुसार दृष्टान्त 
होना चाहिए। जेसे कि- किसी न कहा कि - पाप दुःखाय मवति बह्यदत्तवत्‌ ” 
अर्थात्‌ पाप दुःख के लिये होता है, जिस प्रकार ब्रह्मदस को हुआ, इस 
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कथन से सब प्रकार के पाप कम दुःख के लिये प्रतिपादन किये गये ह. दृष्टान्त में 
यह सिद्ध कर दिया है कि-जिस प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्तों को पाप कम का फल 
भोगना पड़ा है, उसी प्रकार प्रत्यक प्राणी पाप कम के अशुभ फल का अनुभव 
करता रहता है। अतएव पाप कर्म सर्वथा त्याज्य है तथा सत्र में लिखा है कि- 
“ हिसपसुयाणि दुह्मण यत्ता ” यावन्मात्र दुःख हैं व हिंसा स प्रखूत है अरथांत्‌ सर्च 
प्रक/र के दुःखों की जननी हिंसा ही है, इस लिय हिंसा का स्वेथा परित्याग 
करना चाहिए | सो आचाये आहरण के विधान को पूरतया जानने वाला हो । 
२७ हतुनिषुण- जिस के द्वारा साध्य का ज्ञान हो जांच उसे हेतु कहते हे 
तथा जो साध्य के साथ अन्चय वा व्यतिरेक रूप से रह सके उसी का नाम हतु 
है, सो आचाये हतुवाद में निपुण होना चाहिए। जब हेतु और हत्वामास का 
पूर्णतया बोध होता है. तब ज्ञान के प्रातिपादन में किसी प्रकार से भी शंका का 
स्थान नहीं रहता । क्योंकि-वितण्डाबाद विवाद ओर घधर्मवाद इन तीन प्रकार 
के वादों में स धमवाद करन की शास्त्रों मे विधि देखो जाती है. सो धर्मचाद 
करते समय हतु में निपुणता अवश्यमव होनी चाहिए, जस किसी न कहा कि- 
यह पवेत अग्नि युक्ल प्रतीत होता है, तब किसी दूसरे न पूछा कि-किस हतु से? 
तब उस ने उत्तर में कह्दा कि-धूम के देखने से, इस प्रकार हतु स पूणतया पदार्थों 
का बोध हो जाता है। अतः आचार्यवर्य हतु निपुण अवश्यमब होन चाहिए. 
श८ उपनयनिषपुण--जिस अथ को दृष्टान्‍न्त से दृढ़ किया जाता है उसी को 
उपनय कहते हैं, इस का अपर नाम दाश्टोन्तिक भी है। जब किसी अर्थ की व्याख्या 
में प्रमाण पूर्वक उपनय की संयोजना की जाती है तब वह व्याख्या सामान्य 
व्यक्तियों के लिये फलप्रद हो जाती है, क्‍्योंकि-उस के द्वारा अनक भव्य 
आत्माएं खुमा्ग पर आरूढ़ हो जाती हैं | जिस प्रकार जंबूचरित्र में उपनय के 
द्वारा परस्पर दृष्टान्तों की रचना की गई हे. क्योंकि-जेबुकुमार जी अपनी 
धमंपत्नियों के बोध के लिये जो दृष्टान्त दे रहे हैं, वे सब उपनय के द्वए्रा ही 
कथन किए गए हैं | इस प्रकार के कथन स श्रोताओं को ज्ञान का लाभ भली 
प्रकार से हो सकता है । 


२६ नयनिपुण-नय सात पकार से वर्णन किये गए हैं, जैसे कि- 
नेगमनय १ संग्रहनय २ व्यवहारनय ३ ऋजुसत्र ४ शब्दनय » समभिरूढ़- 
नय ६ एवे भूतनय ७ इन के अथा में जो निषुणता रखने वाला है उसी का 
नाम नयनिपुण है । अनेत धमोत्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धर्म को 
लेकर जो पदार्थों की व्याख्या करनी है, उसी को नयवाक्य कहा जाता है 
कक कि-- नयकर्णिका में संक्षेप स नयों का स्वरूप निम्न प्रकार रे 

खा है:- 
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बद्धमानं स्तुम: सर्वनयनद्र्णवागमम्‌ | 
संक्षेपतरतदुन्नातनयमेदानुवादतः ॥ 

टीका-नीयन्ते प्राप्यन्त सदंशाज्लीकारेणतरांशोदासीन्यन चस्तु- 
बोधमभागां येसत नया नेगमादयः सर्वे च त नयाश्य सर्वनयास्त एवं नद्यः 
सरितस्तासामरणवस्समुद्गस्तत्तत्य आगमा वाक्पथों यस्य स तथा ते वरद्धमान 
चरमजिनवर वये स्तुमः स्तुतिविषयीकुमः कुतः कस्मात्‌ तदुन्नीतनयमभेदानु- 
चादतः तत्तस्य श्रीवद्धमानस्य उत्पराबल्येन नीत। वचनरूपण प्राप्ता य नयानां 
भदविशपास्तपामनुवादतः कथितस्थेव यत्कथन तदनुवादस्तस्मादनुवादतः 
कुमः, इति शपः | कथ ? संक्तषपतो 5ट्पविस्तरत इति ॥ * ॥ 

भावारथ--अनेत धमोत्मक वस्तुओं मे स किसी एक विशिष्ट धर्म को 
लकर अन्य घर्मा की ओर उदासीन भाव रखते हुए जो पदार्थों का वशन करना 
हैं. उसी का नाम नय है। व नेगमादि स्व नय ही नदियों क तुल्य हैं, उन नदी 
तुल्य नयों के समुद्र तुल्य आगम ( बचनमार्ग ) जिनका है उन चरम तीथ- 
कर महावीर भगवान्‌ को स्तुति का विषय करते हे--अथात्‌ उनकी स्तुति 
करत हैं । किस प्रकार स्तुति करत हैं? सो ही दिखलांत है-डस वद्धेमान 
स्वामी के वचन रूप को प्राप्त हुए जो नय के भद-उन के अनुवाद स-अर्थात्‌ 
कथन किए को पुनः कथन करन स ही उन की स्तुति करते हैं । 

नैगम; संग्रहश्चेव व्यवहारजुसूत्रका 
शब्द: सममिख्डेवेभता चीत नया: स्मृता: ॥२॥ 

टीका-नेगमति । न एका गमा विकल्पो यस्य स नेगमः प्रथक्‌ पृथक्‌ 
सामान्यविशपयाश्रह॑णात्‌ ॥ १॥ संगृह्ाति विशेषपान्‌ सामान्यतया सत्तायां 
कोडीकरोति यः स संग्रह: ॥ २ ॥ वि विशपतयेव सामान्यमवहरति मन्यते यो- 
<सो व्यवहारः ॥३॥ ऋज़ु वत्तमानमव सूत्रयति वस्तुतया विकल्पयति यश्स 
ऋजुसूत्रको इन्द्र व्यवहारजुसत्रको ॥४॥ काललिगवचनेवाचकेन शब्देन 
सम॑ तुल्यं पर्योयभदेडपि एकमंव वाच्य मनन्‍्यमानः शब्दो नयः॥५॥ से सम्यक्‌ 
प्रकारेण यथापयोयेरारूढ्मथ तथेव भिन्‍नवाच्य मनन्‍्यमानः समभिरूढ़ो नयः 
॥६॥ भूत शब्दो5त्र तुल्यवाची एवं यथा वाचके शब्दे यो व्युत्पत्तिरूपो विद्य- 
मानो5थाउस्ति तथाभरूततत्तत्याउथैक्रियाकारिणंमव वस्तु वस्तुवन्मन्यमान 
एवं भूतो नयो इन्दधे द्धिवचनमित्यमुना प्रकारेण हे विभो ! त्वया नया स्मृताः 
स्वागम कथिता इति शषः ॥२॥ 

भा०--अनेक प्रकार से सामान्य और विशेष अहण करने से 
नेगम कहा जाता है ॥१॥ विशेष पदार्थों को जो सामान्यतया ग्रहण करलेना 
है, उसी का नाम संग्रहनय है ॥२॥ जो सामान्य को विशेषतया ग्रहण करना है 
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वही व्यवहारनय है ॥३॥ जो मुख्यतया वत्तेमान काल के द्वव्य को ही स्वीकार 
करना है, उसी का नाम ऋजुसत्र नय है॥४॥पर्याय भेद होने पर भी जो काललिंग 
याचक शब्दों को एक रूप स मानना है, वही शब्दनय हैं ॥५॥ सम्यग प्रकार 
मे यथारूढ़ अर्थ को उसी प्रकार भिन्‍न वाच्य जो मानना है, उसी को सम- 
भिरूढ़ नय कहते हैं ॥६॥ भूत शब्द तुल्य अर्थ का वाची है इसलिये जो शब्द 
विद्यमान अरथों का वाची है ओर अ्क्रियाकारी में वराबारी रखने वाला है 
उसी को एवंमूततय कहते है ॥७॥॥ अतः है विभो ! तूने स्व आगम में इस प्रकार 
सात नय प्रतिपादन किये है अथात्‌ तंग आगम सात नयों का समूह रूप है । 
ऋथे।: संवेधणि मणप्यदिशूपल्यवत्मका: 
सामान्य तत्र जात्यादि विशुणाएच विमदका: ॥५॥ 
टीका--अर्था इति सर्वेडपि निर्विशपा अथा जीवादयः पदाथा: सामान्‍य 
च विशपश्च तांबबव सामान्यविशापोीं उसी अवयवा आत्मा स्वरूप यपांत 
सामान्यविशपो मयात्मकाः सति नान्‍्यथा इति त्वया प्रतिपादितम्‌ । तत्र तयों- 
देयोमेध्य यदवस्तुनो जात्यादिक रूपे तत्सामान्य जातिजीवत्वाजीवन्च- 
रूपा सा आदियस्य तद्‌ जात्यादि आदि शब्दाद्‌ द्रव्यस्वप्रभयत्वादयों ग्राह्याः । 
थि विशपण भदकाः पृथकत्वस्य ज्ञापका ये चतनत्वाचतनत्वादयों असाधाररण- 
रूपा विशपधर्मास्त त्वया विभदका विशेषाः प्रोक्का इत्यथः ॥8॥ 
भावाथ--6 मगवन्‌ ' आपन जीव आदि सर्व पदाथ सामान्य और 
विशुपान्मक रूप स॒ प्रतिपादन किय हैं, परंच उन दोनों में जो पदार्थों का 
जात्यादि धरम है उस को सामान्य धर्म कहा जाता है ओर जो फिर उस 
जाति भे भदादि किय जात है, डलती का नाम विशय धर्म डे । 
फेक्यबुद्धिवस्श्त भंबत्सामान्यथमेतः 
पैशुपर्च निज निजे रक्तूर्गात बट जना: ॥६८॥ 
टीका-ठह विभो '! त्वदुक्कसामान्यधभत एकाकारप्रतीतिः एकशब्दवा- 
च्यता सामान्य जीवन्वघटत्वचतनत्वादिकि सामान्यमव चमेः सामान्य- 
धर्मस्तस्माद्‌ घटशत5पि घटानां शर्त घटशते तस्मिन्नपि एकाकारा या बुद्धि- 
मेतिः सा जाता यस्थस एक्यबुड्धिरीदशों जनो भंवत्‌ त्वदुक्कसामान्यघर्म- 
तो घटशत5पि घटत्वे लक्षयदिति मावः | पुर्नाविशपात्‌ त्वदुक्कावेशेषधर्मतो 
जनाः सर्वे नुसुरादयः प्राणिनो निज निजे स्वकीय स्वकीये रक्तपीतवर्णादि- 
विशपणविशिष्ट. घर्ट लक्षयन्तीत्यर्थः समुदायमध्येडपि भदकलक्षणैर्विभिद्य 
गृह्लन्ति न मुहान्तीति संमोहहारी महांस्तबोपकारः ॥४॥ 
भा-ह भगवन्‌ ! सामान्य धर्म विशेष रूप धर्म स भिन्‍न होता है, जिस 
प्रकार १०० सो घट को पकाकार प्रकृति होने से सामान्यचुद्धि रूप खे एका- 
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कार से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार विशेष रूप धर्म को छोड़ कर जीवा- 
दि तत्त्वों को सामान्यतया एक रूप स देखा जाता है, परंच उक्त शत १०० घटों 
को जब जन पृथक्‌ २ भाव से प्रहण करते हैं, तब व अपन २ स्वीकार किये 
हुए घट को प्ृथक्‌ २ रूप स दखते है। जैसे कि-यह हमारा घट पीतवर वाला 
है तथा यह इस का घट कृष्ण रंग वाला है अर्थात्‌ समुदाय में भदक 
लक्षण द्वारा वे मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते, यही आप का परम उपकार है, जो 
पदार्थों का यथार्थ स्वरूप वन किया है | 
नैगमा मन्यते वस्तु तदेतदु नग।त्मकम 
निर्मिशश न मामज्य विशपे5णि न तद्िना ॥५॥ 
तदेतस्‍्त्वदुक्कपूवों नेगमो नेगमनामा नय उभयात्मर्क वस्तु मन्‍्यत उसी 
डी सामान्यविशपोीं अवयवबो आत्मा स्वरूप यस्य वस्तुनस्तदुभयात्मक॑ 
तत्तादगरूप वस्तु पदार्थ मन्‍्यत स्वीकगोति | कुतस्त्वदाज्ञायां निर्विशर्ष सामान्ये 
न निर्गतो दृरीभूतों विशपो विशपरा पयोयो वा यस्य नकन्निर्विशेषमीटगरूप॑ 
सामान्य न चिद्यत तद्धिना सामान्य विशषे वा द्रव्य बिना रहिेतो विशपो न 
विद्यंत5त उभयात्मकं ग्रह्यति । यदि सम्यगदश्रियमितिचजन्न-अये हि द्रव्य 
पर्याय. थे दृयमपि सामान्यविशेषयुक्क॑ मन्यते, ततो नाये सम्यगदशि- 
गित्यर्थः ॥५॥ 
भा०--नंगम नय पदार्थ के दोनों धर्म मानता है अर्थात्‌ पदाथ 
सामान्यधरं ओर विशेषधम दोनों धर्मा के धारण करन वाला होता है 
परन्तु सामान्य धर्म स विशप धर्म प्रथक नहीं हो सकता ओर नाहीं विशप- 
धरम सामान्यधम स पृथक्‌ हो सकता है | अतएव  नेगमनय के मत स 
स्व पदार्थ उक्त दोनों धर्मों क धारण करन वाल देख जात है. किन्तु द्रव्य 
ओर पयोय रूप प्रक्रियाओं को सम्यगदष्टि सामान्य ओर विशेष रूप धर्मों स 
युक्त मानता है । तात्पय यह है कि-द्रव्य पयाये युक्न तो होता ही है; अतणव 
सच द्रव्य सामान्य ओर विशप रूप धर्मों स युक्ल प्रतिपादन किया गया है ! 
अब संग्रह नय का विषय कहत हैं | 
सग्रहे। मनन्‍्यते वस्तु साशप्यप्मकमव हि 
सामान्गव्यतिरिक्राइईस्ति न विशषः खपुष्पवत्‌ ॥६॥ 
संेग्रहः-संग्रह नामा नयस्तु सामान्य द्र॒व्यसत्तामात्र जातिमाजे वा य- 
त्तत्‌ सामान्य नदेवात्मा स्वरूप यस्य नत्तथा तद्धस्तु एव वस्तुतया मन्यत 
कस्माद्धि यस्मात्‌ सामान्यव्यतिरिक्कः सामान्यात्‌ पृथकभूतो विशषो नास्ति 
न विद्यत तद्धिना विशषः खपुप्पदद्‌ू आकाशकुसुमतुल्योउस्तीति न चोप- 
देशो वत्तेत तस्मात्‌ ॥६॥ 
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भा०--संग्रह नय सामान्य धर्म को टी स्वीकार करता है, क्‍्योंकि- 
संग्रह नय का मन्तव्य है कि-सामान्य धर्म युक्क ही द्ृब्य का सत्‌ लक्षण हे। 
कारण कि-सामन्य धर्म स व्यतिरिक्त काई विशेष रूप धमं पृथक देखा नहीं 
ज्ञाता। यदि काई यह कह देवे कि सामान्य धमे से व्यतिरिक्त कोई विशष 
रूप धमे और भी है. तो यह कथन उस का आकाश के पुष्प के सदश है 
क्योंकि-ज्ञिस प्रकार आकाश क पुष्प बास्तव में असत्य होते हैं, ठीक उसी 
प्रकार सामान्य धमम स व्यतिरिक्त विशष धमें को भी स्वीकार करना असत्य 
रूप ही हैं । 
अब संग्रहनय उक्क कथन का दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करता है-- 
बिना वनस्पति काइपि निम्बाम्रादिने दृश्यत 
हस्ताइन्त भांविन्ये। हि नाडगुल्याद्यास्ततः पुथक्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्यवाभिप्रायं दृष्टान्तन दृढयन्नाह-वनस्पाति सामान्याभिथाना या 
वनस्पतर्जातिस्तां बिना तरूत्वत्यांगन निम्बाम्रादिनिम्वश्य आम्रश्थ॒निम्बाम्रो 
तावादी यत्र दृग॒व्यापार स निम्बान्नादिः कोउपि न दृश्यत इड्मार्ग ना- 
चतरति यज्न यत्र वृत्त दग व्याप्रियत तजत्र॒ तत्न वनस्पतित्वमव  दृश्यत 5त: 
सामान्यमव वस्तु एनमघ द्रढयति हि-यस्माद्धस्तादिष्वक्नप्वन्तभाविन्यो- 
5उमुल्थ आदिशब्दन हस्ततललखानखदन्ताक्षिप्रादीनि यथा. ततो 
हस्ताद्ड्रतः पृथडः न सर्वति तथा खामान्यतः पृथग विशपो नास्ती- 
त्यथै: ॥ ७॥ 
भावाथ-सामान्य घममं से पृथक कोई भी विशप धर्म नहीं है, जिस 
प्रकार वनस्पति स प्रथक्‌ काई भी फल वा वृक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। 
जब आज्र वा निम्बादि वृद्ध दृष्टिगोचर होत हैं, तब ही वनस्पति का वोध 
हो जाता है परंच वनस्पति स पृथक काई भी बुक्त नहीं देखाजाता । जिस 
प्रकार हस्त में अगुलियां ओर नखादि अन्तभूत हो जाने हैं, ठीक उसी 
प्रकार सर्वे वृक्तादि वनस्पति के अन्तभूत है | क्‍्योंकि-बनस्पति एक 
सामान्य घमं है, ओर आम्रादि वृक्ष उसके विशेष धरम हैं; परन्तु वे 
वनस्पति स पृथक नहीं दुख जात, अतएव सामान्य धर्म ही मानना युक्ति 
संगत सिद्ध होता है । 
अब संग्नहनय के प्रति व्यवहार नय कहता है-- 
विशुषत्मकमवाओ व्यवहाग्श्च मन्यंत 
विशुर्षा भन्‍ने सामन्यमसत्‌ सर्गवषाण॒व॒त्‌ ॥झा। 
टीका--व्यवहार श्व व्यवहारनामा नयः विशेषात्मक पयोयस्वरूप- 
मेवार्थ पदार्थ मन्‍्यते कक्षीकुसते कुतो जिनोपदेश विशेषभिन्न विशेषात्‌ 


( ७७ ) 


पृथगभूत॑ सामान्यमसद्‌_ नास्ति खरविषाणवत्‌ रासभश्टइवत्‌ तह 
विशेषमात्र एव पदाथेः ॥ ८॥ 
भा० व्यवहारनय विशेषात्मकरूप पर्यायस्वरूप वस्तु को स्वीकार 
करता है, उसका यह भी भनन्‍्तव्य है कि-विशेष से भिन्‍न सामान्यप- 
दा्थ खर के विषाणों (सींग ) के समान असद होता है । 
अब वह अपन सिद्धान्त को दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करता है- 
चनस्पति सृहाणेति प्रोक्त मुहति कप फकिम्‌ 
बिना विशषण्नाम्रार्टस्तान्नरथेकमेंद तत्‌ ॥६॥ 
एनमवोदाहरति-यदा केनचिद्धक्त्रा कश्चिदादिष्ः भो ! तचव॑ 
चनस्पाति ग्रह्यणति प्रोक्ते कथित सति कि को5पि निम्बाम्नादीन्‌ विशेषान 
बिना झृह्माति न कोउपि गृह्माति तत्तस्मात्‌ कारणाद्‌ ग्रहणाभावात्तत्सामान्य॑ 
निरथक निष्फलमवति ॥६॥ 


भा०--जेस किसी न कहा कि-हे आये ! पुत्र ! वनस्पति लाओ, 
तो क्‍या आम्र वा निम्बादि के नाम लिय बिना वह किसी फल विशेष को 
ला सकता है ? कदापि नहीं, तव सिद्ध हुआ कि-विशेष के विना अहण 
फिय सामान्यभाव निथेक ही होता है । अब उक्क ही विषय में फिर 
कहते है- 

ब्रणपिर्डीपादकर्पादक रोकप्रयोजन 
उपयागो विशेष: स्यात्‌ सामान्य नहि कहिंचित्‌ ॥ ५०॥ 

टीका-तथा थे वशणपिण्डीवर्ण मनुष्यादीनां शरीरे प्रह्मरादिज्ञात- 
क्षते तस्म पिण्डी पाट्टिकादिकरणं तथा पादलेपः पादलेपकरणं तयोहन्द्ध 
आदिपदाच्चज्षुरज्जनादिके लाकानां जनानां प्रयोजन काय तस्मिन्‌ विशेषे- 
परयोयेरुपयोगः साथने स्याहूबति सामान्य सत्तामा सति कर्हिचित्‌ 
कदाचिद्पि न कार्यसद्धिभवतीत्यतो विशेष एवं वस्तु ॥ १० ॥ 

भा०--मनुष्यादि के शरीर में प्रहारादि के लग जाने से पद्टिकादि 
करना तथा पादलेप करना आदि शब्द से चच्चु रेजनादि करना इत्यादि प्रयो- 
जनों के उपस्थित हो जान पर विशेष भाव से ही काये सिद्ध हो सकेगा। 
अथोत्‌ जिस रोग के लिय जिस ओषध का प्रयोग किया जाता है उस ओषध 
का नाम लेने से ही वह ओपधि प्राप्त हो सकेगी ! केवल ओऔषधि ही दे दो 
इतन ही कथन मात्र से काम नहीं चलगा । अतः सिद्ध हुआ कि विशेष ही 
कार्य साधक हो सकता दे । नतु सामान्य पदार्थ । 

अब व्यवहार नय के प्रति ऋजुसत्र नय कहता हे- 


( ७८ ) 


ऋजुसत्रनया वस्तु नातीत नाप्यनागतम्‌ 
नमन बमक किन्तु कत्तमान तथा निजम ॥११॥ 
टीका- ऋजुसत्रनयस्त ऋजु सरले वत्तमाने सूत्रयति संकल्पयति 
इति ऋजुसत्रः स चासो नयश्व नातीतमतीतः पूवोनुभूतपर्यायस्त॑ वस्तुतया 
न मन्यत तस्थ विनए्त्वाद. नापि अनागते भविष्यभाव तस्यादाप्यनुस्पन्न- 
त्वात्‌ , किन्तु केवलमेकं वत्तमानपयाय तथा निज स्वकीय च भाव॑ वस्तुतया 
मन्यत कायकारित्वात्‌ ॥ १ १॥ 
भा०--ऋजुसत्र नय पदार्थ के वत्तमान काल के पयोय को ही स्वीकार 
करता है| क्‍्योंकि-उस का मन्तव्य है कि-जो पदाथ-का भूत पयोय हो चुका 
है, वह तो नए्ट हो चुका है, ओर जो उस पदाथ का भविष्य में पर्याय उत्पन्न 
होने वाला है. वह अभी तक अनुत्पन्न दशा में है । अतएणव जो वत्तेमान काल 
में उस पदार्थ का पर्याय विद्यमान है, वही कार्य -लाधक माना जासकता ह। 
इसलिय सिद्ध हुआ कि-वत्तमान काल के पयाय को ही ग्रहण करना चाहिये । 
अब उक्त ही विषय में फिर कहते है- 
ऋतीतेनानागतन परकीयेन वस्तुना 
न कार्यीसद्धिग्त्यितदसद्गगनप्द्यवत्‌ ॥१०॥। 
टीका--कस्मादेवमित्यत आह ! अतीतो विगतो भावस्तेन अनागतो 
भविष्यमाणो यो भावस्तेनापि परकीयो यथा सामान्यनरस्यथ पूर्वतनो वा 
भविष्यत्‌ पुत्रजीबो5घुना राजपुत्रत्व॑ प्राप्त पर सः परकीयस्तन वस्तुना 
जिनः. कार्यसिद्धिनाक्का इति छृत्वा एतदतीतानागतपरकीयपर्यायरूपे 
चस्तु गगनपद्मचदाकाशाराविन्दवद्सदविद्यमान मन्‍्यत ॥१२॥ 
भा.--जो अतीत काल क भाव हैं, व विनपष्टठ हो चुके हैं, ओर जो 
भाविष्य काल के है, व वत्तमान काल में अनुत्पन्न हैं । अतएव जो 
वत्तमान काल का पयोय विद्यमान है, वही कार्य साधक हो सकता है 
क्योंकि-जस किसी का पुत्र पूवरोवस्था में राज्यपद प्राप्त कर चुका हो 
परन्तु वत्तमान काल में चद्द राज्यपद स च्युत हो चुका है. अतएव उसकी 
पूवेराज्यावस्था वत्तमान काल मे कार्य-साथक नहीं हो सकती तथा जो 
भविष्यत्‌ काल में किसी व्यक्ति को राज्यावस्था की प्राप्ति की संभावना 
दो तो भी वह राज्यावस्था वत्तमान काल में कार्य साधक नहीं है. अतएव 
वत्तमान काल के बिना भूत ओर भविष्य अवस्था आकाश के पुष्प 
सदश ही मानी ज़ासकती है। फिर उक्त ही विषय में कहते हैं- 
नप्मांद्पु अतुप्देधु मांभव च मनन्‍्यंत | 
न नामस्थापनाद्रव्यारांयवमअतना ऋषि ॥ १५ ॥ 
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टीका--अयमूजुसजनय एप्वनन्तरं वच््यमाणेपु चतुंषु निच्षपपु एक 
भावनिक्तेपमेव. वास्तव मन्यते, नामस्थापनाद्रव्याणि न मन्‍्यते. तेषां 
परकीयत्वादनुत्पन्नविनश्त्वाच्चय, तत्र नाम वक्‍तुरुत्लापरूप वा गोपालदार- 
कादिप गतमभैन्द्राभिधान परकीयय स्थापना चित्रपटादिरूपा परकीया द्रव्य 
पुनर्भाविभावस्थ कारण तच्चानुत्पन्न भूतभावस्थय कारण तु विनष्टम्‌ 
कु आप पे .भ एअ 
एचमंग्रतनाः शब्दादयस्त्रयो नया भावनित्षेपमेव स्वीकुवेन्तीत्यथः॥ १३ ॥ 


भा--यह ऋजुसूत्ननय नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों 
निक्षपों मे सकवल भाव निक्षप को ही स्वीकार करता है क्योंकि--डसका 
यह मन्तव्य है कि--परकीय वस्तु अनुत्पन्न ओर विनए्ट रूप है, अतः वह 
कार्य साधक नहीं हा सकती । गोपालदारकादि मे इन्द्रादि का नाम 
स्थापन किया हुआ काये साधक नहीं होता है। इसी प्रकार चित्र पटादि 
रूप भी परकीय पर्यायों क सिद्ध करंन में असमर्थ दखे जात हैं। जैसे-किसी 
न किसी का चित्र किसी वस्तु पर अंकित करदिया, तब वह चित्र उस 
व्यक्ति की क्रियाओं के करने में असमथ है । केवल बह देखन रूप ही है । 
अतपव इस नय का मन्तव्य यही निकलता है| भाव निक्षप ही जो वत्तमान 
काल में विद्यमान है वही अमीए कार्य की सिर्धि करन में समर्थता रखता 
& । नतु प्रथम तीन निक्षेप कार्य साधक हो सकते हैं | इसी प्रकार अगले 
सीन नय भावनिक्ञषेप को ही स्वीकार करते हैं । तथा च 
अथ्थ शुब्द नयेष््नके: प्रमोथेर्कर्मंद अल 
मन्यत कुस्मफरशघटांथकाथवाचका: ॥ १४ ॥ 
टीका-शब्दूनामा नयः शब्दः पुंस््री-नपुसकाद्राभिधायकोल्लाप 
स्तत्प्रधानो नयः शब्दनयः स अनकेः शब्दपयायेरुक्तोडपि अर्थ बाच्य 
पदाथमकमव मन्यत, कुतः ? हि यस्मात्‌ कुम्भ: कलशो घटः एते शब्दाः 
सर्वदर्शाभाजिनरकस्य घटाख्यपदाथस्य वाचकाः कथितास्ततः सिद्ध 
मनेके. पर्यायेरुक्को 5प्यामि थेय एक एवत्यथः-- ॥१४॥ 
भा०--शब्दनय पुरलिलंग स्त्री नपुसकलिंग आदि अनक प्रकार 
क शब्दों क अर्थो को जानकर जो अर्थों को प्रधान रखता है, उसी का नाम 
अथ है । जल कि-कुंभ कलश घर यह सब भिन्न शब्द होने पर भी घट शब्द 
के अर्थ क ही बोधक हैं; अतएव अनेक पयोयों के शब्द अनेक होने पर भी 
अथनय अथ ( अभिधय ) को ही मुख्य रख कर एक ही मानता है ) 
बंत समाभिरुदे।5थ (मन्नपयो|यमदतः 


(मिस्नाथो: कु मकरूश॒चटावस्पर्टादिवतू ॥ १४५ ४ 


( ८० ) 


टी०-सममभिरूढः. समतिशयन  व्याकरणब्युत्पस्याथारूढ़मचाधमामि- 
मन्वानः समभिरूढ़ो नयः प्रयोयभदतः परयोयशब्दन भदः पयोयमदस्तस्माद 
भिन्ने पृथक्‌ भूतेमवार्थवाच्य बत मन्‍्यते कुतो ? वद्धमानस्वामिना कुंभकलश- 
घटशब्दाभिन्नाथाः पृथगर्थवाचकाः कथिता यथा-कुम्मनात्‌ कुम्मः कलनात्‌ 
कलशः घटनात्‌ घटस्ततः सिद्ध शब्दभद वस्तुभदो घटप्टादिवत्‌॥ १५ ॥ 
भा०--समभिरूढ़नय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पक्ति के साथ भिन्न 
पयाय क शब्दों के भिन्न २ अथ क होन से पदार्थों को मानता है, जेस कि- 
कुभन होने स कुंभ कलन होने स भिन्न कलश चण्ठा करने स घट, सो शब्दभेद 
होने स वस्तु भद इस नय के मत से स्वयमव ही हो जाता है। सारांश इसका 
इतनाही है कि- यावन्मात्र पयोयवाची शब्दों के नाम हैं तावन्मात्र ही वस्तु 
भेद और अथ भेद इस नय के मत से माने जांत है क्‍्योंकि-इस नय का अर्थ 
केवल अभिधय ही नहीं है, किन्तु पयोय वाची शब्द, फिर उन शब्दों के भिन्न 
भिन्न अर्था को स्वीकार करना इस नय का मसुख्योदेश्य हे । 
यदि परयायभेंदईपि ने भेद! बस्तुना मबेत्‌ 
लिन्नपर्याययोन स्थात्‌ सकृम्म-पट्योगपि ॥१६॥ 
टी०--यदि शब्द्पयाय भदेष्पि वस्तुनः पदार्थस्य भदों न भवन्न- 
जातस्तहिं भिन्न: पर्याय: शब्दों ययोस्ती भिन्नपर्यायोी तयो: कुम-पट्योरपि 
स भदो नस्यादित्यथः ॥१६॥ 
अध--यदि शब्द ओर पयोय के भेद होने पर भी वस्तु का भद न 
माना जाय तो फिर पयोयभद्‌ ओर शब्दभद होन पर भी घस्तुओं का भद न होना 
चाहिए। जेस कि-घट और पट यह दोनों पदाथ भिन्न २ पयायों ओर भिन्न २ 
शब्दों वाल है, यदि अथ भद्‌ न माना जायगा तो उक्त दोनों का भद्‌ भी सिद्ध 
न हो संकगा | अतएव इस नय के मत में शब्द भद के द्वारा वस्तु के अर्थभद 
का होना आवश्यकीय मानागया है। 
अच णवेभूत नय के विषय में कहते है । 
फकपयायानिवसम्पि वस्तु अ मन्‍्येंत 
कांग्रे स्वकी्य कुवाशुमव मृतनये। शुवम्‌ ॥१७!॥ 
टी०--एवम्भूतनामा नयः एकपरयायाभिधेयमपि एक एवं यः पर्याय: 
शब्दः स एकपर्याय एक शब्दस्तनासिधियमपि वस्तु वाच्यम्‌। थ पुनर्विद्यमान 
भाव रूपमपि ध्रवे निश्चयन स्वकीयमात्मीय कार्य निजञांथ क्रियां कुबोण 
पश्यति नदेव तद्धस्तु वस्तुवन्मन्यत नान्‍्यदा “अर्थक्रियाकारिसत्‌” इति 
जिनोपदेशो वत्तत अतो यत्‌ स्वार्थक्रियाकारि तदेव वस्तु इत्यर्थः ॥१७॥ 
भा०-शवेभूतनामा नय के मत में एक पयोय के अभिधय होने पर भी 


( उरे ) 


एक ही पयोय का वाची जो शब्द है; वही एक शब्द उस अभिधेय का 
वाची है, क्योंकि-विद्यमान भाव ही (ध्रव) निश्चय से आत्मीय काय के करने 
वाला देखा जाता है | अतएव तद्रप वही वस्तु है, अन्य नहीं तथा शास्त्र में 
स्वार्थक्रियाकारी वस्तु मानागया है | इस कारिका का सारांश कवल इतना ही 
है कि-एवभूत नय केवल स्वाथक्रियाकारी वस्तु को ही वस्तु मानता है, 
अन्य को नहीं अर्थात्‌ जो अपन गुण में पूर है वही वस्तु है, यही इस नय का 
तात्पये है । 
याद कायमकुवाणाउपीप्यंत तत्तया स चअत्‌ | 
तठा पंट5पि न घटव्यपदेश: क्रिमिष्यत ॥१८॥ 
वृक्तिः--यदि स पदाथस्तदा तस्मिन काले कार्यमकुर्वाणो 5पि स्वाथ- 
क्रियामकुवेन्नपि चत्‌ तत्तया वस्तुतया इष्यते अ्रभ्युपगस्यत भवता ताहपटेउपि 
प्रट्यपंदशों घटशब्दवाच्यता कर्थ नष्यते कस्मान्नच्छविषयीक्रियत । किम- 
आपराधः यथा स्वारथक्रियामकुर्बाणों घटो घटत्वव्यपदशभाग भवति तथा 
घटक्रिया<माववान्‌_ पटो5पि घटो भवतु स्वकार्यकारणामावस्थोमयत्रापि 
समानत्वादित्यथे: ॥ १८॥ 
अथ-यदि वह पदार्थ उस काल में कार्य न करता हुआ भी अर्थांत्‌ स्वाथ 
क्रिया न करन पर भी उस वस्तु को वस्तुतया मानता है अथात्‌ वस्तु के 
भाव को स्वीकृत किया जाता है तो फिर पट में भी घट शब्द की वाच्यता 
क्यों नहीं स्वीकार की जाती ? तथा क्‍यों उक्त पदार्थ को इच्छा विषयक 
नहीं किया जाता इस प्रकार मानने मे उक्त पदाथ ने क्या अपराध किया 
है ? क्‍योंकि-जिस प्रकार स्वार्थ क्रिया न करने पर भी घट घटसत्व के व्यपदेश 
का भागी बनता है उसी प्रकार घट क्रिया का अभाव वाला पट भी घट 
होजावे कारण कि स्वकार्य के अभाव होने स दोनों को ही समान होने स 
पतक्तसमसिद्ध हो जाता है इस कारिका का सारांश इतना ही हे कि-जब 
घट स्वक्रिया के न करन पर भी घटत्व का भागी बन जाता है तो फिर 
घटक्रिया के अभाव वाला पट भी स्वक्रिया के अभाव के सम होने से घट 
हो जाना चाहिए। कारण कि-- 
यथोत्तरविशुद्धा: स्थुर्नाके: सप्ता प्यमी तथा | 
ण्केक: स्याच्छतं भदस्ततः सप्तशताअमी ॥ २६॥ 
वृक्ति:--अमी साज्षादुक्कपूवोः सप्तापि सप्सेख्याका अ्रपि समुश्चयाथेः । 
नया यथोत्तरविशुद्धा यथा २ उत्तरा उपयेपरि वत्तन्ते सथा २ विशुद्धा 
येउन्ते यथोत्तरविशुद्धाः स्य॒ुभंवन्ति । तथा एकैकः एकश्थ एकश्वच एकेको 
नयः शर्त शतप्रमाणं भेदः प्रकारतः स्याद्भधवति | ततो अमी नयाः सप्त इति संख्या- 


का अपि अवन्तीत्यथेः । 

अथे-ऊपर जो सप्त संख्यक नय कहे गये हे। वे उत्तर २ संख्या में विशुद्ध 
मान जाते हैं। अर्थात्‌ पर्व नय स उत्तर नय अत्यन्त विशुद्ध हैं । इतना ही नहीं 
किन्तु एक एक नय के उत्तर भद्‌ सो २ होते हैं इसलिये सात मूल नयों के उत्तर 
भद्‌ सात सो होते है । 

अथव मुतसममिस्ढयेः शब्द एव अन्‌ | 
' अन्त मीदस्तदा पतन्‍्च दया: पंचशतीमिद: ॥ २० ॥ 

बत्ति-अथ चंदू यदि एवम्मूत-समभिरूढ़योः एवंभूतश्व समभि- 
रूढ़श्व तो तथा तयोद योः' शब्द-शब्दनयन्तभावा भवेत्‌ , तदा एचत्यबधारणात्‌ 
पंच नया भवंति। तदा पञचशतीभिदः-पञ्चानां शतानां समाहारः पञ्चशती | 
भिद्यन्त आमिस्तामिदः, पंचशती च ताः भिद्श्नति तथा नयानां भवन्तीत्यथः । 

अथ--यदि एवंमूत ओर समभिरूढ़ यह दोनों नय, तथा यह दोनों 
शब्दूनय शब्द्नय में अन्तर्भाव हो जावें तब फिर पांच नय होते हैं ओर सात खो 
भदों के बिना केवल पांच नयों क ५०० भद हो जाते है तात्पर्य इस कारिका का 
इतना ही ८ कि जब शब्दनय के ही अन्तर्भूत समभिरूढ़ ओर एवंभूत नय 
किय जायें तव मूल पांच नय ही रह जाते है | अतः फिर उनके उतर भद्‌ भी 
५०० सो रह जाते है। एवं शब्द सूत्र में अवधारण अर्थ में आया हुआ है । 

द्रव्यास्तिकपयायास्तिकयएन्‍्त मंवन्त्यमी | 
अदावादिचतुध्यमन्त्य चल्त्याइस्त्रयस्ततः ॥ २१ ॥ 

वृक्ति--अमी सप्तापि नया द्वव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरन्‍्तर्भवर्नते. 
द्रब्यमबास्तितया प्ररपयन. द्रव्यास्तिकः. परयोयभावमेवास्तितया 
अभिद्धत्‌ पर्यायास्तिकः द्वव्यास्तिकश्थ पर्यायास्तिकश्व तो तथा तयोद्वयो 
मंध्य अन्तभवन्त्यवतरन्ति । आदी द्वब्यास्तिकि आदिचतुएय. नेंगमादि- 
चत्वारों भवन्ति । अन्तभवोन्त्यस्तस्मिन्नन्त्य. पर्यायास्तिक अन्‍्स्यास्त्रयः 
शब्दाद्या: भवन्तीत्यथेः । 

अथे-यह सातों नय द्वव्यास्तिक ओर पयोयास्तिक नयों के अन्तभूत भी 
हो जाते है क्योंकि-द्रव्य के प्रतिपादन करने से द्रव्यास्तिक नय कहा जाता 
है। ओर पर्याय क बर्णन करने से पयोयास्तिक नय कहा जाता है सो इस प्रकार 
सातों नय उन दोनों नयों के अन्तभूत मान जा सकते हैं अपितु आदि के चारों 
नय द्र॒व्याथिक नय के नाम से कहे जाते 6 अन्त के तीनों नय परययायार्थिक 
नय क नाम से कथन किय गए हैं क्योंकि-नैगमादि चारों नय द्वव्य को 
मुख्य रखते है। शब्द, समभिरूढ़ ओर एवेभूत नय यह तीनों नय पयोय को 
मुख्य रखत हैं। इसी वास्ते इन को पर्योयार्थिक नय कहा गया है। 


( <३ ) 


अब सूत्रकार उपसंहार करते हुए श्री भगवान्‌ की स्तुति इस प्रकार से 
करतले ह्द । 


५८4 


सर्वे नया अपि विरे।धजुते मिथस्ते । 
सेमूय साधु समर्य भगवन्‌ भजन्ते ॥ 
भूषा इव प्रतिभटा मुत्रि सावेभीम- 
पादाम्बुज प्रचनयुक्तिषराजिता द्राक्‌ ॥२२॥ 

वृत्ति-हे भगवन ! हे श्री वद्धमान स्वामिन ! मिथः परस्परंविरोध- 
भ्रतो5पि विरोधो विरुद्धाउमिप्रायस्तं विश्रति धारयन्ति ये ते तथा विधा सर्वे 
समस्ता अपि नयाः सम्भूय एकीमूय साथु समीचीने खुन्दरं ते तव समय 
सिद्धान्त भजन्ते सबन्ते, के के इच भुवि प्रधनयुक्षिपराजिता भुवि पृथ्व्यां 
प्रधनाय युद्धाय युक्किः प्रबलपुण्यवलेनापूवेसेन्यरचना तया  पराजिताः 
पराजय प्राप्ताः प्रतिभटा विपक्षजतारो भूपा द्राक्शीध्र सर्चा परिपूर्णपद्खण्ड- 
मूमी भोग्या यस्य स सार्वभोमश्रक्रवर्ती तस्यथ पादास्व॒ुर्ज चरणुकमलमिवे- 
त्यर्थः ॥२२॥ 

अथ-हे श्रीमगवान्‌ वर््धमानस्थामिन्‌ ! जिस प्रकार परस्पर विगोध रखने 
वाले राजा लोग सम्नाद चकऋघरत्ती के चरण कमलों को सवन करंत हैं उसी प्रकार 
यह सातों नय परस्पर विरोध घारण करते हुए भी जब आप क पवित्र शासन 
को एकीमूत होकर सबन करत हैं तब यह सातों नय शान्त भाव घारण 
करलेत हैं क्योंकि-आपकी वाणी 'स्यात्‌ शब्द” परस्पर के विरोध को मिटान 
वाली है अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़ कर राजागण चकवर्त्ती के 
बरणकमलों की सवा करते ढू उसी प्रकार सातों नय आप के शासन की 
खबा करते है अर्थात्‌ सातों नयों का समूहरूप आपका मुख्य सिद्धान्त हे | 

इल्थ नयाथकवचःकुसुर्माजनन्दुबैरो5नचितः संविनयं विनर्यामिचिन । 
श्रीद्वीपबन्दरबंर विजयादिदेवसूर्श शिनुर्विजयसिह गुरोअ्तुष्य ॥२२॥ 
नयकर्णिका समा्ता ॥ 

बृत्ति-इन्थ पूराक्षप्रकोरण नदानामथों नयार्था: सो5स्ति येषां तानि 
नयाथकानि, नयाथकानि च॒ तानि वचांसि चति तान्येव कुखुमानि पुष्प- 
ब्रुन्दे तनेयाथंकवचःकुसुमः, जिनश्वासो इन्दुश्व जिनेन्दुर्जिनचन्द्रो बीरो बरद्धेमान- 
स्वामी विनंयन सहितो यथास्यात्‌ तथा सबिनय भूत्वा विनयाभिधेन विनय- 
विजयेतिनामकेन मया<5चिंतः पूजितः कुत्र कस्मे | श्रिया युक्के द्वीपाख्यबन्दरवरे 
जलधितटवर्त्ति नगर श्रेष्ठ यस्य नास्नि विजयपदमादी वत्तत स तथा विजय- 
दब सूरिस्तस्य सूरीशितु: शिप्यो विजयसिंहो यो मद्गुरुस्तस्य तुप्रये सन्‍्तु- 


( <3 ) 


थ्रिकरणाय वीग्विभुः पूजित इत्यथः- 

अशे-इस प्रकार नयों के अर्थों क कुसमों के वृन्द्र से जिनन्दु अथांत्‌ 
जिनचन्द्र श्री महावीर स्वामी विनय के साथ ओर विनीतभाव स विनयविजय 
नामक आउचाये द्वारा आर्चित किया गया है जो श्री भगवान्‌ आध्यात्मिक लक्ष्मी 
संयुक्त हैं तथा समुद्र के तटवर्त्ती श्री द्वीपाख्य नामक प्रधान नगर में इस 
स्तवन की रचना की गई हैं श्री विजयंदवर्सरिे के जो विजयासिह नामक 
शिष्य हैं वह भर सद्गुरु हैं उन की संतुष्टि के लिय श्री वीरप्रभु की अचना 
की गई है अथात्‌ अपन सद्गुरू की रूपास खातों नयों क पवित्र वचन रूपी 
एप्पों स श्रीभमगवान्‌ महावीर स्वामी की अत्यन्त विनीतभावसे विनयविजय 
शआचायद्वारा पूजा कीगई है सो इस प्रकार की अचना की कृति का करना 
यह सब महाराज की कृपा का ही फल है। 

बृद्धिविजयश्प्येण गुम्भारविजंयन च 
टीका इत्य कृतिभिवाच्यमानाउस्तु शंकरी ॥१॥ 

वृद्धि विजय के शिष्य न तथा गेभीरविजयन यह टीका निर्माण की 
हैं जो पढ़न वालों के लिय सुख करन वाली हो “इति नयकर्णिका समाप्ता 
इस प्रकार से समाप्त की गई है ॥ 

३० ग्राहणा कुशल--अन्य आत्माओं को धर्मशिक्षाएँ अहण करान में 
समर्थ होना चाहिए यद्यपि वहुत आत्माएँ स्वयं शिक्षाओं द्वारा अपना 
कल्याण कर सकती हैं परन्तु अपन स भिन्न अन्य आत्माओं को घमम पथ में 
आरूढ़ कराना एक अनुपम शक्किसपन्न आत्मा का गुण हे क्योंकि यावत्‌ 
काल उसका स्वआत्मा उस विषय पर आरूढ़ नहीं हो जाता तावत्काल 
पर्यन्त वह अन्य आत्माओं को शिक्षा दने में समर्थ नहीं हो सकता तथा 
यदि स्वयं किसी धार्मिक क्रिया को दृव्य क्षत्र काल ओर भाव के न मिलन स 
अहण करन में शक्ति संपन्न न होसके तो फिर अन्य आत्माओं को तो अवश्य- 
मेव धा्मेक क्रियाओं में आरूढ़ करांन में सामथ्ये होना चाहिए अतणव 
आचाये का ३० वां गुण इसी वास्त प्रतिपादन किया गया है कि वह धर्म पथ 
का नेता है उसमें उक्त गुण अवश्यमव होना चाहिए । 

३१ स्वसमयवित्‌--जैनमत क सिद्धान्तों में निषुण होना चाहिए 
जो स्वमत के सिद्धान्तों स ही अपरिचित हैं बह उसमत का प्रचारक किस 
प्रकार बतसकता है अथवा जब उस को अपन सिद्धान्त का ही कुछ पता नहीं 
तब वह उस मत की ध्रभावना किस प्रकार कर सकता है अतएव स्वमत स 
परिचित होना चाहिए तथा यावन्मात्र पदाथ हैं उन को स्थादवाद के द्वारा 
प्रतिपादन करना चाहिए-जेसे कि-अपने गुण की अपेत्ता सर्वेपदार्थ सत्रूप 
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हैं परन्तु पर गुण की अपेक्षा असत्रूप है इसी प्रकार प्रत्यक पदाथ सत्‌ 
ओर झसखत्‌ इन दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है जिस प्रकार एक 
पुरुष पिता और पुत्र दोनों धर्मों को धारण करलता हैं यद्यपि यह दोनों धम्म 
परस्पर विरोधी भाव को उत्पादन करन वाल हैं तथापि सापेक्षिक होन से 
दोनों सत्रूप मांन जासकते हैं क्योंकि वह पुरुष अपन पिता की अपक्षा से 
पुत्रस्व॒ भाव को प्राप्त हे ओर अपने पुत्र की अपेक्ता स उसमें पितृत्व भाव 
भी ठहरा हुआ है इसी प्रकार प्रत्यक पदार्थ स्थगुण में सत्रूप ओर परगुण में 
अखसत्‌ रूप से माना जासकता है तथा अनकान्त वाद में जिस प्रकार सम्यग 
ज्ञान. सम्यगदशन ओर सम्यक चरित्र का बणन किया गया हैं उसका उसी 
प्रकार परिचय होना चाहिए । इसी का नाम स्वसमयवित्‌ है । 

३२ पर समयवित्‌--पर समय का भी वेत्ता होना चाहिए, अर्थात्‌ 
जनमत के इलावा यावन्मात्र अन्यमत हैं, उनका भी भली भांति बोध होना चाहिए, 
कारण कि-जबतक उस का आत्मा परमत स॒ परिचित नहीं हुआ, तबतक 
चह स्वमत में भी पूर्णतया दढता धारण नहीं कर सकता अतः स्वमत में दढ़ता 
नव ही हो सकती हैं जब किपरमतका भली भांति बोध प्राप्त 
किया जाए (श्रीसद्धसन दिवाकरन लिखा है कि-ज्ञावइया वयणपहा 
तावइया चव  इंति नयवाया तावतशैव परसमयाः १ इस कथन 
का यह सारांश है, कि यावन्मात्र वचन के मार्ग है, तावन्मात्र ही नयवाकय हें 
सो यावन्माज़ नयवाक्य हैं, तावन्मात्र ही परसमय हैं, शअ्रथांत्‌ तावन्मात्र ही 
परसमय के वाक्य हैं | अतएव पर समय स अवश्यमव परिचित होना 
चाहिए। एवं क्रियावादी १ अक्रियावादी २ अज्ञानवादी ३ ओर विनयवादी४ 
इन मतों का भी वोध होना चाहिए | क्रिया बादी के मत में जीव की अस्ति 
मानी जाती हैं, क्योंकि-कर्ता की चेष्टा का ही नाम क्रिया हे सो कत्ती सिद्ध 
होन पर ही क्रिया की सिद्धि की जा सकती हैं । अतणव क्रिया वादी के मत में 
जीव की अस्ति मानी जाती हैं परन्तु इस मत के १८४ भद हैं उन भदों में 
जीव की अस्ति कई प्रकार स वर्णन की गई है, जेस क-किसीन जीवकी 
अस्ति कालाधीन स्वीकार की है, ओए किसीन इईश्वराधीन ही मान ली है। 
असरतु, परन्तु जीव की अस्ति अवश्य स्वीकार की हे ड्ितीय अ्रक्रियावाद हैं 
उसका मन्तव्य हैं कि-जीव की अस्ति नहीं हैं जब जीव की ही अस्ति नहीं है 
तो फिर क्रिया की अस्ति उस क मत में किस प्रकार हो सक्ती है अतएणवब 
यह अक्रियाबाद नास्तिकवाद हैं श्रथात्‌ इसका दूसरानाम नास्तिकवाद भी 
है तृतीय अशान वादी है वह इस प्रकार स अपने मत का वर्णन कररहा है कि- 
आत्मा में अज्ञानता ही अ्यस्कर है क्योंकि-यावन्मात्र जगत्‌ में संक्रेश उत्पन्न 
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हो रहे है वे स्वशानयुक्न आत्मा के ही उत्पन्न किये हुए है अतणव अज्ञानता ही 
अ्रयस्कर है इस के मत में अज्ञानता को ही परमोद्य पद दिया गया है इतना 
ही नहीं किन्तु अज्ञानी वनन का प्राणीमात्र को वे उपदेश करत रहते हैं। 
ओर संदेवकाल ज्ञानका निषध ओर अज्ञानता की प्रशंसा करना यही उनका 
मुख्योदेश होता है । चत॒थ वेनयिकवादी है-उनका मनन्‍्तव्य है. सब की विनय 
करनी चाहिए | इनके हां योग्य वा अयोग्य व्यक्तियों की लक्ष्यता नहीं की जाती. 
परन्तु ऊंच वा नीच सब की विनय करना ही बतलाया जाता है, यद्यपि 
विनयधर्म सर्वोत्क्पए प्रतिपादन क्रिया गया हे परन्तु योग्य ओर अयोग्य 
की लक्ष्यता करना भी परमावश्यक है अतझव यदि योग्यता पूर्वक विनय किया 
जायगा,तव तो उस सम्यग्‌ दशन कहा जायगा । यदि योग्यता सगरहित हो 
कर विनय करता है तब बह उपहास का पात्र चन जाता हे. जैसे कि-कोई 
पुरुष अपनी माता की विनयभक्कि करता है वह मनुष्यमात्र में विनीत ओर 
सुशील कहा जाता है, किन्तु जो सब के सन्‍्मुख चेश्या वा अपनी धमर्मपन्‍्नी 
आदि के चरणों पर मस्तक रखता है, इतना ही नहीं किन्तु उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन किसी समय में भी नहों करता, वह मनुष्य लोक मे उपहास का ही 
पात्र बनता है अतएव सिद्ध हुआ, कि-विनय भी योग्यता स ही शोभा 
दती है जिस कारण इस घम का एक अरा गिना जाता है, विनय वादिके मत मे 
योग्यता का विचार नहीं किया गया है। अतः यह मत भी न्याज्यरूप ही 
माना गया है | जब इनके मत को सवप्रकार स जान लिया | तव घट दशनों के 
मत का भी आचाय पूणवत्ता हो. ओर उनके कथन किए हुए नन्‍तवों 
को सूच्मब॒ुद्धि स अन्वीक्षण कर, परन्तु पट दशनों की संस्‍्या में कई मतभेद है । 
पद दर्शन समुआ्यय की प्रस्तावनाम दामोदर लाल गोस्वामी लिखत है कि-- 

दशनगतपदट्संख्याविधायां तु तेथेकानां भूयांसि मतानि केचित्‌ 
खलु पूर्वात्तरमीमांसादय॑ निरीश्वरसश्वरसांख्यद्बय,, पोडशसप्तपदा्था- 
ख्यायिन्यायट्धयामितिमिलितानि दर्शनपदक प्राहु: । अन्य पुनः सोत्रान्तिका 
वभाषिकयोगाचारमाध्यमिकप्रभदवोद्धनजन लो कायतिका स्‍्यां च्त्र पूरे 
दशनपदके द्वादशद्शन्ी श्रति जानते । परेतु मीमांसकर्सांख्यनेयायिकबीद्ध- 
जनचारबाकाणाों दशनाति परडदर्शनीतिखेगिरन्त । प्रकृतनिवन्धकारस्तु-- 
बाद्ध न्यायिक सांख्य जेन चेशपिक तथा जमिनीयम्च नामानि दर्शनानाम 
सून्‍्य हो । 

अपराणि चापि दशनान्येकेमन्यन्त, यानि स्वदशनसंग्रहसबेदशन 
शिरोमण्यादिनिवन्धपु व्यक्लानि ॥ इत्यादि--इस प्रस्तावना का यह कथन है। 
कि-दर्शनों की संख्याविधय कई मत भद हैं, और उनकी संख्या विद्वान 
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भिन्न २ प्रकार स मानते है जेसे कि कोई २ तो पद्‌ दशन इस प्रकार से मानता 
है कि पूर्वमीमांसा * और उत्तरमीमांसा २ निरीश्वर सांख्य ३ और 
सेश्वरसांख्य४पो डश पदाथ के मानने वाला नेयायिक "ओर सप्त पदाथ के मानन 
खाला नेयायिक ६ इस प्रकार स दर्शन पट होते हैं। कोई इस प्रकार स मानता 
है कि-बोद्ध मत की चार शाखाएं हैं जैसे कि-सोत्रान्तिक १ वैभाषिक २ योगा- 
चार ३ और माध्यमिक ४ जैन £ ओर लोकायतिक ६ इस प्रकार षद दशेन 
होते हैं तथा पूर्वाक्त ओर यह षद्‌ दशन मिल कर सर्व दशन द्वादश होते हैं | 
अपितु कोई < तो यह भी कहता है करि-मीमांसक १ सांख्य २ नेयायिक ३ वोद्ध 
४ जन ५ और चार्वाक्‌ ६ इस प्रकार पद दर्शन होते हैं। परे लू प्रकत निबंध- 
कार न तो-बोद्ध, नेयायिक, सांख्य, जैन, वेशेषिक ओर जे मिनीय--इस प्र- 
कार षटदर्शन प्रतिपादन किये हैं, किन्तु- -सर्व दशन संग्रह ओर सर्च शिरो- 
माण आदि निवंधों में तो अनक दर्शन कथन किय गए है अर्थात्‌ यह नियम 
नहीं दखा जाता कि केवल दशेन इतने ही होत हैं । इसी वास्त आचाये के 
लिय“परसमयवित्‌” शब्द लिखा गया हे कि-वह जनमत के अतिरिक्त 
परमतक शास्त्रों का भी भलीप्रकार स परिचित हो, जेस कि-षटदर्शनों स 
वाहिर इसाई ओर मुसलमान आदि अनक प्रकार के मत प्रचलित हो रहे ह । 
उनके सिद्धान्तोंको भी जानना चाहिए,तथा सूच्म बाद्धसे अन्वषण करना चाहिए | 
अतपएव यावन्मात्र परमत के सिद्धान्त हों या उनके सिद्धान्तों की शाखाएं बन 
गई हों सब का भलीभांति बोध होना चाहिए । पद्‌ दर्शनों क विषय में इसलिए 
नहीं लिखा गया है. कि-इन दशेनों की पुस्तकें कतिपय भाषाओं में मुद्रित हो 
चुकी हैं अतएव पाठकगण उन पुस्तकों स वा खूयगडाड्ञ-सत्र, स्याद्दाद मेजरी 
आदि जैनग्रथों से डक्करशनों क सिद्धांतों का भद्दी भांति बोध कर सकते हैं। 
इस स्थान पर ता केवल इतना ही विषय है कि आचाये को उक्त मतोंके सिद्धान्तों 
का भी जानकार होना चाहिए । 

३३ गांभीय्य-इस गुण में आचार्य की गंभारता सिद्ध की गई है. क्योंकि 
जिसमे गांभीय्ये गुण होता हे. उसी में अन्य गुण भी आश्रित होजांत हैं, 
वही आचाय अन्य व्याक्तियों की आलोचनादि को खुनने के योग्य होता है वही 
आचार्य अन्य आत्मा की शुद्धि करान की योग्यता रखता हें जो उस 
प्रायश्वित्ती का दोष सुनकर किसी और के आगे प्रकाश नहीं करता यही उसकी 
गंभीरता है। कारण क्रि-जब वह स्वयं गंभीर होगा तभी वह कष्टठों को सहन 
करता हुआ अन्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन कर सकेगा, और आप 
भी पवित्र गुणों का आश्रयी मृत वन जायगा | अतएव आचाये को द्वष वाद्ध स 
किसी का मम प्रकाशित न करना चाहिए 
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दीमिमान- आचार्य तजस्वी होना चाहिए, जिस आत्मा में सत्य 
और ब्रह्मचरय पूर्णतया निवास करते हैं,बह आत्मा तेजस्वी होजाता है, तथा 
यावन्मात्र बल हैं, उनमें श्रद्धा का परमोन्क्रष्ट चल माना जाता है अतएव श्रद्धा 
सत्य और ब्रह्मचर्य जब इनका एक स्थान पर पूर्णतया निवास हो जावे तब 
उस आत्मा का आत्मिक वल वढ़ जाता है जिस कारण कोई भी वादी 
आक्रमण नहीं कर सकता ओर नाही उसक तज को सहन कर सकता है। 
३७ शिव-आचार्य संघपर आए हुए कष्ट के निवारण करने में समथ हो 
क्योंकि आत्मशाक्ति हारा तथा उपदेशादि दाग जिस प्रकार श्रीसंघ में 
शांति हो सके उसी प्रकार आचाय को छरना चाहिए, उपद्रवों का नाश 
करना श्र श्री संघ में शांति स्थापन करना आचार्य का गुण है क्योंकि शांति 
के होने से ही ज्ञान द्शन ओर चारित्र की वृद्धि हो! सकती है । इतना ही नहीं 
किन्तु अनक आत्माएँ धर्म पथ में लग सकती है ! अपना तथा पर का फिर के 
करुपाण भी कर सकती है | इस लिए यह गुण भी आचाय मे अवश्य होना 
चाहिए । 
३६ सौम्यगुणयुक्व- आचाये सौम्यगुणयुक्न होना चाहिए--अथात्‌ सोम्य- 
गुणयुक्र होकर साधुबर्ग को सम्यकृतया शिक्षित कर-इस प्रकार पृवाक्न छत्तीस 
गुणों स युक्न होकर आचार्य चार क्रियाओं से भी युक्क होव-जैसाकि-सारणा ?२ 


वारणा २ चोदना ३ ओर प्रार्तचोदना ४ ॥ सारणा-साधुओं को नतिक क्रियाओं 
की संस्म्ति कराता रहे । वारणा-यदि कोई साधु अतिचार वा अनाचार सवन 
कर तो उस सम्यक्‌ शिक्षा द्वारा हटा देवे ! 
चोदना-साधुओं को प्रमाद के हटाने की प्ररणा करता रहे,भ्ति चोदना 
यदि कोई सदु वाक्यों से शिक्षा न मानता हो तो उसे कठिन वाक्यों स भी 
शिक्षा देवे क््योंकि-आचाय की इच्छा उसके आत्मा की शुद्धि करने की है। 
परन्तु उक्त क्रियाये आचाय राग द्वषप के वश होकर कदापि न करे 
इस प्रकार पू्वे सूरिविरखित ग्रेथों मं आचाये के छत्तीस गुण कथन किए गए 
है परन्तु दशाश्रुतस्केधसूत्र के चतुर्थाध्याय में आचाये की आठ खंपत्‌ वशन 
की गई है सपत्‌ दो प्रकार स वर्णित हैं -जेस कि द्रव्य सपत्‌ ओर भाव संपत्‌ | 
द्रव्य संपत्‌ तो प्रायः प्रत्येक ग्रहस्थ के पास होती है परन्तु वह चिरस्थायी नहीं 
है परच जा भाव संपत्‌ है, वह सदेव आत्मा के साथ ही रहता है दर्सीलिए उस 
संपत्‌ को आचाय की संपत्‌ प्रतिपादन किया गया है। 
व्यजनों के प्रतिवोध के लिय और सत्र की महत्ता दिखलाने के लिये 


श्री दशाश्तस्कंघसूत्र के चतुथोध्ययन को ही इस स्थान पर उद्धृत किया 
जाता है, जैसे कि- 


मा, 


सु्य मु आउसे तेणं भगवया एवमक्खायय इह खलु थरेहिं भगवंतेहिं 
अठवबिहा गणि संपया पणणात्ता ॥ 

अरथ-हे आयुपष्मन शिप्य ! मन डसश्री भगवान्‌ को इस प्रकार 
प्रतिपादन. करते हुए सुना हे कि इस जिनशासन भें स्थविर भगवंतों 
ने आठ प्रकार की गणि ( आचारये ) संपत्‌ प्रतिपादन की है | 

उक्त वचन को सुनकर शिष्यन प्रश्न किया । अब इस विपय में सूत्रकार 
कहते है । 


कयरा खलु अठविहा गणिसंपया पण्णत्ता । 

अथ-शिप्य न प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! कौनसी आठ धकार की गणि 
संपत्‌ प्रतिपादन की गई है? 

शिष्य के प्रश्न का गुरु उत्तर देते हैं। अब सूतचकार इस विषय मे कहते है। 

इमा खलु अठविहा गशिसपया पणणत्ता तंजहा-- 

अथ-गुरु कहते हैं कि है शिप्य !' आठ प्रकारकी गणिसपत्‌ इस प्रकार 
प्रतिपादन की गई है जैस कि- 

अब सूत्रकार आट संपत्‌ के नाम विषय में कहते है । 

आयार संपया १ सुय्र संपया २ सरीर संपया ३ वयण संपया ४ 
वायणा संपया ५ मह संपया ६ प्रोग संपया ७ संगाह परिणाम 
अठमा ॥<८॥ 

अर्थ-आचार संपत्‌ १ श्रतसपत्‌ २ शरीर संपत्‌ ३ वचन संपत्‌ ४ वाचना 
संपत्‌ ५ मति संपत्‌ ६ प्रयोग संपत्‌ ७ ओर संग्रह परिज्ञा ॥८॥ 

अब सूत्रकार आचार संपत्‌ के विषय में कहत है । 

सेकित आयार संपया $ आयार संपया चउव्विह् पएणत्ता तंजहा-- 
संजम धुवजोग जुत्त यावि भवइ १ असंप्पगाहिषप्पा २ अआशिययवत्ती ३ 
बुढि सीलियाबि भव ४ | सते आयार संपया | 

अथ- शिप्यने प्रश्न किया कि-ह मगवन्‌ ! आचार संपत्‌ किसे कहते हैं ! 
इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि-ह शिष्य! आचार संपत्‌ चार प्रकार की वर्णन 
की गई है जैसे क्रि-संयम में निश्चल योग युक्त होव १ आचाय की आत्मा 
अभिमानरहित होवे * अनियतविहारी होवे ३२ चेंचलता से रहित वृद्धों 
जैसा स्वभाव होवे ४ यही आचार संपत्‌ के भद्‌ है। सारांश-प्रथम संपत्‌ सदा- 
चार ही है। जो आत्मा आचार से पतित हो गया है वद्द आत्मिक गुणों से भी 


( ६० ) 


प्रायः पतित हो जाता है अतः सत्रकारन प्रथम संपत्‌ सदाचार कोही प्रतिपादन 
किया है परन्तु सदाचार के मुख्यतया चर भद वर्णन किये गए हैं जैसे कि- 
अपने ग्रहण किये हुए संयम क भावों में योगों को निश्चल करना चाहिए १ 
अति प्रतिष्ठा वा प्रशंसा हो जान के कारण अहंकार न करना चाहिए २ परो- 
पकार के लिय एक स्थान पर ही न वेठना चाहिये अर्थात्‌ देश ओर प्रदेश में 
अप्रतिबद्ध हो कर विचगरना चाहिए ३ चेचलता वा चपलता को छोड़कर वृद्धों 
ज्सा स्वभाव धारण करना चाहिए ४ इस कथन का यह सार्रश है कि-यदि 
लघु अवस्था में आचाय॑ पद की प्राप्ति हो गई है तो फिर स्वभाव तो बृद्धों जसा 
अवश्य होना चाहिए अध्थात्‌ गम्भीरता विशप होनी चाहिए । 

अब सूत्रकार श्रतसंपत्‌ विषय कहत है । 

से किंते सुय संपया ? सुय संपया चउव्यविहा पण्णत्ता तंजहा-वहु सुय- 
यावि भवई १ परिचिय सुत्ते यावि भव३ २ विचित्त सुत्ते यावि भवइ ३ घास 
विसुद्धि कारए यात्रि भव ४ संत सुय संपया ॥२॥ 

अर्थ-शिप्यन प्रश्न किया-हे भगवन्‌! श्रतसंपत्‌ किले कहते हैं? 
गुरु उत्तर में कदहदन लगे कि-हे शिष्य ! श्रत संपत्‌ चार ग्रकार स प्रतिपादन 
की गई हे जैसे कि-बहुथ्रत हो १ परिचित श्रत हो २ विचित्र प्रकार के श्रतों 
( सूत्रों ) का क्षाता हा ३ विशुद्ध घोष स सूत्र उच्चारण करने वाला हा ४ यही 
भ्रत संपत्‌ है ॥ 

सार्शश--शिष्यन प्रइन किया-हे भगवन्‌ ! श्रत संपत्‌ किस कहते हैं? 
इसके उत्तर में गुरू महागाज़ वोल, कि-आचार्य आचार संपन्‍न होता हुआ श्रत 
सेपन्‍न भी हो अथान्‌ परम विद्वान्‌ हो किन्तु भ्रत सपत्‌ चार प्रकार से वणन 
की गई है जस कि वहुत स सूत्रों का ज्ञाता हो उसी का नाम बहु भ्रत है अर्थात 
यावन्मात्र मुख्य २ सिद्धान्त हैं उनका सव्वेधा वत्ता होना चाहिए परन्तु सूत्र 
अस्खलित वा परिचित हों इस कथन का नतात्पय यह है कि-प्राय: सूत्र 
सदेव काल स्मृति पथर्म ही रहे, साथ ही विचित्र प्रकार के सत्रों का ज्ञाता भी 
होना चाहिए जेसे कि--जैनमत क सूत्र वा जनतर मत क सत्र इन सर्व सूत्रों 
का भी प्रकार स विद्वान होना चाहिए तथा जिस प्रकार से श्रोतागण को 
विस्मय हो उस प्रकार के सूत्रों का परिच्चित होथे। विचित्र शब्द के कई अथ 
किये जासकत ह परन्तु सुख्य अथे इसका यही है कि-स्वमत या परमत के 
शास्त्रों का भली प्रकार स परिचित होवे | इतना ही नहीं किन्तु जब भ्रत के 


( ६१ ) 


उच्चारण का समय आजावे तब उदात्त १ अनुदात्त २ और स्वरित ३ इन तीन 
घोषों से युक्त ओर परम विशुद्ध श्रत को उच्चारण करे अपितु यावन्मात्र 
श्रत उच्चारण के दोप है उनको सर्वथा छोड़कर केवल विशुद्ध घोष से ही श्रत 
उच्चारण करे | 
श्रत संपत्‌ के पश्चात्‌ अब सूत्रकारतृतीय शरीर संपत्‌ विषय कहते हैं। 

सेकिंत सरीर संपया ? सरीर संपया चउव्विहा परणशणत्ता तेजहा। आरोह परि- 
णणाय संपण्रणेयावरे भवह १ अणोत्तए सरीरो२ थिर संघयणे रे बहु 
पडिपुन्निदिएयावि भवइ ४ से सरीर संपया ॥ 


अथ-शिष्यन प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! शरीर संपत्‌ किसे कहते हैं ? 
गुरून उत्तर में कहा कि-हे शिष्य ! शरीर संपत्‌ चार प्रकार स प्रतिपादन की 
गई है जसकि-शरीर दीघध्र ओर विस्तार युक्त हो * निमल और खुदराकार 
शरीर हो २ शरीर का संगठन वलयुक्‍त हो ३ सर्प प्रकार स पंचेद्रिय बलयुक्‍त 
वा प्रतिपूण हों ४ यही शरीर संपत्‌ है । 

सागश-हद्धितीय संपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य ने तृतीय संपत्‌ के विपयमे पश्न 
किया कि-हे भगवन ! शरीर संपत्‌ किस कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु न 
प्रतिपादन किया कि-हे शिप्य ! शरीर का सुदराकार होना यही शरीर की 
सपत्‌ है किन्तु वह संपत्‌ चार प्रकार स वर्शन की गई है जस कि-शरीर 
दीध और विस्तीश होना चाहिए जो वत्तेमान समय में सादयय धारण करसके । 
साथ ही सभा में वेठा हुआ शरीर कांति को धारण करने वाला हो अपितु लज्जा 
युक्त भी न हो अथात्‌ शरीर खुद्राकार हो | इतना ही नहीं किन्तु शरीर का 
सहनन स्थिर होना चाहिए क्योंकि -जिसके शरीर की अस्थिएं दढ़ होंगी उस 
के शरीर का संहनन भी बलयुकतही होता है । साथही पंचेद्विय प्रतिपूण होवे। 
किसी इंद्रियम भी किसी प्रकार की क्षति न हो जैसे कि -चच्चुओं में निबेलता, 
श्रतंद्रिय में निबलता वा शरीर रोगों के कारण विकृत होगया हो इत्यादि 
कारण शरीर संपत्‌ के विधातक हो जाते हैं अतएव पांचों इंद्रिय प्रतिपूरण 
ओर बलयुक्त होनी चाहिए क्योंकि शरीर संपत्‌ का प्रतिवादी पर परम प्रभातें 
पड़ जाता है तथा धम कथादि के समय शरीरसंपत्‌ क द्वारा धमे का महत्व 
बढ़ जाता है ॥४॥ 


शरीर संपत्‌ के पश्चास्‌ अब सूत्रकार चतुथ वचनसंपत्‌ के विषय में 
कहते है :-- 


४४ 


( छ्२ ) 


सेकिंत वयण संपया ? वयण संपया चउठान्विहा पण्णत्ता तंजहा। 
आदेय बयशेय[वि भवई १ महुस्वयंशयात्रि भवह २ अशिस्सिय बयणेथावि 


भवइ ३ असंदिद्ध बयणयावि भवई ४ सेत॑ वयण संपया॥ 
अग्वे-शिप्य न प्रक्ष किया कि है भमगवन्‌ ! वचन संपत्‌ किस कहत हैं? 
गुरु ने उत्तर में कहा कि-बचन संपत्‌ चार प्रकार स प्रतिपादन की गई है जैस 
कि-आदय वाक्य युक्न हो ९ मचुरभाषी हो २ पत्तपाव ले रहित होकर भाषण 
कर ३ संवृह रहित वचन वोल ४ यही वचन संपत्‌ के भद हैं ॥ 
सागंश- तृतीय संपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य न चतुर्थ सेपत्‌ बिपय प्रश्ष किया 
कि है भगवन ! वचन सेपतल्‌ किस कहते है? इसके उत्तर में गुरु न कहा कि-हे 
शिष्य ! शास्त्रोक्त रीतिख भाषण करना यही वचन सेपत्‌ का अथ है परन्तु इस 
के भी चार ही भद प्रतिपादन किय गये है ज़सकि जिस वाक्य को वादी प्रतिवादी 
सब ही अहरए करें एसा वचन वोलनवाला होव अर्थात्‌ समयानुकूल सवके 
ग्रहण करन योग्य वाक्य को उच्चारण करे १ मधुर ओर गंभीरता युक्त चचन को 
भाषण करे जिसस शभ्रोतागण को परम प्रसन्नता वा सुख उत्पन्न होव २ परन्तु 
भाषण करत समय पक्तषपात स रहित होकरही वचन का प्रयोग करे के कि 
जो वाणी पतक्तपात स युक्न होती है वह सर्व ग्राह्म वा प्रसन्नता उत्पन्न करन 
वाली नहीं होती किन्तु क्लेश क उत्पादन करन वाली हो जाती है अतः पतक्तपात 
स गहित वचन उच्चारण कर रे । साथ ही जो वचन संदेह रहित व जा प्रकरण 
संशय रहित होव उसी की व्याख्या कर क्योंकि जिस विषय अपन मन में 
ही संशय उत्पन्न होग्हा है उस प्रकरण को ख़ुनकर श्रातागण किस प्रकार निः- 
संदह होसकत हे तथा मिश्रित वाणी भापण न कर किन्तु स्पष्टवक्का होना 
चाहिए ॥ 
चोथी वचन संपत्‌ के पश्चात्‌ अब सृत्रकार पंचम वाचना संपत्‌ के 
विपय में कहत हैं :-- 
सकिते वायणा सेपया ? वायणा संपया चठाव्विह पणणत्ता तंजहा । 
विजय उद्िस्सइ १ विजय वायइ २ परिनिव्या वियए्ड वा ३ अत्थ निज्ाब- 
एयाविभवई ४ सेत बायणा संपया ॥ 
हे अथ-शिप्य नप्रश्न किया कि ह भगवन्‌ ! वाचना संपत्‌ किस कहत 
है: गुरून उत्तर दिया कि है शिष्य ! वाचना संपत्‌ चार प्रकार से प्रतिपादन 
की गई है जैस कि-शिप्य की योग्यता दख कर पठन विपय आज्ञा देनी चाहिए 
१ योग्यता देखकर ही वाचना देनी चाहिए २ सूत्रपाठ अस्खलित और संहिता- 
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दिगुण युक्न पठन कराना चाहिए ३ यावन्मात्र अर्थ का निवांह कर सके ताव- 
न्‍्मात्र ही योग्यतानुसार अथेबाचना देनी चाहिए ४ यही वाचना संपत्‌ के 
भद्‌ हैं । 
सारोश--शिष्य ने प्रक्ष किया है भगवन्‌ ! बाचना संपत्‌ किसे कहते हैं ? 
इसके उत्तर में गुरू न प्रतिपादन किया कि ह शिष्य ! जिस प्रकार शिष्य को 
सूत्र वा अथ का वोध होसके उसी प्रकार पठन व्यवस्था की जाए उसी का 
नाम बाचना संपत्‌ है परन्तु इस संपत्‌ के चार भेद हैं जैसे कि-शिष्य की 
योग्यता दखकर ही उस को सूत्र के पठडन की आज्ञा देनी चाहिए जैसे कि-यह 
शिप्य इस क योग्य है अतः इसको यही सूत्र पढ़ाना चाहिए १ योग्यता देखकर 
ही वाचना देनी चाहिए जसकि-यह शिष्य इतनी वाचना सुखपूर्वक संभाल 
सकता है २ फिर योग्यता देखकर ही संहिता १ पद २ पदाथ ३ पदविश्नह्ठ ४ 
शेका ५ और समाधानादि ६ विपय परिश्रम करना चाहिए ३ तथा यावन्मात्र 
बह अथका निर्वाह कर सके तावन्मात्र ही उस अर्थ प्रदान करना चाहिए ४ 
कारण कि योग्यता पूर्वक पाछ्य व्यवस्था की हुई हो तो शिप्य के हृदय में अर्थ 
अधिगन हो जाता ४ यदि योग्यता बिना वाचना दीजञायगी तो सूत्र की आशा- 
तना [अविनय] होगी ओर पठन करने वाल के चित्त को विक्तेप उत्पन्न हो 
जायगा | 
पांचवीं वाचना संपत्‌ के पश्चात्‌ अब छठी मतिसंपत्‌ के विषय में सूत्रकार 
कहते हैं :-- 
से किते मह संपया ? मई संपया चडाज्विहा पणणत्ता तंजहा-उग्गह 
सह संपया १ इंहामइसपया २ अवायमह सपया ३ धारणामइ संपया ४ ॥ 
अधथ-शिप्यन प्रश्न कियाकि-हेभगवन ! मति संपत्‌ किसे कहते हैं ? इस प्रश्न 
के उत्तर में गुरु न कहा कि ह शिप्य ! मति संपत्‌ चार प्रकार से प्रतिपादन 
की गई है जैस कि-अवग्रहमति १ ईंहामति २ अवायमति ३ ओऔर 
घारणामति 8 । 
सारांश- -सामान्य अववोधका नाम अवशग्नहमति है अथांत्‌ पदार्थों का 
सामान्य प्रकार सजो बोध होता है उसे अवश्रहमति कहते हैं परन्तु 
सामान्य बोधमें जो फिर विद्यार उन्पन्त होता है उस विचार से जो विशिष्ट 
बोधकी प्राप्ति होती है उसीका नाम इंहामति है फिर ईहामति से जो पदार्थों 
का भाव अवगत होता है उसी का नाम अवायमति है । अवगत होने के पश्चात्‌ 
जो फिर उस ज्ञानकी धारणा कीज़ाती है उसी का नाम धारणामति है । पूर्व 
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से उत्तर विशिष्ट बोध होता चला जाता है इसी लिय मति के चार भेद किये 
गए हैं परन्तु मध्य में अस्खलित भावस वा अन्तभावकों छोड़कर ही जो 
विशिष्ट अवबोध प्राप्त होता चला गया है इसी लिये मति ज्ञान प्रामाणिक 
माना गया है किन्तु अविच्छिन्न भावस संकलावद्ध उत्तरोत्तर विशिष्ट भाव की 
वृद्धि होती चली गई है जस कि-किसी व्यक्ति को स्वप्न आगया जब बह 
उठकर बेठा तब वह कहने लगा कि- मुझे कोई स्वप्न आया है इस अव्यक्त 
दशा का नाम अवग्नढ्ठमति है फिर ईहाविशिप्ट विचार में प्रविष्ट होकर कहता 
ह कि हों, मुझ स्वप्न अवश्य आया है जब स्वप्न का आना अवश्य सिद्ध हो 
गया तब फिर वह उस म्वप्न को स्मृति पथ में लाता है जब ठीक स्मुति पथ 
में आगया उसी का नाम अवायमति है फिर अवायमति द्वारा जो स्वप्न स्मृति 
पथ में क्रिया था फिर उसका दृढ़तापूर्वक निश्चय करलना कि-हां, असृक 
स्वप्न आया है उसी का नाम धारणामति है इस प्रकार मति क मुख्य चार 
भेद वर्णन किय गये है अब सूत्रकार अवग्नहादि मतियों के उत्तर भदों के 
विषय में कहते हैः-- 


मेकिंते ओग्गह मइसंपया ? ओरगहमइसपया छात्विहा पणणत्ता तंजहा- 
खिप्पं डांगिए्हह १ बहु उगिए्हइ २ वहु विहं उागेण्हह ३ धृर्द उगिण्हइ 
४ अणिस्सिय उगिएह्इ् ५ असंदिद्धं उगिण्शश ६ सते उग्गह महसंपया 
एवं इंहामइ वि एवं अवायमइ वि सकते धारणा मइ सेपया | धारणामह सेपया 
छव्विहा पण्णत्ता तंजहा--बहुधरति १ बहू विहं धराति २ पोराण धेरइरई 
दुधर धंगह ४ अशिस्सिय घेरह ५ असंदिद्ध घेरइ ४ सते धारणाम- 
इसंपया ॥ ६!) 


अथ-शिष्य ने प्रश्ष किया कि हे भगवन्‌ ! अवशग्नहमति किसे कहते है? 
इसके उत्तर में मुरु कहन लग कि है शिप्य ! अवशग्नहमति के छः भद वर्णन किए 
गए है जेस कि-शीघ्र ही अन्य के द्वारा प्रश्न किय जाने पर उसके भावों को 
अवगत कर लेना १ बहुत प्रश्नों के भावों को एक ही बार अवगत कस्लेना २ 
पृथक ३ प्रकार स प्रश्नों क भावों को समझ लना ३ निश्चल भाव स पश्षों 
के भाव को अधिगत कर लना ४बिना किसी की सहायता के प्रश्नों के भावों 
को जान लगना अथांत्‌ विस्मरणशील न होना ५ बिना संदेह प्रश्नों क भावों को 
अवगत कर लना अर्थात्‌ स्पष्टतया प्रश्नों क भावों को जान लेना सो इसी 
प्रकार इहामति ओर अवायमति के विषय मे सी ज्ञान लेना चाहिए । 
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पुनःशिष्य ने प्रक्ष किया कि हे भगवन्‌ ! घारणामति किसे कहते हैं? गुरु ने 
उत्तर में प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! धारणामति के भी छः भेद वर्णन किए 
गए है जैसे कि एकही बार वहुत से प्रश्नों को धारण करले । बहुत प्रकार से 
प्रश्नों के भावों को धारय करले २ पुरातन ज्ञान (प्राचीन) को धारण करे ३ नय 
ओर भंग तथा सप्तमगी आदि के भावों को धारण करे। ४ परन्तु सूत्र वा 
शिष्यादि के निश्चाय (आश्रय) विना ज्ञान को धारण करे ५ फिर बिना सन्देह 
ज्ञान को धारण करे अथांत्‌ संशय रहित ज्ञान की धारणा करे ६ सो इसी को 
धारणामति सपत्‌ कहते हैं । 
सारंश--जो सूत्र में मतिसंपत्‌ के मुख्य चार भद्‌ किये गए थ अब शिष्य ने 
चार भदों के उत्तर भदों क विपय प्रश्न किया है कि-हे भगवन ! अवश्नहमति के 
कितने भद्‌ किये गये हैं ? इस क उत्तर में गुरून कथन किया क्रि--हे शिष्य ! 
अवग्रह मति के छ भद्‌ प्रातिपादन किये गये हैं जसेकि- जब ही किसी न कोई 
प्रक्ष किया उसी समय उसके भावोंको जान लेना यह अवग्नहमति का प्रथम भेद 
है इसी प्रकार आग भी जान लेना चाहिए जैसेकि-एक ही वार बहुत से प्रश्न 
कर दिये उनको एक ही वार सुनकर अवगत कर लेना २ किन्तु अपनी वुद्धि में 
उन प्रश्नों को भिन्न २ प्रकार स ही स्थापन करना अर्थात्‌ विस्मृत न होने देना ३ 
अपितु दढ़तापूवेक उन प्रश्नों को धारण करना जिससे वे अस्खलित रूपखे 
वन रहें ४ फिर किसी की सहायता विना उन प्रश्नों को घारण करना जैसे-एस 
न हो कि-हे शिष्य ! तू ने इसको स्साति रखना वा पत्र संचिकादि में स्माति रूप 
लख लना तथा किसी ग्रंथ के दखन की जिजशासा प्रगट करना ४ साथ ही जिस 
प्रश्चको स्माति किया है उसमें किसी प्रकार स भी संशय न होवे जैस कि उसने 
क्या कहा था? क्‍या यह था-वा कुछ और भी पूछा था? इसप्रकार के संशय न 
होने चाहिए ६ यही अवग्बरहमति संपत्‌ के पट भद्‌ ६ + परन्तु घारणामीत संपत्‌ 
के पद्‌ भद्‌ निम्न प्रकार वर्णित हैं जैसेकि एक वार खुनकर बहुत ही घारण कर 
लंबे १ वा बहुत प्रकार से धारण करे २ जिस बात को हुए चिरकाल होगया हो 
उसे भी स्सखति पथ में रखे कारण कि-पुरातन बातों के आधारपर ही नूतन 
नियमों की सृष्टि स्वी जासकती है पुरातन बाते ही नूतन क्रियाओं के करने में 
सहायक होती है जैसेकि-अमुक समय यह वात इस प्रकार की गई थी ३ तथा 
जो ज्ञान दुद्धरहो जसेकि-संग नय निक्षेपादि, उस ज्ञान को भी धारण कर 
रक्‍खे क्योंकि संगादिका ज्ञान प्रत्यक व्यक्ति सहज में ही धारण नहीं कर 
सकता अतएव आचाये को अवश्यमेव उद्क प्रकार क ज्ञान को स्खृत्ति में 
रखना चाहिए ॥४॥ 


साथ ही जिस ज्ञान को स्मृति में रखे वह किसी शिष्य था पुस्तकादि के 
आश्रय न होव कक्‍्योंकि-इस प्रकार करने स स्मरणशक्ति की निवलता पाई 
जाती है अतः अनिश्चित ज्ञान धारण कर ५ उस ज्ञान में संदेह नहो; सारांश 
यह है कि बिना संशय उस ज्ञान को धारण कर । क्योंकि-सांशयिक 
ज्ञान अप्रामाणिक माना जाता है ६ इस प्रकार घारणामति के छे भदू वर्णन 
किये गंय है। सो इसी को मतिसंपत्‌ कहत हैं| छुटी मतिसंपत्‌ के कह 
जाने के पश्चात्‌ अब सूत्रकार सातवीं प्रयोग मतिसपत्‌ विषय कहेत है :-- 
मेकिंते पश्रोग मह संपया ? पओगमइ संपया चउ॑व्विहा पणणत्ता 

तंजहा-आयविदाय वार्य प्ज़ित्ता भवइ १ परिस विदायवाय पउालित्ता 
भवह २ खेत॑ विदायवाय परउंज्जित्ता भव ३ वत्थुविदायवार्य पउंज़ित्ता 
भवह ४ सेते पश्ओोगमइ संपया |।७॥ 

अथ-शिष्यन प्रक्ष किया कि हे भगवन ! प्रयोग मतिसंपत्‌ किस्त 
कहत है ? गुरु न उत्तर में कहा कि-प्रयोगमातिसेपतू. चार प्रकार स प्रति: 
पादन की गई है जैस कि-अपनी आत्मा की शक्ति देखकर बाद विवाद करना 
चाहिए १ परिषत्‌ भाव दखकर वाद करना चाहिए २ तथा क्षत्र को देखकर ही 
बाद करना चाहिए ३ बाद क प्रकग्णु विषय को द्खकरही वाद करना चाहिए 
यही प्रयोग मातिस्सेपत्‌ के भद्‌ हे । 

सारश-छुटी सेपत्‌ के पश्चात्‌ शिप्य न सातवीं प्रयोगमार्तेसंपत्‌ 
के विपय मे प्रज्ष किया कि-हे भगवन्‌ ' प्रयोगमतिसंपत्‌ किसे कहते हैँ और 
उसके कितने भेद है ? इस के उत्तर में शुरूने कहा कि है शिष्य ! प्रयोगमति- 
संपत्‌ का यह अथ है कि-यदि धर्म चचादि करन का सुअवसर पाप्त हो जाये 
तब मति से विचार कर ही उक्त क्रियाओं मे प्रवृत्त होना चाहिए क्योंकि-धम्म 
चचा करन क मुख्य दो उद्दश्य होत है एकतो पदार्थों का निशाय १ ठितीय 
धर्म प्रभावना २। दोनों वातों को ठीक समझ कर उक्त काम में कार्टिबद्ध 
होना चाहिए । 


इसके चार भेद प्रतिपादन किए गये है जसाकि-जब बाद करने का समय 
उपास्थित हो तव अपनी आत्मा की शक्ति का अवश्यमंध अवलोकन करना 
चाहिए जिससे पीछे उपहास न हो | परिषत्‌ के भाव को देखकर वाद 
का प्रयोग करे जैस कि- क्या यह सभा ज्ञात है वा अज्ञात है अथवा डुर्वेदग्ध 
है तथा उपहासादि करन वाली है क्योंकि जानकार परिषद्‌ पदार्थ के निशेय को 
चाहती है १ अनजान सभा केवल समभना चाहती दै २ डुर्विदग्ध सभा अपना 
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ही कोलाहल करना चाहती है, यदि दशक उपहालादि के लिए ही एकत्र हुए 
हों तो कबल किसी समय रुखलित भाषादि को देखकर उपहास ही करना 
चाहते हैं अतएव परिपत्‌ भावों को दख कर ही वाद में प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥ 
क्षत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए क्योंकि-यदि क्षत्राधिपति धर्म 
का द्वेपी है वा उस समय उस क्षत्र मेजो माननीय पुरुष हे वह अनाये है 
अथवा धरम चर्चा के उद्देश्य को नहीं जानता, एवं उसको सभापति चनान की 
संभावना हो तथा निर्णय उसके हाथ में हो इत्यादि से भावों को देखकर 
ही बाद के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए । ३ । पद द्रव्यों मं स किस द्रव्य विषय 
बाद करना है, उस विपय में मरा सत्व है या नहीं इसका अजुभव करके तथा द्रव्य 
ज्षज काल ओर भावरूप पदाथों क स्वरूप को जानकर ही वाद करना चाहिए 
ज्ञमाकि दब्य स श्रम अधर्म आकाश काल पुदूगल ओर जीव यह छे द्रव्य हैं 
चत्र स ऊध्य १ अधो २ ओर तियक्‌ यह तोन लोक है २ काल से-भूत 
भविष्यत्‌ ओर वतमान यह तीनों काल है ३ भाव स-ओदयिक २ ओपशमिक २ 
ज्ञायिक ३ क्योपशमिक्र ४ पाग्णिामिक ५ ओर सन्निपात ८ यह भाव हे 
तथा सात नय प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ओर आगम यह चार प्रमाण नाम 
स्थापना द्रव्य ओर भाव यही चारों निच्चषप था निश्चय पक्त वा व्यवहार पक्त 
सामान्य भाव वा विशप भाव कारण ओर कार्य इस प्रकार अनेक शास्प्रोक्त भावों 
को जानकर और अपनी शकित को दग्वकर ही वाद विपय मे उद्यत होना चाहिए 
क्योंकि इस प्रकार करन स किसी प्रकार की भी क्षति होन की सेभावना नहीं है 
अपितु धर्मप्रभावना तो अवश्यमेव होजायगी इसी का नाम प्रयोगमतिसेपत्‌ हे 
अब सूत्रकार प्रयोगमति क पश्चात्‌ संग्रहपरिशा नामक आठवीं संपत्‌ विषय 
कहते हैः -- 
मसकित संग्गह परिणा नार्म संपया ? संग्गहपरिणा नाम॑ संपया चउव्विहा 
पण्णत्ता तंजहा-बासा सुखेत्त पाडेलहित्ता भवइ; वहुजण पाउगत्ताएं १ 
बहुजण पाउगत्ताए पाडिहारिय पीठ फलग सेज्जा संथारय उगिर्हित्ताभवइर 
कालणं काल समाणइत्ता भवइ ३ आहागुरू संपूएत्ता भवइ ४ भते सेग्गह- 
परिणा नाम संपया ॥ ८॥ 


अ्थ--शिप्य न प्रश्न किया कि-हे भगवन ! संग्रहपरिज्ञा नामक संपत्‌ 
किसे कहत है ? तब गुरू न उत्तर मे प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! संग्रह 
परिज्ञा नामक संपत्‌ के चार भद हैं जसाकिे-आचाये वहुतस भिक्षओं के 
लिए वषाकाल में ठहरन के लिए क्षेत्रों को प्रतिलिखन करंनवाला हो १ 
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बहुत से मुनियों के वास्ते वषोकाल के लिये प्रातिहारिक पीठ फलक-शय्या 
ओर संस्तारक ग्रहण करने वाला हो २ जो क्रियानुष्टान जिस काल में करना 
है वह उसी काल में विधिपूर्वक क्रियानुष्ठान करनेवाला हो ॥ ३ ॥ दीक्षागुर 
वा क्षतगुरु तथा रत्नाकर की पूजा सत्कार करने वाला हो ॥४॥ सो इसी का नाम 
संग्रहपरिशा नामक संपत्‌ है ॥ ८॥ 


सारांश--सातवीं संपत्‌ के पश्चात्‌ शिप्यन आठवीं संग्रह पारिशा नामक 
संपत्‌ के विषय प्रश्न किया कि दे भगवन्‌ ! संग्रहपरिज्ञा संपत्‌ किसे कहते हैं 
ओर उसके कितने भेद हैं? गरु ने इसके उत्तर में प्रतिपादन किया कि-पदार्थों 
का संग्रह करना उसी को संग्रहपरिज्ञा नामक संपत्‌ कहते है परन्तु इसके चार 
भेद है. जस कि-आचार्य अपन गच्छुवासी साथुओं के लिए क्षेत्रों का वर्षा- 
काल के लिये ध्यान रक्‍्खे जैसे कि -अमुक साधु के लिए अमुक क्षोत्र की 
आवश्यकता है कक्‍्योंकि--वह साधु विद्वान हे वा तपस्वी है अथवा रोगी 
हैं इत्यादि कारणों को समभकर ज्षत्रोंका ध्यान अवश्य रक्‍र । 


यदि साथुओं को यथायोग्य क्षेत्र की प्राप्ति आचार्य के द्वारा नहीं हो 
सकती तब वे उस आचाये क गच्छ को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा करेंगे 
अतएव आचार्य योग्य क्षेत्रों का संग्रह अपनी बुद्धि स अवश्यमेव करले जिस- 
से वर्षाकाल ( चतुर्मास ) के आने पर उन साधुओं को संग्रहीत क्षेत्रों में चतु- 
मांस करने की आज्ञा प्रदान की जा सके | साथही वर्षोकाल क लिये पीठ 
( चोकी ) फलक ( पादा ) शय्या-( वस्ती ) संस्तारक, जो लेकर फिर गृहस्थ 
को प्रत्यपंण किये जाते हे उक्त पदार्थों के अहण करन वाला हो क्योंकि-चतु- 
मांस में वर्षा क प्रयोग से बहुत स सूच्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है सो 
उन जीवों की रक्षा के लिये उक्त पदार्थों क ग्रहण करन की अत्यन्त आवश्य- 
कता रहती है तथा सूक्ष्म निगोद वा सृच्मत्रस जीव (कुंथु आदि ) चतुर्मास 
के काल में विशेष उत्पन्न हो जाते है अतः उक्त पदार्थों का अवश्यमेव साधुओं 
के लिये संग्रह करे | यदि पीठादि के बिना चतुर्मास काल में निवास किया 
जाएगा तो भूमि आदि में विशषतया असजीयों के संहार होने की संभावना 
की जां सकती है क्योंकि-उक्क काल में संमूच्छिम जीव विशेष उत्पन्न होते रहते 
हैं पुनः जिस २ काल में जिन २ क्रियाओं को करना है जैसे कि-प्रतिलिखना, 
प्रतिक्रमण ओर स्वाध्याय तथा ध्यान कायोत्सर्गांदि वे क्रियाँण उसी २ काल में 
समाप्त करनी चाहिएं अथांत्‌ समय विभाग के द्वारा काछक्तेप करना चाहिये । 
जब समय विभाग क द्वारा कालक्षेप किया जाता है तब आत्मा ज्ञानावरणीयादि 
कर्मो को च्यकर निज़ानन्द में प्रविष्ठ हो जाता है; साथ ही आलस्य का परित्याग 
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हो जाने स आचाय फिर गच्छु की सारणा वारणादि क्रियाएँ [सखुखपूवक कर 
सकेगा ३ फिर अहेकार भाव को छोड़ कर दीक्षा गुरु वा श्रत गुरु तथा दीक्षा 
में बडा उनकी विनय भक्ति करन वाला हो जेस कि-जब उन का पधारणा होवे 
तब उनको आते हुए देखकर अभ्युत्थानादि सम्यग्‌ रीति से करना चाहिए 
फिर आहार वा ओषधि तथा उनकी इच्छानुसार उपाधि आदि के द्वारा 
उनका सत्कार करना चाहिए । सारांश इस का इतना ही है कि-अंहकार भाव 
से सर्वथा रहित हों । 

गुरुओं की विधिपूर्वक पयुपासना करनी चाहिये यदि ऐसे कद्दा जाए 
कि-गुरु पंचम साधु पद्म है ओर शिष्य तृतीय आचाये पदमं है तो फिर वह 
तृतीय पदवाला पंचम पदकी पयुपासना किस प्रकार करसकता है? इसका 
समाधान यह है कि-जनमत का मुख्य विनयधर है अतणव सिद्धान्त में 
लिखा है कि-जहाहि अग्गि जलरं नमेसे | नाणाहुइ मंत्र पयाभिसित्त एवायरिय 
उ्वचिट्वएइज्जा अणंत नाणोबगओविसंतो ( दशवेकालिक सूत्र० अ. ६ उद्देश १ 
गाथा १९ ) 

अशथे-जिस प्रकार अ्रग्निहोत्री धाह्मण आग्नि को नमस्कार करता है 
तथा नाना प्रकार आहुनि, ओर मंत्र पदों से अग्नि को अभिसिक्त करता 
है उसी प्रकार शिप्य आचाये ( गुरु) की अनेत ज्ञानके उत्पन्त होजाने 
पर भी भक्ति ओर विनय करें तथा जिसप्रकार आग्निहोत्रीपुरुप सदेव अग्नि 
के ही पास रहता है उसी प्रकार शिप्य गुरुकुलवासी रहे, तथा जिस प्रकार 
राज्य अवस्था के मिलजान पर फिर वह राजकुमार अपने मातापिता की 
विनय करता है ठीक उसीप्रकार आचाये पदके मिलजान पर दीक्षादृद्धों की 
परयुपासना करता रहे क्योंकि-आचाये पद केवल गच्छुवासी साधु-और 
साध्वियों की तथा श्रावक वा भ्राविकाओं की रक्षा करनेके लिये ही होता है 
परन्तु विनय भक्ति के व्यवच्छिन्न करन के लिय नहीं क्योंकि-आचायेका 
कत्तेव्य हैं कि अपनी पवित्र आज्ञा द्वारा संघलवा करता रहे ओर विनय 
घर को कदापि न छोड़े इसीलिय सूत्र मे प्रतिपादन किया है कि 
आचाये गुरू परयुपासना करता रहे क्योंकि आज्ञा प्रदान करना कुछ और बात 
हैं गुरु भक्ति करना कुछ ओर वात हैं सो यही संग्रहपरिशञा नामक संपत्‌ का 
चतुथ भद्‌ है इस प्रकार आठ प्रकार की संपत्‌ का वर्णन किय जाने पर अब 
चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति विषय सूत्रकार प्रतिपादन करत हैं जिस 
का आदिम सूत्र निम्न प्रकार स है ;-- 


आयरिओ अंतेवासीएमाए चउज्विहाएं विशयपड़िबर्त्तीएविशहत्ता 


( ६०० ) 


भवइ निरणत्तगच्छट तंजहा-आयारबरिणएणं १ सुयविणएणं २ विखेवणा। 
विणएण ३ दोसग्निधायणाविणएण |।४॥ 

अथ-आचाय स्वकीय शिप्यकों यह वच्यमाण चार प्रकार की विनय प्राति- 
पात्ति सिखाकर निऋंण हाजाता हे जैसाकि-आचार विनयश श्रतविनय २ विक्षपणा 
विनय ३ दाषनिधोतना विनय ४ ॥ 

गांशन इस सूत्र का यह मन्तव्य हैं कि-आचाय अपन शिप्य का चार प्रकार 
की विनय प्रानिर्पात्त ( आचारण ) सिखलाकर निक्रण हो क्योक्रे-जिस प्रकार 
पुत्रका धार्मिक ओर विद्वान्‌ बनाना माता पिताका कतेव्य है उसी प्रकार आचाये 
का यह मुख्य कतंव्य है कि--अपन शिप्यको चार प्रकार की विनय की आचरण॒ता 
सिखलाकर निऋण हो। ' इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि-यदि आचाये 
शिप्यकों विनय शिक्षा नहीं दगा ता फिर वह शिप्य का ऋणी रहेगा इसी वास्त 
सूत्रकार न यह शब्द ददिया ह-कि चार प्रकार की विनय शिक्षा द+र आचाये ऋण- 
मुक्त हो सकता है यथाः-आ।चार विनय * श्रुतविनय २ विक्षेपणा विनय ३ देपनिधो- 
तना घिनय ४ प्रथम आचार विनय इसलिय कथन किया गया है कि-आचरण 
की शुद्धि हो जोन पर ही श्रुतादि विनय सफलता को प्राप्त हो सकती हे 
यदि सदाचार स रहित है तो फिर उसके श्रतादि विनय भी कांतिहीन होकर 
लोक में उडपहास का कारण वन जाते हैं तथा सदाचार स हीन व्यक्ति को फिर 
अपनी प्रतिप्ठादिक भंग क भय श्रतादिकी भी अविनय करनी पड़ती हैे। 

अब सूत्रकार प्रथम आचाग विनय के भेदों विषय कहंत हैंः-- 
सेकिंत आयार विणए आयाराबिणण चउव्विद्य पणणत्ता तंजहा-संजम 

सामायरियातवरि भव १ तवसामार्यारेयावे भवई २ गणसामायरियातरि मवह३ 
एकल्लविहार सामायरियाति भव ४ सते आयारविणशय ॥ १॥ 


अथ-( प्रश्न) हे भगवन्‌ ! आचार विनय किस कहते हे ? ( उत्तर ) 
ह शिप्य ! आचार विनय चार प्रकार स प्रातिपादन किया गया है. जेख कि-- 
संयम समाचारी का ज्ञान आप्त करना १ तप समाचारी के ज्ञान का प्राप्त करना 
» गण समाचारी की योग्यता प्राप्त करना ३ ओर एकत्व विहारी के शुणों का 


बाघ प्राप्त करना ४। यह आचार विनय क भेद हैं । 


... साराश-शिष्य ने पक्ष किया कि-हे भगवन्‌ ! आचार विनय किस कहते 
हृ ओर उसके कितन भेद्‌ प्रातिपादन किय गये हैं ? गुरु न उत्तर में कहा किज्दे 
शिप्य ; स्वये शुद्ध आचार का पालन करना और अन्य आत्माओं के आचार 
को ठीक करना इसी का नाम आचार विनय है परन्तु इस के मुख्य चार भद दे 


( रेण०१ ) 


जसेकि आचाय आप शुद्धाचरण धारण करे ओर अपने शिष्य को संयम समा- 
चारी का ठीऋ २ बोध करांव यथा-पंचाश्रवाह्वि मरण पंचेद्रियनिश्रदहः कषायजयः 
दंडत्रयविरतश्व संयमः सप्तद्श विधः ॥ १॥ अथात्‌ हिंसा, असत्य, चारी, मैथुन 
ओर परिश्रह इन पांचों आश्रवों की विरत करना ओर श्रोतन्द्रिय चक्चुरिन्द्रिय 
घ्राणद्विय रसन्द्रिय तथा स्पशेन्द्रिय इनका निगम्रह ऋरना फिर क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ का जीतना तथा मन वचन और काया का वश में करना यह सर्वे 
१७ प्रकार के संयम के भेद हैं! आचाये स्वये इन भदां पर आचरण करता हुआ 
फिर इनका पूरो वोध अपन शिप्य को करावे । इसी प्रकार १२ प्रकार के तप 
के भदों को भी अपन शिप्य को सिखलाता हुआ आप भी यथाशक्तित तप 
घारण करे तथाजां व्यक्ति तप करन स हिचकिचात हों उन को तपका 
माहात्म्य दिखलाकर तप में उत्साहित कर। सूत्रों मं तप के १२ बारह भद वर्णन 
किए गए हे जैसे कि-अनशतन १ ऊनोदरी २ भिक्ताचरी ३ रखपरित्याग ४ काय- 
क्लंश ४५ और प्रतिसंलीनता ६ प्रायश्चित्त ७ विनय ८ वचेयावृत्त्य ६ स्वाध्याय १० 
ध्यान ११ और कायोत्सग १५ इनका सविस्तर स्वरूप ओपपातिकादि सूत्रों 
स जानना चाहिय | सो आचाय शिष्यको उक्त तपोंक विधि विधानादि से परिचित 
कराए | तप समाचारी क पश्चात्‌ फिर आचार्य गण समाचारी का शिष्य को 
बोध कराए जैसे कि-गण क उपाधिघारियों के क्‍या २ कलंव्य हैं तथा अन्य 
गण के साथ किस प्रकार वर्ताव करना चाहिए किस प्रकार अन्य गणंक साथ 
वंदनादिका सेभोग जोड़ना चाहिए और किस प्रकार अन्यगण स पृथक हो 
जाना चाहिए वा स्वगण भे जो मुनियों क कई कुल होत है उनंक साथ किस 
प्रकार चत्ताव करना चाहिएवा जो स्वगण मे क्रियाकांड की शिथिलता आगई 
हो डस किल प्रकार दूर करना चाहिए अथवा अपनेही गण में जोसाचु 
प्रव्युपक्षणादि में शिथिल होजाब तो उनको किस प्रकार सावधान करना चाहिए। 
इसी प्रकार स्वगण में जो बाल दुषल ग्लानादि युक्त साथु हैं उनकी किस 
प्रकार वेयाब॒ुत्य (सवा ) करनी चाहिए इस प्रकार की गण सामाचारी को 
आचाये आप धारण करता हुआ अपन शिष्य को यथाविधि शिक्षित कर 
जब गण समाचारी का पूण्ण बोध होज़ाब तो फिर एकाकि विहार प्रतिमा 
की समाचारी का शिष्य को ज्ञान कराए क्योंकि गणस पृथक होकर ही एकल्न- 
विहार प्रतिमाका अहण॒ हो सकता है वा साथु की १६ धतिमा [प्रतिज्ञाओं] क 
चारण करन की यथाविध विधि का शिष्य को बोध कराण । इतनाहीं नहीं किन्त्त 
डक्‍त समाचारी को आप घारण कर और अपन शिप्यों को धारण कराए, कारण 
कि सूजोक्त विधि से यदि एकटलविहार प्रतिमा धारण कीजाए तो परमनिजे- 
राका कारण होता दे अतणव आचाये सबे प्रकार स एकल्ल विहार प्रतिमा 


( १०२ ) 


की विधि विधान को स्वशिष्य को सिखलाकर ऋणमुक्‍त हो इसीका नाम 
आचार विनय है .॥ आचार विनयवान्‌ को किया हुआ क्ष॒तदान सफल हो 


सकता है अतः अब सृत्रकार श्रुतविनय विषय कहते हैंः-- 

सेकिंते सुयविशय ? सुयविणय चउव्बिंह पण्णत्ता तंजहा--सुत्त बाएड 
१ अत्थ वाएड २ हिय वाएंड ३ निसेस्स वाएड ४ सेतसुयविणए।।२॥। 

अशथे--(प्रक्) हे भगवन्‌ ! श्रतविनय किस कहते हैं ? (गुरु) हे शिप्य! 
श्रतविनय चार प्रकार स प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-सूतजवाचना १ अथे 
बाचना २ हितवाचना ३ और निशष वाचना ४ | इसी का नाम श्रतविनय है । 
रांश-शिप्य न प्रजश्ष किया कि-ह भगवन ! श्रतविनय किस कहते है ? 
इसक उत्तर में गुरून प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! सूत्र को विधिपूर्वक 
पठन कराना इसी का नाम सूत्रविनय है | इसके चार भद्‌ है जैस कि प्रथम- 
संहिता आर पदच्छद्पू्वक अस्खालतरूप स अंगशास्त्र वा उपांगादि शास्त्रों का 
अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि-सूत्र शब्द की यही व्युत्पत्ति कथन की गई है 
कि-''सूत्यन्त सूच्यन्त वा अर्था श्रननति सू्” अथान्‌ जिसके ढारा अथों की 
सूचना की जावे तथा अथ एदात्र किए जाये उसी का नाम सूत्र हे । तथा 
ज़िस प्रकार सूई वस्त्र को डोर स सी देती ह उसी प्रकार जो अथों कासी 
रहा है उसी का नाम सूत्र है । इस प्रकार के सूत्रों को आप अध्ययन कर ओर 
अन्य शिष्यों को अध्ययन करावे | उसीका नाम सूत्रवाचना है। यद्यपि 'सूत्र! 
शब्द अल्प अक्षर ओर वहुत अथ वाल वाक्य के लिय ही रूढि से प्रयृत्त हो 
रहा है परन्तु जहां पर असदोपचारनय के मत स समश्र ग्रेथ का नाम भी सूत्र 
माना गया हैं जसाकि-आचारांग सूत्र सूयगर्डाग सूत्र, इत्यादि । सो जब अस्ख- 
लित रूप स सूत्र वाचना ठीक हो जाय तब फिर द्वितीय अथ वाचना शिप्य 
को देनी चाहिए जैसकि- जब सूत्र वाचना समाप्त हो चुके तो फिर नियुक्ति 
भाष्यादियुक्त अथ वाचना शिष्य को करानी चाहिए क्योंकि-जब संहिता ओर 
पदच्छेद सूत्र का हो चुका तो फिर पदाध होना चाहिए क््योंकि-नूतन विद्यार्थी 
को शब्दाथे वृत्ति ही परमोपयोगी होती है उसक ढ्ारा वह सूत्र क शब्दाथ 
को भली प्रकार जान सकता है जब उसकी गति पदार्थ में टीक हो जाए तब 
डसको फिर पदविशग्रह करके दिखलान चाहिए अर्थात्‌ जो शब्द समासान्त 
हों उन्हें पद विश्नह करके दिखला देना चाहिए | इस घरकार करन स छात्र के 
अन्तःकरण मे सूत्रों का अथ अकित हो जाता है फिर वह किसी प्रकार स 
भी विस्सखृत नहीं होन पाता अतएव इसका नाम अ्ैवाचना दे | तुनीय वाचना 
कग नाम हितवाचना है इसका मन्तव्य यह है कि-जिस प्रकार अपनी आत्म 


( ऐँंग्रे ) 


और विद्यार्थीकी आत्माका हित हो उसी प्रकार वाचना देनी चाहिए अथात्‌ 
योग्यता देखकर ही सूत्रका अथदान करना चाहिए क्योंकि-जिस प्रकार 
मिट्टी के कच्चे (आम) घट (घंड़) में जल डालने से घट ओर जल दोनों का 
विध्वंस हो जाता है ठीक उसी प्रकार श्रयोग्य व्यक्ति को योग्यता बिना पठन 
कराने से उस व्यक्ति ओर ज्ञान दोनों का विनाश हो जाता है इसलिए जिस 
प्रकार उस विद्यार्थी का ज्ञान द्वारा हित हो सके वही क्रम ग्रहण करना उचित 
है। इस कथन का सारांश यह है कि-पठन इस लिए कराया जाता है कि- 
ज्ञान की प्राप्ति हो ओर चित्त की समाधि (शांति) उत्पन्न की जाए। जब 
अयोग्यता स पठन कराया गया तब उक्त दोनों कार्यों की सफलता पूर्णतया 
नहीं हो सकती अतएवच द्वित वाचना द्वारा अपना ओर शिष्य का हित करना 
चाहिए जब हितवाचना की समाप्ति हो जावे तब फिर चौथी निशेषवाचना 
द्वारा से प्रकार से शका समाधान करना चाहिए तथा प्रारब्धसत्र की समाप्ति 
के पश्चात्‌ ही अन्य सूत्र का पारंभ करना चाहिए अथवा प्रमाण निक्षेप नय 
ओर सप्तमंगादि के द्वारा सूत्र के भावों को जानना चाहिए क्योंकि-यावन्मात्र 
अश्ष हैं उनके समाधान सव्वे निशिष वाचना द्वारा किए जाते हैं अतः निशेष- 
वाचना अवश्यमेंव पठन करानी चाहिए | इस प्रकार श्रतविनय के कहे जान के 
पश्चात्‌ अब सूत्रकार विक्तपणा विनय विषय कहते हैं ः-- 

सेकिंत विखेवणा विणए १ विखेवणा विशय चउव्विदे पणत्ता तंजहा- 
अदिद्व धम्म दिद्ठ पुज्वगत्ताए विणसत्ता भवह १ दिट्ठपुव्वर्ग साहम्मिय-- 
त्ताए विशणएत्ता भवह २ चुय धम्माउ धम्मे ठावइत्ता भवह ३ तस्सेव 
धम्मस्स हियाए सुहाए खम्माए निसेस्साए अणुगामियत्ताए अभ्भ्रुट्ठेत्ता भव- 
३ ॥ ४ ॥ सेत॑ विखेबणा भव ॥ 

अथ--(्रश्च) हद भगवन्‌ ! विक्षेपणा विनय किसे कहते है? (उत्तर) हे शिप्य ! 
वित्तेपणा विनयके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि-जिन आत्माओंन 
पहिल सम्यकर्वरूप धर्म का अनुभव नहीं किया उन आत्माओंको सम्य- 
क्त्वरूप घमे में स्थापन करना चाहिए १ जिन्होंने सम्यकत्वरूप धर्म प्राप्तकर 
लिया है उन जीवों को साधर्म्यतामें स्थापन करना चाहिए २ जो धर्म स पतित 
होते हों उन्हें धर्म में स्थिर करना चाहिए ३ ओर सर्देचकाल थ्रुत और चारित्र 
धम का महत्व दिखलाना चाहिए जेखसे कि-हे भव्यजीवो ! धुत ओर चारित्र 
धम हितकारी है, खुखकारी है, समथ है, मोक्षके लिये मुख्य साधन है, जन्म 
हु 


२ में साथ चलनेवाला हे । अश्रतणव इसको अवश्यमेव धारण करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


( १०७४ ) 


सारंश-शिष्य न प्रश्न किया कि-हे भगवन ! विक्तपशाविनय किस कहते 
है और उसके कितने भेद है? इस प्रश्न के उत्तर मं गुरू न प्रतिपादन कियाकि- 
हृ शिष्य ! मिथ्यात्व स हटाकर धम में स्थापन करना उसको विक्तषपणा 


३ 
डा 


विनय कहते है सो इस विनय के मुख्य चार भद्‌ हैं जसे कि-जिन 
आत्माओं ने धम के यथाथ स्वरूप को नहीं समझा इतनाही नहीं किन्तु 
पदार्थों क ठीक स्वभाव को तथा सम्यग दशन ज्ञान ओर चारित्र के मार्ग को 
ठीक नहीं पहचाना उन व्यक्कियों को श्री अहेन दवद्धारा प्रतिपादन किये हुए 
सत्यथर्म कु पथ मे लगाना चाहिए | इस विनय के कथन करंन का उदृश्य यह 
है कि-जनतर लोगों को जन घर्म मे स्थापन करना चाहिए १ फिर जिन्होंन 
परमपथ सम्यग्रूप मे घारण कर लिया हो उनजीयवों को सवे बृत्तिरूप धमें मे 
स्थापन करना चाहिए अथात्‌ जिन आत्माओं की इच्छाएं दीक्षा धारण करन 
की हों उन आत्माओं को दीक्षित कर खाधुसघर्म स्थापन करना चाहिए अथात्‌ 
उनको साधर्मिक वनाना चाहिए २ जब कोई आत्मा धर्मपथ स पतित होता 
हो वा किसी कारणवश धर्म छाड़ता हो तो सम्यगतया शिक्षितकर धर्म पक्ष 
में स्थिर करदना चाहिए क्योंकि शिक्षित किया हुआ भव्य आत्मा धर्म मे 
शीघ्रही निश्चलता धारण करलता है ३ इतना ही नहीं किन्तु धर्म को हिल 
सुख ओर सामथथ्य के लिय तथा मोक्ष के लिये भवभवान्तर मे साथ ही चलन 
के लिय घारण करना चाहिए अथात्‌ खुखादि क लिए धर्म मे सदेव कटिवद्ध गहना 
चाहिए ४ इसक कथन करन का सारांश केवल इतना ही है कि-इस क्रम सत्र 
धर्म प्रचार करंत हुए प्राणीमात्र को माक्षमार्ग में प्रविष्ठ करना चाहिए | साथहो 
सकल कमत्षय करके आप भो नियांण॒प्राप्ति क लिए उद्यम करना चाहिए 
साथही उपदशशक वर्ग को इस सत्र स यह शिक्षा लनी चाहिए कि--जिन आ- 
त्माओं न पहिल कभी धर्म का परिचय प्राप्त नहीं किया उन आत्माओं को 
ही घर्मोपदेश द्वारा शिक्षित करना चाहिए किन्तु जिन्होंन धर्म क स्वरूप को 
जाना हुआ ह उनको तो कबल साधार्मिक वनांन काही पुरुषाथ करना चाहिए. 
अतएव जनतर लोगों में धमापंदश करन की सच्रकत्तोन विशप आवश्यकता 
प्रतिपादन की है सो इसी का नाम विकत्तपणा विनय है । अब सत्रकार विद्धपणा 
विनय के अनन्तर दोषनिधातना विनय के विपय में कहत हैंः- 
सकित॑ दोसनिग्धायशा विशय ? दौसनिग्धायणा विशय चउव्विहा 
पण्णत्ता तेजहा--कुद्धस्स कोहविणशणत्ता भव॒ह १ दुद्धस्स ढोसे णिगि- 
शिहत्ता भवइ २ केखियस्स कंखाददितता भवह ३ आया सुप्पणशिद्धितियावि 
भवइ ४ सते दोसनिग्घायणा विणए ॥ 


( १०४ ) 


अथ--( प्रश्न ) दोष निधोतना विनय किसे कहते हैं ? ( उत्तर ) हे 
शिष्य ! दोष निधघातना विनय के चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि- 
क्रोधी के क्रोध को दूर करना चाहिए १ दुष्ट की दुएता को दूर करना चाहिए 
कांक्षित पुरुष की आकांत्ता पूरी करनी चाहिए ३ क्रोधादि स रहित शुद्ध और 
पवित्र आत्मा बनानी चाहिए अथांत्‌ खुप्रणिहितात्मा होना चाहिए इसी का 
नाम दोषनिधातना विनय है ॥ 

सारांश--शिप्य न प्रश्न किया कि-हे भगवन ! दोष निमग्धातना विनय 
किसे कहते हैं ओर इस के कितने भेद्‌ हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में सुरु कहने 
लग कि हे शिप्य ! दोष निधघोनतना विनय उसी का नाम है जिस के द्वारा 
आत्मा से दोपों को निकाल बाहिर किया जाए इसके मुख्य चार भेद हैं जेस 
कि-जिनको क्रोध करन का विशेष स्वभाव पड़ गया हो डनको ओधका 
कटठुफल दिखलाकर तथा सुदु ओर प्रिय भाषण द्वारा कोध को दूर कर देना 
चाहिए अर्थात्‌ जिस प्रकार उनका ऋोध दूर हो सके उसी उपाय से उनका 
क्रोध दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार विप भी युक्तियों ख ओपधी क रूप 
को धारण करता हुआ अम्छतरूप हो जाता है ठीक उसी प्रकार क्रोधरूपी 
विपको शास्त्रीय शिक्षाओं द्वारा शांत करना चाहिए तथा जिस प्रकार दावा- 
नल को महा मर अपनी धारा द्वारा शान्त कर दता है ठीक उसी प्रकार 
शास्त्रीय उपदश्शों द्वारा क्रोध को शान्त कर दना चाहिए १ इसी प्रकार जो 
व्यक्तित कोध.मान. माया ओर लोभ द्वारा दुष्टता को घारण किये हुए हो उस 
की भी शास्त्रीय शिक्नाओं छारा दष्टता दूर कर देनी चाहिए इसका तात्पय 
यह है कि-जिस व्यक्त को दुष्ठरता धारण करने का स्वभाव पड़ गया हो उस 
के स्वभाव को शान्त भावों स वा शिक्षाओं ढाराठीक करना चाहिए २। इसी 
प्रकार संयम निर्वाह के लिए जिसको जिस वस्तु की आकांक्षा हों उसकी 
आकांक्षा पूरी कर देनी चाहिए। अन्न. पानी. वस्त्र. पात्र वा पुस्तक की आकांक्ता 
अथवा विहारादि की आकांत्ता सो जिस प्रकार की संयम विपयक आअकांत्षा 
हो उसकी पूर्ति में वराबर सहयोग देना चाहिए तथा यदि किसी के मनम 
प्रवचन क विपय शेका हो तो उसकी शंका का समाधान भली प्रकार स कर 
देना चाहिए क्योंकि शास्त्र में लिखा हे कि-शंकायुक्त आत्मा को कभी भी 
समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती. अतणएव शेका अवश्यमव छुदन करनी 
चआहिए । शंका रहित होकर फिर वह आत्मा शाख्रोकत क्रियाओं में निमग्न होता 
हुआ क्रोध, मान, माया ओर लोभरूप अंतरंग दोपों स विमुकत होकर सुप्र- 
णिहितात्मा हो जाता हैं अथात्‌ उसका आत्मा सकल दोषों से रहेत होकर 
शुद्ध ओर पवित्न होजाता है ।इसीका नाम दोषनिधोतना विनय है ॥ 


( १०६ ) 


जब आचार्य ने शिप्यको उक्त प्रकार के विनय से शिक्षित कर दिया 

तब शिष्य को योग्य है कि-वह आचार्य की विनय कर, अतणव अब सूत्रकार 
शिष्य क करने योग्य विनय विषय कहते हैं ॥ 

तस्सेव॑ गुणजाइयस्स अंतेवासिस्स इमा चउव्विहा विशय पड़िवत्ती 

भवई तंजहा-उवगरण उपायणया १ साहिल्लया २ बणसंजलणया रे 


भारपच्चोरूहणया ४ ॥। 

अथ--उस गुणवान शिप्य की यह वद्यमाण चार प्रकार से विनय 
प्रतिपक्ति प्रतिपादन की गई है जैसेकि-साथुओं के पहिरन योग्य उपकरण 
को उत्पादन करना १ अन्य का सहायक बनना २ गुणवान्‌ के ग़ुणका प्रकाश 
करना ३ गच्छु के भार को वहन करना अथोत्‌ भावभार को धारण करना | 
यद्यपि गच्छु का स्वामी आचाये होता है तथापि शिप्य उस भार के बहन में 
सहायक बन जाता है ॥ 

साराश-ज़िस प्रकार विनयादि के खिखलाए जान पर गुरु ऋणमुक्क हो 
जाता है उसी प्रकार शिप्य भी विधिपूवेक गरुरुकी विनय करने स ऋशणमुक्त 
होन की चष्टा करता है क्‍्योंकि-विनय ही मूलघर्म है । सृत्रकार न विनय के 
चार भेद प्रतिपादन किए है जैसेकि गउछु क लिए उपकरण उत्पादन करना १ 
सहायता करना २ वर्णेसंज्वलनता ३ और भारथ्रत्यवतारणता ४ । 

अब सृत्रकार उपकरण उत्पादनता विनय विषय कहते है।- 

सेकित उवगरण उप्पायशया १ उबगरण उप्पायणशया चउव्बिहा 

पण्णत्ता तेजहा--अणुप्पणाई उवगरणाई उप्पाइत्ता भवई १ पोराणाई 
उबगरणाई सारखित्ता भवइ २ संगोवित्ताभवई परिते जाणित्तापचद्धारित्ता 


भवह ३ आहाविध संविभइत्ताभवई ४ सेत॑ उवगरण उप्पायणया ॥१॥ 
अथ-( प्रश्न ) उपकरण उत्पादनताविनय किसे कहते हैं ! ( उत्तर ) 
ह शिप्य ! उपकरण उत्पादनता विनय के चार भद हैं जैसेकि-अलु॒त्पन्न उप- 
करण को उत्पादन करना * पुगाणे उपकरण को संरक्षित रखना २ जीणे उपकरण 
को संगुप्त रखते हुए भी यदि किसी अन्य साधु का उपकरण अल्प रह गया 
हो तो अपना उपकरण उसको देदेना ३ फिर यथायोग्य बड़ों और छोटोंक 
लिये वसख्रादि का संविभाग करना ४ यही उपकरणउत्पादनता विनय है ॥ 
साराश-शिष्य न धश्न किया कि>हे भगवन्‌ ! डउपकरण॒उत्पादनता 
विनय किसे कहते हैं ओर उस के कितने भेद हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु 
कहते हैं कि-हे शिप्य ' उपकरण उत्पादन विनय का अथ विधिपूवेक 


[ है0क 


डपकरण को उत्पन्न करना है ओर उसके मुख्य चार भेद हैं जसे कि--जो 
उपकरण अपने गचछ में नहो उसको उत्पन्न करना ! संयम के निर्वाह के 
लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता रहती है उस उपकरण कहते हैं। जैसे 
कि-वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि जो वस्मादि अपने गच्छ में नहें उन्हें गचछ- 
बासी साधुओके लिये उत्पन्न करने चाहिएँ । 
उक्त कार्य आचार्य स्वयं कर किन्तु यदि आचाये भ्रान्तहहोगया हो वा उसकी 
स्वाध्यायादि क्रियाओं में विघप्लन पड़ता हो तो शिष्य स्वयं गच्छवासी साधुओंके 
लिय अनुत्पन्न उपकरण को उत्पादन कर १ जो प्राचीन ( पुराना ) उपकरण 
हो डस संरक्षित रखना चाहिए यदि उपकरण जीणे हो तो उसे सुप्त रखना 
चाहिए क्योंकि पुराणा वा जीण उपकरण संरक्षित किया हुआ फिर पहि- 
रन में आसकता है क्योंकि जीणादि उपकरण सोए हुए वर्षाकालादि के समय 
प्रयोग में आसकते हे २ जिस साथु के पास अरूप उपकरण हों उसको अपनी 
निश्राय का उपकरण ददेव जिसस उसका आत्मा स्थिर होज़ाबे कारण कि 
सुरक्षित होनेस ही गचछका महत्व बढ़ जाता है ओर एसे सुयोग्य आचार्य के 
गच्छ में निवास करंत हुए साथु अपना कल्याण कर सकते हेँ ३ जब कभी 
वस्त्रादि उपकरण क विभाग करने का समय उपस्थित हो तब यथायोग्य उप- 
करण दना चाहिए। बड़ेको बड़े के योग्य ओरछोटे को उसके योग्य उपकरण 
दना डच्चित है ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय है ॥ अब खूजत्रकार 
इसके अनन्तर सहायता विनय विषय कहते हैंः-- 
सकित॑ साहिल्‍लया १ साहिल्‍लया चठाज्विह् पणणत्ता तंजहा-अणुलोम- 
वह सीहतेयावि भवई १ अणुलोमकाय किरियत्ता २ पडिझ्वकाय 
संफासणया ३ सवत्थेसु अपाडेलोया ४७ सेते साहिल्‍लया ॥ 
अथे-(प्रश्न) सहायता विनय किस कहते है? ( उत्तर ) सहायता बिनय के 
चार भद है जसकि-अनुकूल वचन बोलना वावुलाना चाहिए १ अनुकूल 
काय हारा अन्य व्याक्तियों की सवा करनी चाहिए २ जिस प्रकार अन्य 
व्यक्तियों को अपन द्वारा खुख पहुंचसके उसी प्रकार उनको यथाविधि खुख 
पहचाना चाहिए ३ सब काय करत हुए ऋजुता घारण करनी चाहिए अथोत्‌ 
मिथ्याभिनिवेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इसे ही सहायता विनय कहत है: । 
सएंश--शिप्य न प्रश्न किया कि- है भगवन्‌ ! सहायताबविनय किसे 
कहते है ओर उसके कितने भेद हें ? इस के उत्तर में गुरु कहने लग कि-हे शि- 
प्य ! अन्य प्राणियों को सुख पहुंचाना ओर उनके दुःख की निवृत्ति करना उस- 
का नाम सहायताविनय है। इस विनय के चार भेद हैं जेसेकि-प्रत्यक प्राणी 


( ०८ ) 


के साथ मधुर भाषण करना चाहिए क्योंकि स्दु भाषा से ही आत्माको बहुत 
सी शांति मिल्ल जाती है १ यदि गुरु आदिके शरीर की सेवा करन का कभी 
समय उपास्थित हो जाव तो अनुकूलरीति स कर जिसस किसी भी शारीरिक 
अगोपांग को ज्ञति न पहुंच ओर उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो अर्थात्‌ 
जिस प्रकार उनके शरीरको सुख धाप्त हो उसी विधिसे सवा कर | एवं संवाह- 
नादि क्रियाएं भी उसी प्रकार करे जिस प्रकार उनको शांति प्रतीत हो २ सेवा 
करते समय किसी प्रकार का हठ वा मिथ्याभमान नहोना चाहिए अर्थात्‌ 
जिस कार्य विषय गुरु न नियुक्त किया हैं उस कार्य को सरलतापूवक करे । 
हठ वा मिथ्यानिवेश यह कृत्य नितान्त वज्जनीय हैं ४ | इसको खसहायता- 
विनय कहते हैँ । इस कथन सर यह भी सिद्ध होता है कि -यदि सवा के अन्य 
अग न ग्रहण किय जासके तो विनय का प्रथम अड्गञ सदु भाषा तो अवश्य 
अहण करे क्योंकि-- सुदु भाषा क उच्चारण करन स दुखित आत्माओं क 
बहुत सारे दुःखों का नाश हो जाता हैं। जिस भकार ग्रीप्म ऋतु में वृत्त फल 
नहीं दसकता किन्तु उस समय उस की छाया उप्णता स पीड़ित ब्यक्ति को 
सुखकारक वन जाती है उसी प्रकार झदु भाषा दुःखित जीव को भी खुखी 
कर देती दे । 

इसके अनन्तर अब सूत्रकार वरणसंज्वलनता विषय कहंत हैंः- 

सेकित बण्णसंजलणया? वए्णसंजलणया चउव्बिहा पण्णत्ता तंजहा- 

अहातचारणं वाया भवह १ अवण्णवायं पडिहखित्ता भवह २ वण्णवाय 
अणुवुहित्ता भवई ३े आयवुड़ठसेवियावि भव ४ सतत वरुण संजलणया ॥ 

अथ-- (प्रश्न) व संज्वलनताविनय किस कहत है ओर कितन भदहे ? 
( उत्तर ) वणसज्वलनता विनय चार प्रकार स॒ प्रतिपादन को गई हैं जेसकि- 
यथाथ गुणानुवाद करना १ जा अवर्णवादी है उसका निराकरण करना २जो 
चर्णवादी हैं उस धन्यवाद ओर उसके गुणों का प्रकाश करना ३ जो गुणों मं 
अपन स अत्यन्त दुद्ध हैं उनकी सवा करना ४ ॥ इसीका नाम वर्ण- 
संज्वलनता है 0 

सारांश--सहायता विनय के अनन्तर शिष्य न गुरुस प्रश्न किया कि-- 
है भगवन्‌ ! वरणसंज्वलनता किस कहते हैं ओर उसके कितन भद है ? इसके 
उत्तर में गुरु न प्रतिपादन किया कि - 6 शिष्य ! आचाये का यशोगान करना 
इस वर्शासज्यलनता विनय कहत हैं. ओर उसके चार भद हैं जेस कि- आचा- 
योदि के यथाथगुणों की प्रशंसा करना अर्थात्‌ यशोकीत्ति विस्तृत करना? 
जो व्यक्ति आचार वा श्रीसघादि की निंदा करते हैं उनकी निनन्‍्दा प्रतिहनन करना 
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अर्थात्‌ तिरस्कार वा उपालंभादि द्वारा उनको सुशिक्षित करना २ जो 
व्यक्ति आचार्यादि के यथार्थ गुणों का गान करत है उनका धन्यवाद वा उनके 
सद्गुणों का धकाश करना ३ जो महाव्यक्ति आत्मिक गुणों में पूरे हैं उनकी 
सवा करना क्योंकि उनकी सेवा स आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो जाती है | इस 
प्रकार वशुसज्वलनता का वन करत हुए अब सूत्रकार भारप्रत्यवतारणता 
विनय के विषय में कहतत हेंः-- 

सेकिंत भारपच्चीोरूह॒णया ?* भारपच्चोरूहणया चउव्विहा पण्णत्ता 
तेजहा--असंगहीय॑ परिजण संगहित्ता भवह १ सह आयारगोयरगाहि- 
त्ता भवह २ साहम्पियस्सागेलायमाणस्स अहाथामं वेयावच्चे अभ्भ्ुद्वित्ताभवई 
३ साहम्मियाणं अहिकरणंसि उप्पणणं स तत्थ अणिस्सितो बसिणएबसितो 
अप्पक्खग्गाही मज्भत्थ भावशृए समंववहारमाणं तस्सअहिकरणस्सखामण- 
बविठ समण॒याए सयासाभिय अभ्श्लुठेत्ता भवह कहंतुसाहम्म्यि अप्पसदा अप्प 
मेका अप्पकलहा अप्प कसाया अप्पतुमेतुमा संजम बहुला संवर बहुला 
समाहि बहुला अप्पमत्ता संजमैणं तवसा अप्पाणं भावेमाणाणं एवंचण् 
विहरेज्जा | ४७॥ सेते भारपच्चोरूहरणया एस खलुसा थरेहिं भगवंतेहिं 
अद्वपिहा गणिसपया पण्णत्ता त्तिब्रेमि योत्थिया दसा समत्ता। 


अशथे--(प्रक्ष) ह भगवन्‌ ! भारप्रत्वतारणताबथिनय किसे कहते हैं? 
(उत्तर) ह शिष्य ! यदि आचार्य गच्छ के भार को शिप्य के सपुद कर दे उसका 
नाम भारप्रत्यवतारणता विनय है। उसके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं 
जस कि - असंग्रहीत को संगृहीत करना * शिप्य को आचार गोचार सिखाना 
२ ग्लानिक स्वधर्मी की यथाशक्तकि वेयावुत्य करना ३ साधर्मिक व्यक्षियों में 
क्लश उत्पन्न होजान पर निपत्त होकर माध्यस्थ भाव धारण करक सम्यग- 
प्रकार स थुतव्यवहार को प्रयोग में लाकर कलश को शान्त करने के लिए 
सदवकाल उद्यत रहना ताकि क्श के स्थान पर समाधि उपास्थित हो ४। 
फिर अप्रमत्त होकर संयम ओर तपके द्वारा अपनी आत्माकी भावना 
चिन्तन करता हुआ विचर । इस प्रकार उक्त विनय का पालन करना भार- 
प्रत्यवताग्णता विनय कहा जाता है । 

साराश--शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन ! भार प्रत्यवतारणता विनय 
किसे कहते हैं और उसके कितने भद प्रतिपाइन किय गए है ? इसके 
उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि-है शिष्य ! जिस प्रकार राजा अपने 
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खुयोग्य अमात्यादि को राज्य का भार समर्प्पए कर आप निश्चिन्त हो जाता 
है ठीक उसी प्रकार आचार्य सुयोग्य शिप्यको गच्छ का भार देकर आप 
निश्चिन्त होकर समाधि में लीन हो जाता है। इसे ही भारप्रत्यवतारणता विनय 
कहते हैं। इसके चार भद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि-जो शिप्य असंग्रहीत हैं 
अथोत्‌ जिनके गुरु आदि काल कर गए हैं ओर क्रोधी होने के कारण या 
किसी अन्य कारणवश उन्हें कोई संग्रहीत न करता हो ऐसे शिष्य समूह को 
आचाये या उसका शिष्य अपन पास रक्‍ख १ एवं नूतन दीक्षित शिष्यों को 
ज्ञानाचार * दशनाचार २ चारित्राचार ३ तपाचार ४ और वलवीयाचार ५ 
के सिखलाने के लिये अपने पास रक़्ख ओर विधिपूवेक उक्त आचार 
विधि स उनको शिक्षित करे २। यदि साधामेंक साधु ग्लानावस्था को प्राप्त 
हो गया हो अथ्थांत्‌ रुग्णावस्था में हो तो प्रमपूवक यथाशक्तकि उसकी सेवा भक्ति 
करे क्योंकि रोगी की सवा करन से कर्मो की निजरा ओर अनंत ज्ञान की प्राप्ति 
हो जाती है ३ यदि साधामक जनों में क्लप उत्पन्न होगया हो तो आचाय के 
शिप्य का कतंब्य है कि एसा समय उपस्थित हो जान पर विना पक्त ग्रहण किये 
माध्यस्थ भावका अवलंबनकर सम्यग प्रकार श्रुतव्यवहारका वत्ताव करता 
हुआ उस कलह के क्षमण के वास्त संदवकाल उद्यत रहे। शिष्य न फिर 
प्रश्ष किया कि है भगवन्‌ ! क्लेषके शान्त करन के वास्त क्‍यों उद्यत रहे ? 
इस के उत्तर में गुरु लोकिक वा लोकोत्तर फलांदेश दिखलाते हुए कहते हें कि- 
ह़ शिप्य ! जब क्लप शानन्‍त होजायगा तव साधार्भकों में परस्पर कठोर शब्द 
भाषण अल्प होजाएगा क्योंकि कलह के समय अनेक अपशब्द बोलन पड़त हैं । 
अतिरिक्त क्रोधवश होते हुए सेफायमान न होंगे अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द न बोल 
जाएंग । बाग युद्धस बच रहेंगे । क्रोध, मान, माया ओर लोभ के चक्र स 
विरक्त रहेंगे । परस्पर विनय शब्दों को छोड़कर 'नूतृ भी नहीं करेंग अपितु 
उक्त बातों के स्थानपर संयम की अत्यन्त वृद्धि होगी। संचर की भी 
अन्यन्त वृद्धि होजायगी | ज्ञान दशन ओर चारित्र रूप समाधि बढ़गी | इतना 
ही नहीं अपितु अप्रमत्त होकर संयम और तप द्वारा अपनी आत्मा की 
शुद्धि करत हुए बिचरेंगे । इसीका नाम भारप्रत्यवतारणता बिनय है । 
अनः इसप्रकार स्थविर भगवंतोंन आठ प्रकार की गणिसंपत्‌ प्रतिपादन की है । 
श्री खुधम्मा स्वामी श्री जेबू स्वामि प्रति कहत ह कि-जिस प्रकार मन 
श्री अमण भगवान्‌ महावीर प्रभशुस इस विषय में श्रवण किया था उसी 
प्रकार मन तुम्हार प्रति कहा है। इस प्रकार दशाश्रुतस्कंघसूत्र के चतु्थों- 
ध्ययन की समाप्ति की गई है । सो आचाये उक्त संपत्‌ क धारण करंन वाला 
अवश्य हो ! आचाय क छत्तीस गुण कोई २ आचाये इस प्रकार से भी मानते 
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है जेसेकि आठ संपदोंके चार २ भेद, सवे भेद एकत्र करने से 
३२ हुप ओर चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति क मिलाने स ३६ गुण होजाते 
है परन्तु मन्तव्य यह है कि-आचाये समग्र ग्रणों से संयुक्त हो ताके 
गण की सम्यगतया रक्षा कर सके क्योंकि गुणों में एक स्वा- 
भाविक शक्ति होती है जो अन्य व्याक्तियों को स्वयमघ आकर्षित करलेती है । 
जिसप्रकार गच्छमें आचाये मुख्य माना जाता है टीक उसी प्रकार द्वितीय 
आअकपर उपाध्याय का नाम है । गच्छ के मुनियोंको सुयोग्य बनाना तथा 
योग्यतापूर्येक उनको श्रताध्ययन कराना यही उपाध्याय का भुख्य प्रयोजन है। 
क्योंकि--श्रुतपुरुषके ११ एकादशांग ओर १४ पूर्व अवयचांग हैं | उपाध्याय उन 
अंगों वा पूर्वोको आप पढ़े ओर परोपकारके लिये अन्य योग्य व्यक्षियों को 
पढ़ाए । यही मुख्य २५ गुण उपाध्याय जी के हैं । इसका मूल कारण यह है 
कि- स्थानांग सूत्र के द्वितीय स्थान में लिखा है कि-अनादि संसार 
चक्र स पार होने के लिए श्री भगवान्‌ न दो मार्ग बतलाए हैं अर्थात्‌ 
दो स्थानों स जीव अनादि संसार चक्र स पार होजाते है जैसकि-- 
“विजाए चेव चरितिणु चब'' विद्या ओर चारित्र स। इस कथनका सारांश यह है कि- 
जबतक सद वा आध्यात्मिक विद्या सम्यगतया उपलब्ध नहीं होती त्बतक 
धार्मिक विषयों में भी पूर्णतया निषुणता नहीं मिल सकती । धार्मिक विषयों 
में निषपुणता न होने पर फिर आत्मा ओर कर्मोका जो परस्पर क्षीरनीरवत्‌ 
सम्बन्ध होरहा है उसका बोध किस प्रकार होसकता है | यदि कर्म ओर आत्मा 
के विषय में अनभिज्ञता है तो फिर उनके पृथक्‌ २ करने के लिए यत्न किस 
प्रकार किया जायगा ? अतएब प्रथम श्षतविद्या के अध्ययन करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। जव श्रुताध्ययन भली प्रकार से होगया तो फिर उस श्रत से 
निश्चित किये हुए कमेके सम्बन्ध को आत्मा स पृथक्‌ करने की आवश्यकता 
प्रतीत होन लगती है सो जो क्रियाएं आत्मा स कर्मो को प्रथक करने के लिये 
घारण की जाती हैं, उन्हीं का नाम चारित्र हें। इसीलिए शास्त्रकारन पहिले ही 
यह पतिपादन करदिया है कि--विद्या ओर चारित्र स आत्मा अनादि संसार 
चक्र से पार होजात हैं| इस अ्रत के अध्ययन कराने क लिये उपाध्याय पद 
नियुक्क किया गया है ॥ 

उपाध्याय जी के २० गुण कथन किए गए हैं जसाके-११ अगशास्त्र 
और चतुद्श १४ पूर्व । एवं श्रुतशान क २५ मुख्य शास्त्रों को आप पढ़े और 
अन्य योग्य व्याक्षियों को पढ़ाब जिससे श्रतश्ञान द्वारा अनेक भव्य प्राणियों का 
कल्याण होसके | अब भव्य जीवों के पतिवोध के लिये पहले अगशास्त्रों का 
फकिचित्‌ परिचय दिया जाता हैं । 
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आचारांग १ सत्नकृतांग २ स्थानांग रे समवायांग ४ भगवत्यंग ५ 
घमकथांग ६ उपासकदर्शांग ७ अन्तकृतदशांग ८ अनुत्तरोपपातिक 


£ प्रश्नव्याकरणांग १० विपाक ॥११॥ 
यह ११ अंग शास्त्रों क नाम है। अब इन के प्रकरण विषय मे कहा जाता है 
जे 


जैसे कि- 

१ आचारांग सूत्र के दो श्रुत स्कन्ध हैं| प्रथम शुतके नव अध्ययन ओर 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध क १६ अध्ययन हैं इस शक्षतके ८५ उद्देशनकाल है और इस 
श्रत में पंचाचार का बड़ी विचित्र रचना से विवेचन किया गया है जैसेकि- 
झञानाचार- (झान विषय) दशनाचार (दशेनावेषय ) चारित्राच्वार (चारित्र वपय) 
तपाचार (तपविषय) बलवीयांचार ( बलवीये विषय ) गोचयांचार (भिक्षा- 
विधि) विनयावैचार (विनय विषय) विनय करन की शिक्षा तथा करम्मच्य करने की 
शिक्षा, भापा बो लेन की थिधि.ना बोलन योग्य भाषा विषय साविस्तर कथन किया 
गया है जंसाके-अमुक भाषा साधु के बोलने योग्य है और असुक भाषा नहीं है 
तथा चारित्र का बड़ी उत्तम विधि स बणेन किया गया है । उसी प्रकारजों साधुकी 
क्रियाविधि है उसको भी बड़ी प्रधान विधि स प्रतिपादन किया है | साथ ही 
माया (छुल) विधि क करने का निषध किया गया है क्योंकि धरम की साधना 
ऋजु भावों स ही होसकती है नतु कुटिल बुद्धि स। अतपव इस श्रुतमें प्रायः 
खाधुओंका आचार बड़ी प्रिय ओर सुन्दर शलीस चर्णन किया गया है | साथ ही 
श्री अमण भगवान महावीर स्वामी की जीवनी भी संक्षिप्त शब्दों में दीगई हे । 
इस श्रुत के संख्यापूवंक ही स्व वरणणादि हैं ओर ओपपातिक सूत्र इसी 
श्रतका उपांग है उसकी उपोदधात मे कुणिक राजा की श्रीभगवान्‌ महावीर 
स्वामी प्रति जो हार्दिक भक्ति थी उसका भी दिग्दशन कराया गया है ओर अंत से 
२२ प्रश्नोत्तरों मं एक मनोरजक प्रकरण दिया गया ह जिससे प्रत्यक 
पाणीक आचरणानुसार उसकी भावी गति का सहज मे ही ज्ञान हों सकता 
है क्‍योंकि भूमि क शुद्ध होन पर फिर कृषिकम की क्रियाएँ. की जासकती हैं । 
डसी प्रकार सदाचार के ठीक हो जाने सही अन्य गुणों की सहज में ही 
प्राप्ति हो सकती है। इस मूल सूत्र के *८ सहस्त्र (१८०००) पद कथन किये गये हैं 
"मूलतो5घिकार समार भ्य तत्समाणप्ति यावत्‌ पदमित्युच्यत” अथात्‌ जिस प्रकरण 
का आरंभ किया गया है जब उस प्रकरण की समाप्ति हो जाव उस की पद- 
संज्ञा है। प्रत्यक व्यक्ति को सदाचार की पुष्टि के लिये योग्यतानुसार इस श्रत 
का पठन पाठन कराना चाहिए ॥ 


१--टठादश्वां दर्श्वादाह्न ह उसका आजकल व्यवन्छेद है | 


( ११३ ) 


२ सूत्रकृताज़ सूत्र-इस सूत्र के दोश्षुतस्क्र्ध हैं प्रथम थ्रुत के १६ 
अध्ययन हैं. । द्वितीय श्रुतस्कंधके सात अध्ययन हैं--ओर ३३ इस सूत्रके 
उद्देश हैं ।इसमे इस लोक ओर अलोक की सूचना है । इतनाही नहीं किन्तु 
ज्ैनमत के स्याद्वाद मतानुसार जीव वा अजीव की बड़ी विस्तार स व्याख्या 
की गई है | साथ ही परमत क मान हुए अनक मतोंका दिग्दर्शन कराया 
गया है। एवं उन मतों में जो त्रुटियें हैं उनका भी दिग्दशन कराया गया है। अन्त 
में निवांण प्राप्ति के लिये पंडित पुरुषाथ करना चाहिए, इस विषय का विपद्‌ 
उपदेश किया गया है । ३६ सहस्ल (३६००० ) इस सूत्र के पद हैं 
इस मृत्र का उपांग राजप्रज्नीय सत्र हे। इस सूत्रम महाराज प्रदंशी के मान 
हुए नारितक मत का स्वरूप कथन किया गया है ओर साथ ही भगवान्‌ श्री- 
पाइवेनाथ जी के शिष्यानुशिप्य श्री केशीकुमार श्रमण के साथ जो महाराज 
प्रदेशी के नास्तिकमत सम्बन्धी थश्चोत्तर हुए हैं वे भी दिखलाए गए हैं। 
तदनन्तर महाराज प्रदेशी न जब आस्तिकमत ग्रहण कर लिया ओर 
फिर सम्यगतया श्रावक धर्म का पालन किया उसका फलादश भी 
भली प्रकार स दिखलाया गया है। जनमत वा परमतक स्वरूप को 
जानने के लिय मुमुचु जनों के हितार्थ यह सत्र अत्यन्त उपयोगी है । 

३ स्थानाइु सूत्र-इस सूत्र में पदार्थों के भावोंका दिग्दशन कराया गया है । 
एक स्थान स लकर दश स्थानतक प्रत्यक पदार्थ के स्वरूप को प्रतिपादन किया 
गया है। साथ ही सामान्य वा विशप तथा पक्त प्रतिपक्ष पदार्थों का स्वरूप 
दिखलाया गया है । सेसार में यावन्मरात्र पदार्थ है वे प्रतिपक्षी पदार्थों के होने 
सर ही अपनी सत्यता सिद्ध करत है यथा-यदि जीव पदाथे है तब उसी का 
प्रतिपक्ष अजीव पदार्थ भी है। अजीव पदाथ के मानन परही जीव पदार्थ 
की सिद्धि की जासकंगी, जिस प्रकार किसीने कहा कि-यह बड़ा विद्वान है 
ऐसा तभी कहा जायगा जब कहनेवालको मूर्खोका भी बोध होगा। 
इसी प्रकार जब किसीन कहा कि अमुक पुरुष बड़ा धनी है तब विचार- 
णीय विपय यह है कि धनी तभी कहा जासकगा जब कहन वाल को निधन 
काभी ज्ञान होगा । इसी क्रमस अत्यक पदार्थ पक्त ओर प्रतिपक्ष के 
कार्य अपनी सत्यता रखता है जैसेकि-जीव-अजीव, लोक-अलोक 
पुगय-पाप, आश्रव-संवर बचेदना निजरा, बंध-मोक्ष, तथा जत्रस-स्थावर 
सिद्ध और ससार, इत्यादि क्रमस दश स्थानोंतक पदार्थों का इस 
सूत्र में वशन किया गया है। साथ ही स्वमत, परमत, कृट, नदी हृदादि 
का वड़ी विच्चिज् रचना स विवचचन किया गयाहे | इस सूत्र का कक्‍ल 
एक ही श्रुनस्कन्ध है ओर दश अध्ययन है किन्तु इसके उद्धश २९१ हैं। 


( १४ ) 


७२ सहस्तर इस सूत्र के पद हैं इसके अक्षर वा अनुयोगद्वारादि संख्यातही हैं 
ओर “जीवामिगम” नामक सूत्र इसका उपांग है | उसमें भी उक्त क्रम से 
पदार्थों का वणेन किया गया हे। सर्वेज्ञोक्त पदार्थों के जानेन के लिय यह 
सूत्र परमोपयोगी हे ॥ 

३ समवायाह्ष सूत्र -इस सूत्र म एक संख्या से लक्र सो संख्या तक तो क्रम- 
पूर्वक पदार्थों का वर्शन किया गया ४ । तदनन्तर कोटाकोटि पर्यन्‍्त गण- 
नसंख्यानुसार पदार्थों का बोध कराया गया है । इतना ही नहीं किन्तु साथ ही 
द्वादशाह़् वाणी के प्रकरणों का संक्तषप स परिचय कराया गया है | कुलकर वा 
तीन कालके तीथकरों आदि के नामोल्लख भी किय गए हैं। प्रसेगवशात्‌ अन्य 
प्रकरणों का भी यताकिचिन्मात्र विवरण दिया गया है । जिसप्रकार स्थानांग 
सत्र भे जीवादि पदार्थों का वर्शन है ठीक उसी प्रकार समवायांग सूत्र में भी 
कोटाकोटि पयेन्‍त गणन संख्या क अनुसार पदार्थां का वोध यथावत्‌ कराया 
गया है | परंच इस सूत्र का एक ही श्रतस्कंध है, पुनः एकही अध्ययन है अतः 
एकही उद्दशन काल है। किन्तु पद संख्या १४४००० हैं | अनंतश्ञान स परिपूर्ण है 
ओर इस सूत्र का प्रज्ञापना (परणवना) नामक उपांग हैं जिसके ३६ पद है 
अपितु उन पदों का अनुप्टुप छुन्द अनुमान 3८०० क पारिमाण है । उक्त छत्तीस 
पदों में अतिगहन विषयों का समावेश किया गया है। इस जन सेद्धान्तिक आगम 
माना जाता ह | यद्यपि इस सूत्र में प्रत्यक विपय स्फुट रीति खसत॒ प्रातिपादन 
किया गया है तदपि ।विना गुरू के उन विषयों का वुद्धियत होना कोई सहज 
नहीं | अतएव गुरूमुख स विधिपूर्वेक इस सूत्र का जन सिद्धान्त जानने क लिए 
ओर पदाथों का टीक ज्ञान प्राप्त करन के लिय अध्ययन अवश्यमव करना 
चाहिए । पदार्थ विद्या का स्वरूप इस सूत्र भें बड़ी योग्यता स वर्णन किया गया 
है। यावन्मात्र प्रायः आजकल साईस दारा नूतन से नूतनआविप्कार होरह 
है. इससृत्र क पढ़ने से आजकल क भावषों को देखकर विस्मय भाव कभी भी 
उत्पन्न नहीं हाता ।अतएव प्रत्यक व्यक्ति को योग्यतापूर्वक इस सूत्र का पठन 
पाठन करना चाहिए | 

४ व्याख्या प्रक्षप्त्यंग--इस सृत्रका प्रचालत नाम “भगवती” सूत्र भी हे । 
इस सत्र में नाना प्रकार के प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है । ३६ सहस्य (३६०००) 

शश्नोत्तरों की संस्या प्रतिपादन की जाती है | दश सहस्त्ष १०००० इस के 
उद्देशन काल है। प्रत्यक प्रश्नोत्तर शेका समाधान के साथ वर्णन क्रिया गया है, इत- 
नाहदी नहीं अपितु प्रत्यक प्रश्नोत्तर एहलाकिक पारलोकिक विषयके साथ सम्वन्ध 
रखता है जसकि- राजकुमारी जयेती न श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
स प्रश्नक्रिया कि-ह भगवन्‌ ! वलवान्‌ आत्मा श्रष्ट होते हैं या निर्बल ? इसके 


( रण ) 


उत्तर में श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया, जयंती ! बहुत से आत्मा बलवान 
ओर वहुत स आत्मा निवल ही अच्छे होते हैं। इस प्रकार कहे जोन क पश्चात्‌ 
फिर जयंती न शका उत्पन्न की कि-हे भगवन ! यह वात किस प्रकार सिद्ध 
होखकती है ? इस के समाधान में श्री भगवान ने फिर प्रतिपादन किया कि हे 
जयंती ! न्याय पत्ती वा न्याय करने वाले जो धमरूप आत्माएं हैं व बलवान ही 
अच्छे होते हैं क्योंकि-उनके बलयुक्न होने से पाप कर्म 'नेवेल होजायगा जिस 
से बहुत स प्राणियों को सुख प्राप्त हो सकेगा । जब अधर्मात्माओं का बल बढ़ 
जायगा तब पाप कर्म ही बढ़ता रहगा | अतएवं धर्मात्मा लोग वलवान अच्छे 
होते है ओर इसके प्रतिकूल पापात्मा निर्वेल ही अच्छे होते हैं कक्‍योंक्ि-डनके 
निवेल होने स पापकर्म भी निरबवेल होजायगा । इस प्रकार प्रत्यक प्रश्नोत्तर सरल- 
तया प्रतिपादन किया गयाहे | इस सूत्रक २८८०००पद ह। प्रत्यक पदमें प्रश्नोत्तर 
भर हुए है। प्रायः स्व प्रकार के प्रश्नों क उत्तर श्री वीर भगवान के मुखार्विद 
सर निकले हुए है। इसलिय प्रत्यक प्रश्नोत्तर आत्मिक शांति का उद्घोचक है ओर 
अलंकार स युक्न है । फिर इसी सूत्र का उपांग सूर्यप्रशप्ति है. । जिस में सू्ये 
की गति आदि का वरेन है । इसे ज्योतिषका शास्त्र माना जाता है । अतएव व्या- 
ख्याप्रज्ञभिसत्र योग्यतापूवेक प्रत्यक प्राणी को पठन करना चाहिए॥ 

६ ज्ञाताधर्मक्थांगसूत्र--इस मूत्रमे शाता-दृ्शातादि के द्वारा धर्मकथा 
का वन किया गया है | इस सूत्र के दो श्रुत स्कंघ हैं । प्रथम श्रुत क १६ अध्याय 
हू। प्रत्येक अध्ययन शिक्षा ख भरा हुआ है। साथही प्रत्यक अध्ययन का 
उपनय ठीक प्रकार स प्रतिपादन किया गया है जेसकि-भ्री भगवान महावीर 
स्वामी स॒ श्रीगातम स्वामी जी न॒ प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! जीव लघु / हल- 
का ) ओर गुरु ( भारी ) किस प्रकार होता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान्‌ 
न प्रतिपादन किया कि-हे गौतम ! पाप कमों क करने स जीव भारी हो जाता 
है फिर उन्हीं पापकर्मा से निवृत्त हो आने स जीव हलका होजाता है | जिस 
प्रकार अलांबू ( तेबा ) मिन्‍द्टी आर रज्जु के बेधनों स भारी होकर 
जल में ड्रब जाता है परंतु जब उस तूंब के बंधन टूट जाएँ तब वह निवेधन 
होकर जल के ऊपर आज़ाता हैं ठीक इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी, मथुन 
ओर परिग्रह, क्रोध, मान, माया ओर लोभ, राग तथा द्वप. क्लंप, आम्या- 
ख्यान ( कलंक ) परपरिवाद ( निंदा ) पिशुनता ( चुगली ) रति ओर अरति, 
माया, सपा ओर मिथ्याद्शनशल्य इन पाप कम के करन से जीव भारी होजाता है । 
जब उक्त पापकर्मों स निवत्ति हो जाती है तब जीव तृवकवत्‌ सुक्‍तबंधन 
होकर निवांणपदकी प्राप्ति करलेता है । इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंध में १६ 
धार्मिक दृष्टान्त वन किये गए है। 


( ११६ ) 


द्वितीय क्षुत के १० वर्ग हैं । उन वर्गों में फिर आख्यायिकरा उपाण्यायिका 
इत्यादि संख्या करन पर साढ़ तीन करोड़ धर्मकथाएँ हैं ओर इस सत्र के 
५७६००० पद हैं। इस सत्र का उपंग जंवृद्वीपप्रश॒प्ति सूत्र हे । इस सत्रम समग्र 
जवूद्वीप का वर्णन पाया जाता है! प्रसंगवशात्‌ भरत चक्रवत्तीं की दिग्विजय 
का वर्शन करते हुए भारतवषे के ६ही खंडा का वणेन कर दिया है । अवस- 
प्विणी ओर उत्सप्पणी कालचक्रका वर्णन करते हुए श्री ऋषभदेव प्रभु का 
जीवन चरित भी दिखलाया गया है| समाप्ति के समय ज्योतिष चऋ भी वर्णन 
कर दिया है अतएव इसका अध्ययन अवश्यमेब करना चाहिए। 


७ उपासकदशाड़ सत्नअ-इससूत्रमे श्री बीर प्रभुक दश उपासकों के नगर, 
वनखंड, स्वामी आचायय, बतग्रहण, श्रमणोपासक की पर्याय, एकादश प्रतिमार्ये. 
( प्रतिशाएं समाधिमरण देवर्गात, पुनः खुकुल में उत्पत्ति, धर्म-प्रापति. मोक्ष- 
गमन इत्यादि विषय बिस्तारपूवेक बरित हैं । साथ ही ्रावकों की दिनचया 
का भी दिग्दशन कराया गया है। 'श्रावक' शब्द तो अव्वतसम्यगदप्टि ओर देश- 
बरतिग्रुणस्थानों क लिये रूढी स प्रचलित हो रहा है परन्तु श्रमणोपासक' 
शब्द कवल देशब्रति ग्रहस्थ के लिय ही सूत्र में प्रयुक्त हुआ है । 


सो उक्त सूत्र में श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के जो दश उपासक 
बत ओर प्रातिमा के धारण करने बाल हुए है, उनकी ध्याभेंक जीवनी का 
दिग्दशन कराया गया है | अतएव इस सूत्र का एक श्रुतस्कन्ध ओर दश अध्य- 
यन हं । दश ही इसक उद्दशन काल हे | एकादश लक्ष ओर ४२ सहरत्र (११४२००० 
इस सूत्र के पद हैं आर चन्द्रप्रश्ञाप्त इस सूत्र का उपांग है जिस में प्रायः सूर्य 
प्रशधि के समान ही ज्योतिष चक्र का चणेन किया गया है ! ग्रहस्थ धर्म के 
पालन करन वाली व्यक्तियों को उक्त सूचक अभ्यास अवश्यमव करना चाहिए 
जिसस उनके धार्मिक जीवन मे परम सहायता ओर उत्साह तथा दढ़ता की 
प्रात हो क्‍्योंकि-गृहस्थ धर्म के १९ बत और एकादश प्रतिशायें इस भ पूरणे- 
तया वाशत है । 

८ञतकदशाड़ सूत्र--इस सूृत्रभ जिन व्वाक्रेयों न अन्त समय कवल- 
ज्ञान पाकर निवांणपद प्राप्त किया है उन जीवों के नगर. राज्य, मातापिता 
वा सांसारिक आदर, वनखंड. आचाये. दीक्षा, भोगपरित्याग, तपोकम, प्रत्या- 
ख्यान. श्र॒तग्रहण इत्यादि विषयों का विवरण दिया हुआ ह । अ्न्तकृत्‌ उन्हें 
कहत है जन्‍्हों न संसार छोड़ कर दीक्षा ग्रहण को आर फिर श्रताध्ययनक 
पश्चात्‌ परम समाधिरूप तपोकम किया, उसके द्वारा कर्माश को जलाकर 
केचलक्ञान प्राप्त किया आपतु विशेष आयुके न होने स अपने प्राप्त किय हुए 


( ११७ ) 


केवलश्ञान का प्रकाश न कर सके किन्तु निवाणपद की प्राप्ति कर ली जैसेकि- 
श्री गजसुकुमार आदि महार्षि हुए हैं । इस प्रकार के महार्षियों के जीवन चरित 
इस सूत्र में दिये गए हैं। इस सूत्र का कबल एक हो श्रुतस्कन्थ है ओर आठ 
बगे हैं। २३०४००० इस के पदों की संख्या है ओर निरयावली सूत्र इसका 
उपांग है। इस उपांग में महाराजा कृशरिक ओर चटक राजा के संग्राम का वर्णन 
है। खाथ ही नवमरली जाति के नीं राजे ओर नवलच्छी जाति के महाराजे 
सब १८ गणराजों का भी वरोन किया गया है । 

आजकल जो लोग नृतन से नूतन सांग्रामिक आविप्कारों को देखकर 
आश्चये प्रकट करते हैं | उक्न सूत्र का अध्ययन करन स उनको यह भली प्रकार 
सर विदित हो जायगा क्रि-पाहिले समय में भी यह भारतच्ष प्रत्येक शिल्प- 
कला में बढ़ा चढ़ा हुआ था क्‍्योंकि-उक्त सूत्र में एक रथमूशल संग्राम का 
वरणन करते हुए कथन किया गया हैं कि महाराजा कारिक ने एक यंत्र ऐसा 
तय्यार किया था क्रि-जो रथाकार था परन्तु उसमें अश्वादि कुछ भी नहीं लग 
हुए थ। जब वह शत्रु की सना में छोड़ दिया गया वह अपने आप लाखों पुरुषों 
का संहार करता हुआ चारों ओर परिभ्रमण करता था| इसी प्रकार वज्शिला कंटक 
संग्राम का भी वर्णन किया गया है । कई लोग कहते है ।कि-भारतवंप में पहिले 
लिपि नहीं थी। इस सत्र के अध्ययन करन स॒ यह बात भी निमूल सिद्ध होजाती है । 

६ अनुत्तरोपपातिकद्शाइमस्तर--हस सूतजमें जा व्यक्ति तप संयम के 
वल से विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सर्वाथलसिद्ध नामक पांच 
अनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुए हैं उनके नगर, राज्य. माता पिता, बनखडादि 
का वबरणन किया गया है । तथा जिस प्रकार डन आत्माओं न परम समाधिरूप 
तपकरम चारण किया उस तपक्रम का भी दिग्दर्शन कराया गया है । जैस 
काकंदी नगरी के रहने वाल घन्नाकुमार जी के तप का विवरण है जो एक 
भव धारण कर मोक्त गमन करेंगे । उस जन्म के भव का भी वर्णन किया 
गया हे जेंसकि-आयथकुलादि में जन्म धारण, फिर महामुनियों की संगति 
द्वारा धर्मप्राप्ति, दीक्षाग्रहण ओर श्रताध्ययन तथा तपोंकर्म स कवलज्ञान, 
अत में निवांणपद की प्राप्ति का वणेन किया गया है। इस सत्र का एक श्रत- 
स्कन्ध-ओर तीन वर्ग हैं । ४६ लक्ष आठ हजार इसके पदों की संख्या है। इसका 
उपांग कल्पवत्तेसिका सूत्र दे 

१०-प्रश्नन्याकरण खूतच-इस सूत्र में पृष्ठ ओर अपृष्ट संकड़ों प्रश्नों का 
तथा अनेक प्रकार की चमन्कारिक विद्याओं का दिग्दशन था जेसेकि- मन प्रश्न- 
विद्या तथा देवताओं के साथ वाद करने की विधि, श्रेगु्ट प्रश्नादि विद्याओं का 
भी वन था परन्तु आजकल उक्क सूत्र में कंक्‍ल पांच आश्रय, जैसे--हिसा, 


( श्ृंौा ) 


असत्य, चोरी, मैथुन ओर परिश्रह. ओर पांचही संवर जंसेकि - आहिसा, 
सत्य, अचोयकर्म. ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता है । इन पांचही प्रकरणों की बड़ी सुंदर रीति स व्याख्या की गई हैं | इनका 
लोकिक और लोकोत्तर दोनों रीतियों से फल वर्णन किया गया है आसर्तिकों 
के लिय यह सूत्र परमोपयोगी है | इसकी शिक्षा आत्मकल्याण ओर निर्वासपद 
की प्राप्ति क लिए अत्यन्त उपयोगी है | इस सूत्र के £?लक्त १६ सहस्त्र 
पद थ । इसका उपांग पुष्पचूलिका सूत्र है । 


११५ विपाकसूत्र-इस सूत्र क दो श्वतस्कंघ है। प्रथम श्रतस्कंध मे 
दुःखविपाक का वर्यन हे ऋर्थात्‌ जिन जीवों ने धमविषयक दुर्वोध दोन के 
कारण हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन ओर परिग्रद्द एवं अन्याय आदि कुकर्मों स अपना 
जीवन व्यतीत किया है उनके उक्त कर्मों का एहलोकिक ओर पारलोकिक फल दि- 
खलाया गया है । क्‍योंकि जब आत्मा के साथ पापकर्मा का अनुबंध हो जाता है 
तब बह कई जन्मों तक उसका फल अनुभव करता रहता है। यह वात भली 
प्रकार दिखाई गई है कि पाप कम करना तो बड़ा ही सहज है परन्तु जब 
दुःख रूप कठु फल भोगन पड़त है नव जीव किस प्रकार पर्मदुःख मय 
जीवन व्यतीत करने लग जाता है । इस प्रकार प्रथम थ्रुतस्केधमे अन्यायपूरो 
कृत्यों का भली भांति दिग्दशन कराया गया है | 


द्वितीय श्रुतस्कंध भें खुखविपाक का अधिकार है। जिन जीवों न 
सुपात्दान दिये हैं उनको फलरूप एहलीकिक ओर पारलीकिक खुखों का 
दिग्दर्शन कगया गया है | साथ ही जिस प्रकार व सुलभवोधी भावको उपाजन 
कर, खुखपूर्वक निर्वाणपद की प्राप्ति करेंगे उसका भी वरणन किया गया है । 
इस सूत्र कअध्ययन करने से भारतवपे के पूत्रे समय की दंडनीति का भी 
भली भांति बोध हो जाता है । जिन्हों न शुभ वा अशुभ कर्म किय थ उनकी 
दशाओं का भी ज्ञान हो जाता है और इस सूत्रक बीस अध्ययन हैं। १० 
दुःखबिपाक के नाम स ओर १० सुखविपाक के नाम स सुप्रसिद्ध हो रह है। 
एक करोड़ चोरासी लक्ष वत्तीस सहस्त्र १८४३२००० इसकी पदंसख्या है ओर 
प्रत्यक बाचना के संख्यात अनुयोगद्वार तथा संख्यात ही वर्णो की संख्या है 
ओर इस सूत्र का उपांग पुप्पचूलिका है । 


१२ दृष्ट्रिवादांग सूत्र -इस सत्र में से वस्तुओं का सविस्तर वर्णन है। यद्यपि 
इस स्थान पर चनुदंश पूर्वाका प्रसंग आग्हा है परन्तु दृष्टिवादांगसत्र के पांच 
विभाग हैं यथा- परिक्रम : सूत्र २ पूे ३ अनुयोग ४ और चूलिका ५ फिर 
गशणिनशास्त्र क अहण करने के लिये प्रथम पोडश परिक्रम सत्र वन किए गए 
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हैं जेलेकि--संकलित १ व्यवकलित २ गुणाकार ३ भागकार ४ यबगे ५४ घन ६ 
वर्गमूल ७ घनमूल ८ अघसमच्छेदकरणं ९ समच्छेदमीलन १० भिन्नगुणाकार 
११ भिन्नभागकार १२ भिन्नविचार १३ भिन्न घन १४ भिन्नवगेमूल १० भिन्नधघन- 
मूल १६ इन सत्रों क द्वारा फिर ७ प्रकार के परिक्रमों का विस्तारकर दृष्टिवा- 
दांग के प्रथम भद्‌ की समाप्ति कीगई है । 
द्टिवादांग का द्वितीय भेद सूत्रूप ह--इस भेद मे स्वेद्रव्यपयोयों, नयों 
वा संगों के आश्रित होकर ८८ सूत्रोंका विस्तार किया गया है ॥ 
दृष्टिवादांगसूत्र का-पूर्वनामक तृतीय भद है क्योंकि-जब तीर्थकर देव गण- 
घरादि को दीक्षा प्रदान करत है तब व दीक्षा लकर त्रिपदी मंत्र के (उत्पातू-व्यय- 
आ्राव्य) पहिल चतुदंश पूर्वा क शान का अनुभव करते हैं ।इसलिय इनकी पूर्व संज्ञा 
है ।डन पूर्यों क नाम निम्न प्रकार स वर्णन किये गए है । जसकि-उत्पात्पूव-इस पूर्वमे 
सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को अधिकृत्य करके सर्व पदार्थों का वशन किया 
गया हे । १ करोड़ पद. दश वस्तु ओर चार चूलिका वस्तु इस के अध्ययन वि- 
शप है | यदि इस पूर्व को लिखा जाय तो एक हाथी के प्रमाण म्षी (स्याही) 
लगती है | यह अनुभवी ज्ञान होता है परन्तु लिखनमे नहीं आसक्का। इसी प्रकार 
आग भी जान लना चाहिए । हाथियों को संख्या आग दुगणी होती चली 
जायगी। २ आम्रायर्णयपृर्व--इस पूर्व में सबे दृब्य ओर पर्याय ओर जीव विशप 
सच द्वव्यों का सविस्तर वणन किया गया है | (अग्न परिमार्ण तस्य अयने गमने 
परिच्छेद इत्यथः तस्म हिते आशग्रायणीय ) अ थांत्‌ सच द्र॒व्यों और पयायों का 
भद विस्तृत किया हुआ है । इस पूरे के ९६ सहस्त॒ पद हैं, १४ वस्तु ओर १२ 
चुलिका वस्तु है परन्तु लिखनम दो हस्तिपरिमाण मपी लग सकती है ॥ 
४ आयप्रवाद पृ५--इस पूव मे सव द्रव्या क वा सब पयाया क तथा सब जाबा क 
चीये की व्याख्या की गई हैं ओर ६ वस्तु तथा ८ ही चूलिकावस्तु हैं । सप्तति 
सहरत्र ( ७० हजार ) इसके पदों की संख्या है। स्याह्दी का परिमाण आग स 
डुमुणा करत चल जाना चाहिए तथा अत में सर्वे परिशराण दिया जायगा। 
४ अस्तिनास्ति प्रवाद पूरे इस पूवे में सब द्रव्यों क अस्ति वा नास्िति भावों का 
वर्णन किया गया है, क्योंकि-सर्व द्वव्य निज गुणों की अपेक्षा तो अस्ति भाव 
के धारण करन वाल है परन्तु पर गुणों की अपक्षा दखा जाय तो इनमें नास्ति- 
भाव भी ठहर जाता है। अतणव इस पूर्व मे अस्तिभाव और नास्तिभाव का 
सविस्तर कथन किया गया है । १८ वस्तु ओर दश चूलिकावस्तु इस पूर्व के हैं । 
८६० लक्ष इसक पदों की संख्या दे । ५ ह्ञान प्रदाद पुव-इस पूथ मे £ ज्ञानों की 
सबिस्तर व्याख्या की गई है तथा ज्ञान वा अज्ञान के भेदों का पूण स्वरूप प्रति- 
पादन किया गया ८ । ६२ वस्तु हैं ओर एक करोड़ इस पूर्व के पदों की संख्या है 


( ९२० ) 


६ सत्य प्रवाद पुरव--इस पूर्व में सत्य संयम के सविस्तर भेद दिखलाय गए हे 
ओर उनके फलाफल का भी दिग्दशन कराया गया हे किंतु २ इसके वस्तु हैं 
ओर ६ करोड़ इसक पदों की संख्या है। यद्यपि विभकत्थन्त पद भी होता है 
परन्तु यहां पर अनकान्त बाद से पद ग्रहीत है| ७ आत्मप्रवाद पृव्र-इस पूव्े में 
आत्मविषय बरोन किया है अथोत्‌ अनेक नयों के मत स आत्म द्रव्य की 
सिद्धि की गई है जैसकि-द्वव्यात्मा, कपषायात्मा इत्यादि। तथा नित्य और 
अनित्य इस प्रकार आत्म द्वव्य के अनक भद प्रतिपादन किय गए है ।पोडश 
इस पूर्व क वस्तु है और २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है । ८ कर्म प्रवाद पृव-- 
इस पूवव में क्ञागावरणीयादि आठों प्रकार क करो की सविस्तर व्याख्या की 
गई है | साथ ही उन कर्मो का स्थितिवध, अनुभागबंध ओर प्रदशंध तथा कर्म- 
परमाणुओं की संख्या जसकि- एक आत्म प्रदश पर आठों कर्मा की अनंत 
वर्गणाएं स्थित होरही है ओर व अपनी स्थिति के अनुसार समय आनपर 
फलका अनुभव कराती हैं उसीका नाम अनुभाग है | प्रत्यक कर्म की अनंत 
२ पर्याय है। सो इस पूर्व में कर्म क्या वस्तु है? नित्य है वा अनित्य, सदभाव में 
रहन वाला है वा असद्भावमें, अनादि अ्रनंत कर्म है वा सादिसान्त.तथा कर्त्ता 
कम हैं वा जीव इत्यादि विषय स्फुट रीति स वर्शन किए गए है और इस पू्य 
के ३० वस्तु है किन्तु एक करोड़ अस्सी लक्ष १८०००००० इसके पदोंकी संख्या 
है। ६ प्रत्यष्व्यान पृव--इस पृथे मे प्रत्याख्यानों के भदोंका सविस्तर स्वरूप वर्णन 
किया गया है| धतिज्ञाओं का स्वरूप बन करते हुए साथ ही उनके फलादश 
का वरान किया गया है ॥ २० इस पूर्य क वस्तु ह ओर ८४ रक्त पदों की सेख्या 
है । १० विश्याप्रवाद पृव-- इस पूर्व मे अनक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का 
वर्णन किया गया है | कहते है कि-स्थूलभद्वमुनि न इसी पूवे को पढ़ते हुए 
सिंह का रूप घारण किया था क्योंकि - इस पूर्व में विद्या ओर उसके साधन 
की विधि सचिस्तर बरेन की हुई है | आत्मिक शक्ति के उत्पन्न करन वाल 
अनक साधन इसमें मिलत हैं ओर इस पू्े के १० वस्तु है एक करोड़ दश लक्ष 
११०००००० इस के पद्‌ है॥ %१ अवंध्यपृव--इस पूर्वमे तप सेयमादि के शुभफल 
ओर प्रमादादि के अज्युमफल दिखलाए गए है तथा जिस प्रकार आत्मविशुद्धि हो 
सकती है और जिसप्रकार आत्मविशुद्धि क मांग स॒ जीव पतित होता है इन 
विषयों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया हे। १२ इसपूवके वस्तु 
ओर २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है । १२ प्राणायुः प्रवाद् पर्व--इस पूर्व 
में इन्द्रिय आदि नव प्राण और आयु प्राण अथांत्‌ थ्रोतन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, 
घाणनिद्रिय, रसनन्द्रिय, स्पर्शन्द्रिय, मन, वचन. काय ओर श्वासोश्वास तथा 
आयु प्राण इस प्रकार दश प्राणों की विस्तृत व्याख्या की गई है साथ 


( १२१ ) 


ही रेचक, पूरक ओर कुंभक तथा द्रव्य और भाव प्राणायाम का वर्णन 
किया गया है । यावन्मात्र शरीर में वायु हैं उनकी गति वा उनका निरोध: 
साथ ही निरोध का शारीरिक वा आत्मिक फल इन सब बातों का विस्तार- 
पूवेक वर्णन किया गया है। इस पूर्वके १३ वस्तु हैं ओर एक करोड़ ५६ लक्ष इस 
के पदों की सेख्या है । १३ क्रियाविशक्तपुव--इस पूर्व में यावन्‍्मात्र क्रियाएं हैं उन 
सब का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गयाहे जैसे कि-कायिकी क्रियादि तथा पद- 
क्रिया, छुन्दक्किया, सारांश इतना ही हे कि--क्रिया शब्द की व्याख्या भली 
प्रकार स कीगई है ओर इस पूर्व के ३० वस्तु हैं तथा नव करोड़ इसके पदों की 
संख्या है | ६ टोेकबिन्दुसार पृव--लोक में बिन्दुवत्‌ खारभूत पदार्थों के वर्णन 
करनेवाला यह पूर्व है क्योंकि-जिसप्रकार अक्षर के मस्तक पर बिन्दु सारभूत 
होता है ठीक उसी प्रकार जगत्‌ में यह पूर्व सारभूतहैं ओर इस पूर्व क २५ वस्तु 
हैं तथा साढ़े बारह करोड़ इस के पदा की संख्या हैं | इस्र प्रकार संक्षेप स 
१७ पूर्वो कु समास विषय बन किया गया है ॥ 

सोलह हजार तीनसो <३ हाथियोंक प्रमाण मषीस यह १४ पूर्व लिख जाते 
हैं परन्तु यह पूर्वों क ज्ञान विषय उपमा दी गई है परंच यह विद्या लिखने मे 
नहीं आसक्ती । यह सब विद्या कवल अनुभव के विचार पर ही अवलम्बित है। 
इस प्रकार दृष्टिवादाग के तृतीय भेदका वर्णन किया गया है। चतुर्थ भेद 
अनुयोगरूप है। सो वह अनुयोग दो प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसकि 
मूल प्रथमानुयोग. और गेडिकानुयोग-! मत प्रथमानुयाग-में तीथंकरों के पूर्व 
जन्म का वृत्तान्त, जिस जन्म में उनको सम्यक्त्व का लाभ हुआ उस जन्‍म से 
लकर उनके स्व जन्मों का अधिकार, स्वर्गीय सुख. स्वर्ग की आयु का परि- 
माण, वहां स च्यवकर माता के गर्भ मे आना फिर जन्म, दवों द्वारा जन्मो- 
त्सब किया जाना, फिर योग्य अवस्था होजान पर दीक्षा, विहार, तपोविशष, 
कवलात्पत्ति, ज्ञिनपद भाग, खसिद्ध गमन इत्यादि विषयों का सबिस्तर वन 
पाया जाता है । इतना ही नहीं श्रींसघ की स्थापनादि विषयों का भी 
उल्लख है। २ गंडिकानुयाग-इस अनुयागम कुलकरों, तीथकरों, वलदवों, वबाखुदेवों, 
गणघरों, दहरिवेश आदि कुलों की गंडिकाओंका वरणन किया गया है । यह अनु- 
योग एतिहासिक दृष्टि स वड़ महत्त्त का हे क्योंकि-सब विषयों का बड़ी 
विचित्र रीति स वणन किया हुआ है । उक्त अनुयोग होनेस यह दृशष्टिवादांग 
का चतुथ भद है । पांचवां भद दृश्विदांग का चूलिकारूप है क्योंकि-जो 
परिक्रम सूच ओर पूष तथा अनुयोग में वशन किया गया है उन सबका सारांश 
चूलिका प्रकरण में प्रतिपादन किया हुआ होता है | सो यह सब प्रसंगवश लिखा 
गया है परन्तु ११ एकादशांगशास्त्र और चतुदेश पूर्व यह सब मिलकर २५ होते हैं ॥ 


( (२२ ) 


सो जो उक्क सूत्रों का आप विधिपूर्वक अध्ययन करता है ओर अपने खुयोग्य 
शिष्य वर्ग को अध्ययन कराता है उस उपाध्याय कहते हैं । उसके २० गुण 
उपरोक्लाज्सार कथन किए गए हैं| इन सूत्रों के अतिरिक्त अन्य जो कालिक 
वा उन्क्रालिक शास्त्र हैं उन सब को विधिपूर्बक पठन पाठन कराना उपाध्याय 
का मुख्य कत्तेव्य है क्योंकि-पठन पाठन के लिये ही गरुछ में उक्त पद नियुक्त 
किया गया है जिसके प्रयोग स श्री सेछ में ज्ञान का प्रकाश ओर धर्म में दृढ़ता 
हो जाती हैं। यह वात प्रसिद्ध है कि-यावत्काल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 
तावत्काल पर्यन्त आत्मा अधकार स ही घिरा रहता है । प्रकाश ठीक हो जान 
सर ही वह अपना ओर पर का कल्याण कर सकता है अतएवं उपाध्याय द्वारा 
शास्त्रीय ज्ञान अवश्यमव संपादन करना चाहिए ! यदि कोई यह पूछ कि- 
जब आचाय और उपाध्याय सम्यशतया गऋुछ की सवा करते हैं तो उन्हें किस 
फल की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में कहा जासकता है कि-यदि आचाये 
ओर उपाध्याय अपन कत्तेव्य को समझते हुए सम्पंगतया गचछु की सवा करें 
तो व कम क्षय करके मोक्षपद प्राप्त कर सकते हैं । यथा- 

आयरिय उवज्काएणं भेते ! सविसयेसि गणसि अगिलाएण सारीणह- 
माणे अगिलाए उब्रागेण्माण कतिहिं भवग्गहश॒हिं सिज्कति जाव अत 
करेति | गोयमा ! अत्थेगातिण तंशव भवग्गहणेण सिज्मोति अस्थे गातिए 
दोच्चर्ण भवग्गहणणं सिज्कति तच्च पुण भवग्गहर्ण णातिकमति ॥ 

भगवती सत्र शत्तक € उद्देश ६ सूत्र रख्या २११॥ 

टीका-आयरियेत्यादि--आयरिय उवज्काएणंति आच्ायेण खसहापा- 
ध्याय आचायोंपाध्यायः  “स विसयसि” त्ति स्व विषय अधथदान  सूत्रदान 
लक्षण “गण लि शिष्यवर्ग ' अगिलाएण' सिअखदन संग्रहन “डउपगृहन” 
उपष्टम्भयन्‌ , द्वितीयः तृतीयश्व भवो मनुप्यभवो दव भवान्तरितों दृश्यः चारित्र- 
बतो 5ननन्‍्तरों देवभच एवं भवति न क्य तत्र सिद्धिरस्तीति ॥ 

अधथ -श्री गातम स्वार्मी जी भगवान महावीर स्वामी जी स पूछते € 
कि ह भगवन्‌ ! आचाय ओर उपाध्याय अपन गच्छ को श्रम के बिना, अर्थंदान 
वा सत्रदान के द्वारा सम्यगृतया ग्रहण करते हुए ओर गरुछ की सम्यग॒तया रक्षा 
कर ते हुए कितने भव लकर सिद्ध होते है ? इस प्रश्न के उत्तर भे श्री भगवान 
कहते है कि-ह गौतम ! आचाय ओर उपाध्याय सम्यगतया गउछु की पालना 
करत हुए काई २ तो उसी भव में निर्वाणपद की प्राप्ति कर लेते छे, कोई २ 
द्वितीय जन्म में मोक्त गमन कर लेते है परन्तु तृतीय जन्म तो अतिक्रम नहीं 
करत! इस सत्र स यह स्वयमय सिद्ध हो ज्ञाता 6 कि--आचारय और उपाध्याय 


( रै२३ ) 


सम्यगतया गच्छु की रक्षा करने से निरवासपद की निश्चय ही प्राप्ति कर लेत है। 
अतएवब उक् दोनों उपाधिधारियों को योग्य हे कि-वे अपन कक्तव्य को ठीक 
तौर पर पालन करें ओर अनक भव्य आत्माओं को घमम पथ मे स्थापन करके 
कव्याण के भागी बने | सो गुरु पद में आचार्य ओआर उपाध्याय का वर्णन किये 
जाने पर अब साधु विषय में कहा ज्ञाता है | यद्यपि साथु पद में आचाये और 
उपाध्याय दोनों ही गार्मित हैँ तथापि उपाधि के विशष होने सर इनका पृथक 
वर्सन किया गया है| परन्तु साथुपद्‌ के गुण सव में एक समान ही होते है ॥ 

मत्तावीस अणगारशगुणा पणत्ता तंजहा-पाणाइवायाओ वेरमरणं 
मुसावायाओं वेरम् अदिन्नादाणाओ वेरमणं महुशाओ वेरमर्ण परिग्गहा- 
आओ वेरमणं साइदि यनिग्गहे चक्खिदिय निर्गहे घार्शिंदियनिग्गहे जिब्मिदिय 
निग्गंह फासिदिस निर्गहे कोहावैयेगे माणात्रेवेग मायावेवेगे लोभाविवेगे 
भावसच् करणसच जोगसच्चे खमा विरागया मणसमाहरणया वयसमाहर- 
णया कायसमाहरणया णाणसंपणणया दंसण संपणणया चरित्त संपणणया 
वेयण अहियासणया मारणंतिय आहियासणया ॥ 

संमवायाग सूत्र स्थान २ ७ व॥ 


टीका-सप्तविशति स्थानमपि व्यक्कलमव, कवले पट्‌ सृत्राणि स्थितेरवाक, 
तत्र अनगाराणां - खाधूनां गरुणाः चारित्र विशप रूपाः अनगारगुणा- नत्र महा 
बतानि पश्चन्द्रियनिग्रहाश्व पंच क्रोधादि विवकाश्चत्वार- खसत्यानि जीरि ततञ् 
भावस्त्य शुद्धान्तरात्मना करणसत्यं-यत्‌प्रतिलखनाक्रियां यथोक्कां सम्यगुप- 
युक्नः कुरमत योगसत्यं-योगानां मनः प्रभुतीनाम वितथत्वे १७ क्षमा अनभिव्य- 
कर ऋधमानस्वरूपस्यद्वपसज्लित स्याप्रीतिमाजस्याभावः अथवा क्रोध मान 
योरूद्य निरोधः ऋ्रोधमान विंवकशब्दाभ्यां तदुदयपाभयोस्तयोर्निरोंधः प्रांग- 
वाभिह्िित इति न पुनरक्कता । अप्रीतिः १८ विरागता अभिष्वत्ञष मात्रस्याभावः 
अथवा मायालामयोरनुदयों माया लोभ विवकशब्दाभ्यां तृदयपराधयोस्तयोंर्नि- 
गोधः प्रागभिष्चित-इतीहापि न पुनरुक्कति १६ मनोवाकायानां समाहरणता 
पाठान्तरतः समन्वाहरणता-अकुशलानां निरोधास्त्रयः २२ ज्ञानादिसपन्नतास्ति- 
सत्र: २० वदनातिसहनता-शीतादि-अतिसहने २८ मारणांतिकातिसहनता-- 
कल्याण बुद्धब मारणांतिकोपसर्गसहनमिति २७ ॥ इति सम्तविशतिगुणा 
भिछ्दू्ां कथिता वा प्रतिपादिता: ॥ 

भावाथ- श्री मगवानन साथुके सत्ताइंस शुण अतिपादन किय है 
क्योंकि-गुणों स ही साधुत्व हेतता है नतु वष धारण करन स यद्यपि मनुृष्यस्व 


( १२४ ) , 


में किसी प्रकार से भी मनुष्यत्व भाव में परस्पर प्रोध नहीं होता तथापि 
गुणों की अधिकता वा न्‍्यूनता में अवश्यमेव भेद शुरेखा जाता है। इसी कारण 
मनुष्यों की संशाओं में भी भेद पड़ जाता है | सो 7टरोणों की अधिकता होने 
पर ही साथु शब्द व्यवह्मत हुआ करता है। संज्ञा ,और संशी के अभद होने 
से ही 'जन शब्द' में साधु शब्द किया जाता है जैसे . कि-अमुकजन साधु है । 
जिस प्रका* ज्यप्ठमास की उप्णता स तप्त ओर जल कर की प्यास ख पीड़ित 
पुरुष को सघन व॒क्चों स आच्छादित एक पवित्र सरोवर : का बड़ा भारी सहा- 
रा होजाता है ठीक उसी प्रकार सांसारिक, शारीरिक ब ए मानसिक दुःखों सर 
तप्त हृदय वाल जनों को साधु पुरुषों कासहारा होना है , क्‍्योंकि- साधु जन 
इस प्रकार सांसारिक आतन्माओंकी रक्षा करते हैं जिस प्रव ठार द्वीप समुद्रमे 
डूबत हुए प्राणी की रक्ता करता है ' साधुओं की आत्माएं शा प्लरूप तपोबल 
से तजस्वी हाती है | इच्छाओं के न होन स उनका मन सदा प्रए एल्नित रहता है 
ओर मस्तक पर कांति विराजमान हाती है, उनकी मधरवाणी गे मे वास्सत्य 
भाव विद्यमान होता है | उनकी निस्पृदह्दता सांसारिक लद्मी को तूण समान 
मानती हुई प्राणी मात्र के उद्धार करन मे सहायक बनती है ।<'नका स्वा- 
भाषिक वा अलोकिक सोदय प्राणीमात्र के हदय को स॒ग्ध कर लत है। उन 
को पवित्र योगम॒द्रा सलार की आनित्यता और आत्मिक खुख की अ,'र कुक 
जान के लिए शिक्षा देती है। उनकी पावत्र मनावात्ति प्रार्णामात्रक हितके 'एलिय 
स्फुरायमान होती है । अतणव जगत॒वासी जीवों को साधु महात्मा शररय- 
भूत हैं। यह महापुरुष गणों क धारण करन से ही प्राणीमात्र क लिए शरप्ट7- 
रूप हुए है। क्योंकि-ससार में यदि विचार कर दखा जाय तो गुण ही पूज्य है नठ। 
शरीर: इसलिय थ्री भगवान्‌ ने साथु क २७ गुण वणन किए है जो निम्नालिसि- 

ताजुसार है । 


१ आणातिपातविरमण-सर्वच प्राणियों को अपने प्राण प्रिय है।व निज 
प्राणों की रक्ता करने के लिय अनेक प्रकार के उपायों की रचना करत हैं। अत- 
एव अस, स्थावर, सूच्म वा स्थल यावनमात्र संसार म॑ जीव है डनकी मनस, 
वाणी सर, वा काय स कदापि हिसा न करें ओर न अन्य आत्माओं स उनकी 
(हिसा करवाए तथा जो जीव हिंसक क्रियाएँ करंनवाल हैं उनकी अलुमो- 
दना भी न कर कारणकि-हिंसाबृत्ति करण और योगों की स्फुरणा पर ही 
निभर है सो स्वये करना, ओरों स कराना तथा हिंसा करन वालों की अजु- 
मोदना करना इनकी करण संज्ञा हैं। अपितु मन वचन ओर काय इनकी योग- 
संज्ञा है सो साथु पुरुष तीनों योग ओर तीनों करणों द्वारा िसा का परि- 


( र₹रश५ ) 


स्थाम कर । जब उसकी प्राणीमात्र से मंत्री होगर तब उसके मन में मालिन 
भाव किस प्रकार उत्पन्न हो सकेंगे ? जब मलिन भावों का निरोध किया 
गया तब उसको अशांति किस प्रकार हो सकती है अथांत्‌ कदापि नहीं । फिर 
यह बात सदा मानी हुई है कि-बैरस बैर नहीं जाता किन्तु शांतिस बैर मारा जास- 
कता हैं । अतः जब प्राणातिपात स स्वेधा निवरत्ति करली गई तब उस महापुरुष का 
प्राणीमात्र स विल्कुल वैर नष्ट हो गया । जिसका परिणाम यह निकला कि- 
उस महापुरुष का पवित्र आत्मा विश्व उपकार में प्रवृत्त होजायगा कक्‍योंकि-बह 
स्वयं प्रेममूत्ति बनकर अन्य जीवों को प्रममूत्ति बनाएगा। स्मृति रहे कि- 
अहिसावत की पालना शूरबीर आत्माएं ही करसकती हैं न तु कातर आत्माएं। 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-हिंसा कहत किस को हैं ? इस 
क उत्तर में तत्वाथोधिगम शाख्र में लिखा है कि- प्रमत्तयोगात्‌ प्राण व्यपरो- 
पर्ण हिंसा” अर्थात्‌ प्रमाद क योग स॒ जो प्राणों का नाश करना है उसी का 
नाम हिंसा हैं । यदि साधु अप्रमत्त भाव से विचर रहा है तब वह हिंसा के 
दोप का भागी नहीं बनता है । 

इस प्रकार जिस आत्मा न करना, कराना, अनुमोदना तथा मन. वचन 
और काय के हारा पृथ्वीकाय, अप्काय, तजोकाय, वायुकाय और बनस्पति- 
काय इन पांचस्थावरों, दो इन्द्रिय वाल जीव जेसे सीप, शेख, जोक आदि हैं 
जिन के केवल म्पशन्द्रिय ओर जिहन्द्रिय है, तीन इन्द्रिय वाल जीव जैस-जू, लीख, 
ढोरा. सखुरसली आदि हैं उनके कबल स्पश, जिह्मा और घाणन्द्रिय होती 
हैं, फिर चार इंद्विय युक्त जीव जैसे मकक्‍खी, मच्छर, पतंगिया, विच्छू इत्यादि हैं. 
इन जीवों के केवल स्पशे, जिह्ा, प्राण और चक्षुरिन्द्रिय होती है, पंचेन्द्रिय 
वाल जीव जस जलचग (मत्स्यादि सस्‍्थलचर (गवादि) खचर (पत्ती) मनुष्य, देव, 
नारकीय इन के स्पश, जिह्ा, घ्राण, चच्षु ओर भ्रोत्र यह पंचन्द्रिय होती है इत्यादि 
सब जीबों की हिंसा का परित्याग कर दिया है वही साथु है। इस बत की रक्षा 
करने के वास्त श्री भगवान्‌ न पांच भावनाएं प्रतिपादन की है क्योंकि जिस प्रकार 
महोघ वाल जल को नावा द्वारा तथा समुद्र को मानपात्र द्वारा लोग पार कर 
लत हैं ठीक उसी प्रकार संसार समुद्र स पार होने क लिये भावनाएं प्रतिपादन 
कीगई हैं । इन्हीं भावनाओं द्वारा आत्मा अपना कल्याण करसकता हैं। सो प्रथम 
महातत की ५ भावनाएं इस प्रकार कथन कीगई हैं जसकि-- 


पुरिम पच्छिम गाण तित्थगराणं पंच जामस्स परणवास मावणाओ 
परणत्ता तंजहा-हरियासमिई मणगुत्ती वयगुत्ती आलोय भायण भोयख॑ 
आदाण मंडमत्त निक्खेवणासमिई *£ 


( रैशद ) 


भावाथ--भगवान ऋषपभदेव ओर भगवान्‌ महावीर स्वामी के ५ महा- 
बतों की २५ भावनाएं कथन की गई है | महावतों की रक्षा क लिय जो अन्तः- 
करण स॒ इस अकार के उद्गार होते है उन्हें भावनाएं कहते हैं जसकि 
प्रथम महाव॒त की पांच भावनाएं निम्न प्रकार स कथन की गई हैं। भावनाओं 
द्वारा बतों की भली प्रकार स रक्षा हा सकती है | 

१ ईर्यासमिति चलते समय भूमिको बिना दख गमन न करना चाहिए । 
कीटपतंगियादि त्रस तथा प्रृथ्वी, जल अग्नि, वायु ओर वनस्पति स्थावर 
जीवोंकी रक्षा करंत हुए चलना चाहिए। साथही अहिसा बतकी रक्षा के 
वास्ते किसी भी प्राणी की निंदा, हीलना ओर गहणा नहीं करनी चाहिए तथा 
जिस स किसी भी जीवको दुःख प्राप्त हो वह कार्य न करना चाहिए । 

२ मनोसमिति-मन क द्वारा किसी जीव की हानिका विचार नहीं 
करना चाहिए। पतित. निर्देय, वध ओर बंध, परिक्लप तथा भय ओर सझुृत्यु क 

उत्पन्न करने वाल विचार मनमे कदापि उत्पन्न नहीं करने चाहिएं । 

३ वागसमिति-किसी को हानि पहुंचान वाल वचन का प्रयोग न करना 
चाहिए | कटुक वाणी से प्रायः बहुत सर उपद्रव वा हिसा होने की सेमावना 
हुआ करती है। , 

४ आहारसमिति-संयम का निवाह शुद्ध निदाष भिक्षावुत्ति द्वारा करना 
चाहिए | साथही जो पात्र साफ ओर विस्तीण हो उसमें देखकर आहार 
करना चाहिए | परन्तु आहार करंत समय पदार्थों को देखकर समभाव रखन 
चाहिएं। शांत भावों स स्वाध्यायादि क्रिया करके गुरुकी आज्ञा प्राप्त कर 
स्तोकमात्र आहार सर शरीर रक्ता करनी चाहिए क्योंकि संयम की वृद्धि के 
लिए यह अन्यन्त आवश्यक है । 

५ आदाननिक्षपसमिति--पीठ, फलक., शय्या ओर संस्तारक तथा वस्त्र 
पात्रादि जो संयम क्रिया के साधक उपकरण है उनको बिना यत्न उठाना वा 
रखना नहीं चाहिए अन्यथा जीवहिसा होनकी संभावना होती है । 

इस विधि स॒ प्रथम महाघत को पवित्र भावनाओं द्वारा पालन करना 
चाहिए।. 

< सपावाद विस्मण- कूठ बोलेन स स्वेथा निव्रत्ति करता दूसरा महा- 
बत है मारणांतिक कष्ट आनपर भी मुख स असत्य कदापि न वोलना चाहिए। 
आग असनन्‍्य दो प्रकार स कथन किया गया है | दृव्य ओर भावष । द्रव्य उसे 
कहत है जो व्यावहारिक कायों मे बोला जाता है-भाव उसका नाम है जो 
पदार्थों क यथाथ भाव को न समभकर केवल मिथ्याभाव के वश होकर 
अयथार्थ ही कह दिया जाता है । सो दोनों प्रकार के असत्य का मन, वचन 


( १२७ ) 


ओऔर काय तथा करना, कराना और अनुमोदना अथोत्‌ तीनों योग और तीनों 
करणों स परित्याग करना चाहिए। इस बत की निम्नलिखित पांच भावनाएँ 
रक्षक हैं ज़स कि- 

अणुवीतिभासणया १ कोहविवेग २ लोभविवेगे ३ भयविवेगे ४ हास- 
जिवेगे ५ 

१ अनुविविन्त्यभापणसमिति--विना विचार क्रिये कदापि भाषण न 
करना चाहिए | शीघ्रता ओर चपलतास भाषण करना भी वबजनीय है। कटु 
शब्दों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए | तभी सत्य वचन की रक्षा हो सक- 
तीछे। 

२ क्राधविबक-क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि-क्रोधी मनुष्य असत्य, 
पिशुनता, कठिन वाक्य कलह, बेर इत्यादि अचवगुणोंको उत्पन्न कर लता है ओर 
सत्य, शील तथा विनयादि सदगुणों का नाश कर लता है। कोधरूपी अग्नि को 
डपशान्त करन के लिये क्षमारूपी महामेघ्र की वर्षा होनी चाहिए । 

४ लोभविबक-प्राणी लोसक वर्शीभूत होकर भी सन्‍य का नाश कर 
बैठता है। यावन्मात्र संसार भें मनोउनुकूल पदार्थ है उनकी प्राप्ति की जब उत्कट 
इच्छा बढ़ जाती है तब सत्य की रक्ता कठिन हो जाती है । अतण्व सन्‍्तोष द्वारा 
सत्य की रक्षा क लिए लोभ का परिहार कर देना चाहिण। 

भयविवेक - सत्यवादी का क्रिसीका भी भय नहीं होना चाहिए कयोंकि- 
भययुक्क आत्मा सत्य की रक्ता करने में असमर्थ होजाता है | कहत हैं कि-भय- 
युक्क आत्मा को ही भृत प्रत छुला करते है। भययुक्न आत्मा सत्य कर्मो स पराड- 
मुख होजाता हैं अतरव सत्यवादी थेये का अवलम्बन करता हुआ सत्यत्रत की 
रक्षा कर सकता है । भय के वशीभूत होकर कई बार मूठ बोला जाता है । इस 
लिय भय स विमुक्क हान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए | 

& हास्यविवक - सत्यवादी को किसी का डप्हास भी न करना चाहिए 
कारण कि--हास्य रस का पूर्व भाग तो बड़ा घिय होता है परन्तु उत्तर भाग 
परम भयानक ओर नाना प्रकार के क्‍लेपों के उत्पन्न करनवाला हाजाता है । 
याबन्मात्र क्लश हैं उन के उत्पन्न करन वाला हास्यरस ही है ।झतएव सत्यत्नत 
की रक्षा क लिय हास्यरस का आसवन कदापि न करना चाहिए । इस विधि 
खत द्वितीय महाव्रत की पालना करनी चाहिए | 

अदित्तादानविर्मण - तदनन्तर चोयेकर्म सर निव्वत्तिर्प तृतोथ महा- 
बत का यथोक्क रीति स पालन करना चाहिए | जितने सूदम वा स्थूल पदार्थ 
है चाह वह अह्प हैं वा चहुत, जीघ हैं वा अजीव, जिनके व आश्रित होरहे हैं 


( श्ैश्ट ) 


उनकी आज्ञा विना कदापि अरहण न करने चाहिएं। अतणव तीनों फरण ओर 
तीनों योगों स चौयेकर्म का परित्याग करे पुनः निम्नोक्त भावनाओं द्वारा इस 
महाब्रत की रक्षा करनी चाहिए जसेकि-- 


उगगहअणुएणावणशया १ उम्गहसीमजाणणया २ सयमेव उग्गहं 
अशुगिण्दहशया ३ अणुणणविय परिभश्ुजेणया ४ साहारण भत्तपाणं अखु- 


णणविय पडिभ्रुजणया ५ 

१ अवश्नमहानुशापना--जिस स्थान पर स्त्री, पशु और नपुंसक नहीं रहते 
तथा यावन्मात्र शुद्ध ओर निदोष तथा एकान्‍्त बस्तियें हैं किन्तु साधुओं के 
वास्ते नहीं बनाई गई हैं; नोँंही उन वस्तियों म॑ सचित्त मिट्टी, पानी, अ्प्नि, 
वायु वा वनस्पति के वीजादि है नाँ ही उनमें विशष जलादि जीव हैं उन स्थानों 
में भी स्वामी की आज्ञा ग्रहण किए बिना कदापि साधु न ठहरे । 

२ अनुज्ञांतसीमापग्शिन-आज्ञा ली जाने पर जो उस स्थान पर साथु 
के लन योग्य पदार्थ पहिल ही पड़ हों जेसेकि-कांकरादि-बही ग्रहण करे । 

३ स्वयमवअवग्नहअनुग्रहशता-पीठादि के वास्त ब्रच्तादि छ॒ुदन न कर- 
वाएण ओर उपाश्रय के विषम स्थान को सम आदि करने की चष्टणा न कर । 
डंश मशकादि के हटान क वास्त अश्ि घूमादि न करवाए अपितु जो फलकादि 
लन योग्य हों उनकी वहां पर ही आज्ञा लकर ठहर जाए । 

४साधमिकावश्रह अनुज्ञाप्यपरिमुजनता-जिस स्थान में पहिल ही खा- 
घर्मिक जन ठहरे हुए हों डस स्थान पर उनकी आज्ञा लकर ही टहग्ना चाहिए। 

५ साधारण भकक्‍तपान अनुज्ञाप्यप्रतिसुजनता-आहार पानी साधारण हो 
ओर वह गुरु आदि की आज्ञा विना न लना चाहिए। अपितु प्रत्यक क्रिया 
करंत समय विनय को मुख्य रखना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म ओर 
विनय ही तप है । 

इसी प्रकार चतुथ महावत भी शुद्ध पालन करना चाहिए जैसेकि- 
देव, मनुष्य और पशु सम्बन्धी सवेथा मैथुन का परित्याग करना चाहिए । ब्रह्म- 
चयेबत तीनों करणों ओर तीनों योगों स शुद्ध पालन करत हुए फिर पांचों 
भावनाओं द्वारा इस पवित्र व्रत की रक्षा करनी चाहिए कारण कि इस महावृत 
की आगधना से अन्य सर्व बत भी भली प्रकार स आराधन किये जा सकेंगे । 


इत्थी पसु पंडग संसत्तरमसयणासणशवजणया ? इत्थी कहां विवज्ञ- 
णया २ इत्थीणं इंदियाणमालायणवज़णया ३ पुव्वरय पृव्वकीलियाणं 
अणणुसरणया ४ पर्णीताहार विवज्जणया ५ 


( १२६ ) 


१ स््रीपशुपंडकर्ससक्कशयणासनवजेनता- -अह्मचारी को सत्री, पशु ओर 
नपुसकों से जो स्थान संसक्त होरहा हो उसे वजेना चाहिए कारण कि-उस 
स्थान में रहने से कामोह्दीपन की संभावना है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के 
लिये परम भमयानक्र होगा। 


२ स्रीकथाविवजनता--ब्रह्मचारी पुरुष काम के जाग्रत करनेहारी स्त्री 
कथा कदापि न करे और नांही स्त्रियों में बेठ कर उक्त प्रकार की कथाओं का 
प्रयोग कर क्‍योंकि-वार २ स्त्रीकथा कहने से उसका मन किसी समय विच- 
लित अवश्यमव हो जायगा अतः ब्ह्मचारी को ब्रह्मचय की रच्ताके लिय काम- 
जन्य स्त्रीकथा कदापि न करनी चाहिए । 

३ स्त्री आलोकनवजनता--कामदष्टि स स्त्रियों की इंद्रियों को न देख- 
ना चाहिए क्योंकि ख्रियों की कामजन्य चअष्टाओं/ को देखते हुए उसके मन 
मे कामविकार अवश्यमव उत्पन्न होजायगा । स्त्री क शरीर का संस्थान, उस 
का वर्ण, उसके हाथ, पाद, आंखें, लावर्य, रूप, योवनावस्थादि क देखने से 
संयम की समाधिका नाश हो जायगा ॥ 


४ पूर्व क्रीडा अननुस्मरणता--यदि पहिल ग्रृहस्थपयाय में नाना प्रकार 
की कामचेणाएं की हों तो उनकी स्मृति न कर क्योंकि-उन चष्ठाओं की स्मृति 
ले काम अवश्यमव जाग्रतावस्था में आजायगा तथा जो वालब्रह्मचारी हैं वे 
साहित्य ग्रथोंमे पढ़े हुए स्त्री चरित्र की पुनः २ स्खृति न करें क्‍्योंकि-आत्मा 
बिकार दशा को आप्त होजाता हे जिस कारण फिर ब्रह्मचय भे वाधा उत्पन्न 
होन की संभावना रहती है। 

४ प्रणीताहारवजनता--ब्रह्मचारी को स्तिग्थ आहार न सेवन करना 
चाहिए जैलाकि--त्षीर, दुग्ध, दधि, सर्पिस, नवनीत, तेल, गुड़ मतस्येडी 
आदि । तथा जिन पदार्थों के आसेवन करने सर उन्माद वा विकार उम्पन्त 
हाता हो उनका भी आखेवन करना उचित नहीं। कारणाकि-मादक द्रव्य शरीर 
का पुष्टि दकर आत्मा में विकार उत्पन्न कर देते हैं जिसका परिणाम बअह्म- 
चारी के लिये हितकारी नहीं होता । अतएव इन पांच भावनाओं द्वारा बहझम- 
चये वत की रक्षा करनी चाहिए । 

+ परिग्रहावरमण-पंचम महाबत जे अपरिभग्रहरूप हे उसका अन्तःकरण से पालन 
करना चाहिए । अल्प वा महत्‌, अखुरूप वा स्थूलरूप, चतनायुक्न हो अथवा 
जड़ सबसे मूच्छा का परित्याग कर देना चाहिए । यदि काई कहे कि-जो 
साथु के पास वस्म पात्रादि हैं क्या यह परिश्रह नहीं है | इस शंका का 
समाधान दश्वेकालिक सूत्र के छुठ अध्ययन में इस प्रकार किया गया हैः--- 


( १३० ) 
जंपिवत्थं चपायंच, कंबल पायपुंछण । 
तंपिसेजमलजहदा, धारंति पारिहरंतिय ॥ 
न सोपरिग्रहोवुत्तो, नायपुत्तेणताइणा । 
मुच्छापरिग्गहो वुत्तो इइ्वुत्तमहेसिणा ॥ 

अर्थ--वस्त्र ओर पात्र, कंबल वा पादपुंछन यह सब संयम की 
लज्जा केलिये धारण किये जाते हैं ओर पहिरे जाते हैं । इन सबको श्री भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने परिग्नह नहीं कहा है किन्तु वस्तुओं पर जो मूच्छा भाव है मह- 
पिया ने उसी को परिग्रह कहा है । अतएव मन, वचन ओर काय तथा करना 
कराना और अनुमोदना तीनों योग ओर तौनों करणों स उक्त महाव॒तकी शुद्ध 
पालना करनी चाहिए | साथ ही इसकी भावनाओं स पुनः २ अनुद्त्ति करन 
चाहिए जैसेकि-- 

सो ईंदिय रागोवरई, चक्खिंदेय रागोवरई, घार्णिदिय रागोवरई, 
जिब्भिदिय गगोवरई, फा्सिदिय रागो वरई ॥ 

अथ--पंचम महाबत की रक्षा के लिये निम्नलिखित भावना विचाग्णाय 
हैं जसेकि 
१ भ्रातिन्द्रियरागोपराति--कानों में प्रिय और सुखर शब्द सुनाई पड़ते हो 
तो उन शब्दों क। सुनकर अन्तःकरण में राग उत्पन्न न करे। एवं यदि प्रतिकूल, 
अपिय, आक्राश, परुष ओर भयानक शब्द सुनने में आते हों तो उन शब्दों के 
कहने वालों पर द्वेप भी न करे | जिस प्रकार इन शब्दों का श्रोतेम्द्रय म॑ आने 
का खभाव है उसी प्रकार इन शब्दों की उपेक्षा करना भी मरा खभाव है। ऐसा 
भाव सदा बनाए रख । जब इस प्रकार के भाव बन रहेग तब हपे वा चिन्ता 
ओर मन में मलिन भाव कदापि उन्पन्न नहीं होंगे । 

२ चज्लुरिन्द्रियगागोपराति--जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय मे शब्द के परमाणु 
प्रविष्ट होते हैं. ठोक उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय में रूप के परमाणु आज़ाते हैं। 
जब मनोाउनुकूल प्रिय ओर सोंदर्य क परमाणु चक्षुरिन्द्रिय में आजावें तब राग 
उत्पन्न न करना चाहिए । एवं यदि भय वा घृणा के उत्पन्न करने वाला रूप 
आंखों के सामने आ जावे तब द्वष भी न करना चाहिए। 

३ घारणेन्द्रियगगोपरति--जब घाणेन्द्रिय ( नासेका ) में सुगंध के 
परमाणु आ जायें तब राग उत्पन्नन करना चाहिए । एवं यदि दुर्गंध क परमारु 
आजावबें तव मन का विचलित भी न करना चाहिए। 

४ जिहन्द्रिय रागोपराति--यदि भोजन में सरस और प्रिय तथा सब 


( रैरे१ ) 


प्रकार के सुंदर रस उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ आवबे तब प्रसन्न न होना 
चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल भोज्य पदार्थ खाने को मिले तब द्वेष न 
करना चाहिए। 

पदार्थों का जिस प्रकार का खभाष है वे उसी प्रकार अपना रस 
दिखिलायेंगे । इसलिए उनके मिलने पर राग द्वेष क्‍यों किया जाय ? 

५ स्पशोन्द्रिय रागोपराति-यदि मनके अनुकूल स्पश उपलब्ध हो तब उन 
पर राग उत्पन्न न करना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल स्पशे मिले तब 
द्वाघ भी न करना चाहिए | इस कथन का सारांश इतना ही है फकि-शय्या 
वस््रादि-मनो5नुकूल मिल जाने पर प्रसन्नता एवं मार पीट वा अंगोपांग के 
छुदन करने वाले पर द्वेष यह दोनों भाव उत्पन्न न करने चाहिएं । जब 
आत्मा के अन्तःकरण से शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पशे इन पांचों विषयों 
पर राग और द्वेषक भाव उत्पन्न न होंगे तब वह आत्मा दढ़तापूर्वक उक्त 
पांचों महाज्तों का पालन कर सकेगा। अतणएव पांचों महात्रतों को २४ 
भावनाओं द्वारा शुद्ध पालन करना चाहिए । यादि ऐसे कहा जाय कि-पांच 
महावतों की २४ भावनाएं तो कथन की गई हैं किन्तु छुठा राजिभोजन विर- 
मणबतत का कहीं भी वर्शन नहीं है ओर नां हो उसकी भावनाओं का कथन 
आया है ॥ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-प्रथम तो प्रायः रात्रि को अति शी- 
तादि के पड़न स बहुत से पदार्थों की साचित्त हे। जाने की संभावना की जा- 
सकती है द्वधितीय-तमस (अन्धकार) के स्वेत्र विस्तृत हा जान से भली प्रकार 
जीघर रक्ता भी नहीं है! सकती अतणएव इस बत का प्रथम महाबत में ही समा- 
वेश हो जाता है अर्थात्‌ जीवरक्षा सम्बन्धी यावन्मात्र कत्तेब्य हैं वे सब 
पहल महाव॒त के ही अन्तर्गत होते हैं । 

... तत्पश्चात्‌ पांचों इन्द्रियों के जो शब्दादि विषय है मुनि उन पर राग 
आर द्वप स॒ उत्पन्न होने वाल भावों का परित्याग कर जैले कि- 

६ श्रेतिन्द्रिय निग्रह-श्रोनिन्द्रिय के तीन विषय है यथा जीव शब्द १ अजीव शब्द 
२५ओर मिश्रित शब्द ३। मुखसे निकला हुआ जीव शब्द कहा जाता है। पुदगल 
के स्कन्धादि के संयोग या विभाग के समय जो शब्द उत्पन्न हाता है उसे 
अजीव शब्द कहते हैं । जा दोनों के मिलने स शब्द उत्पन्न होता है उसे 
प्राश्रित शब्द कहते हैं जस शंखादि का बजना । 

७ चक्षुरिन्द्रिय निम्रट--चक्षु रिन्द्रिय के पांच विषय हैं जेसोके-श्वेतवर्ण १ 
गक्कचररा २ पीतवर्ण ३ नीलवरण ४ ओर कृष्णवरश ५ इन पांचों हो विषयों में 
जा भिय हैं उनपर राग न करना चाहिए ओर जो आप्रिय है उनपर द्वेष न 
करना चाहिए | 


( १३२ ) 


८ प्राणन्द्रिय निग्रह--प्राशिन्द्रिय के दो विषय हैं जैसे कि-सुगंध और दुर्गेन्ध 
इन पर भी राग ओर द्वेप न करना चाहिए । 

६ रसनेच्धिय निग्रह--ग्खेन्द्रिय के भी पांच ही विषय है जसाकि-कटक 
कपाय २ तिक्त ३ खट्टा ४ और मधुर ५ । इन पांचों विषयों के दो भेद हैं यथा 
इष्ट और अ।नेष्ट । इन दोनों पर ही साधु राग और द्वेप न करे । 

१० स्पर्शेन्द्रय निग्रद--स्परशन्द्रिय के आठ विपय हैं जसकि-शुरू १ लघु २ 
श्लद॒श ३ खर ४ स्निग्ध » रुक्त ६ शीत ७ उष्ण ८। इन आठों के फिर दो भेद 
किये जाते हैं जैसाके-इप)्ट और अनिष्ठ। अतः इप्ट स्पशों पर राग ओर अनिष्ठों 
पर द्वप न करना चाहिए | 

११ क्रोधवियेक--जहां तक बन पड़े क्रोध के भावों को उपशान्त करना 
चाहिए । यदि किसी कारण वे उदय आगए हों तो उन भावं( का निष्फल कर 
देना चाहिए। 

१२ मानविवेक--कोई भी निमित्त मिल जान पर अहंकार न करना चाहिए 
ज़से इच्छानुकूल पदार्थों का लाभ हो जाने से अहेकार के भाव आजातन है 

१३ मायाविवेक--इसी प्रकार किसी भी कारण के मिल जाने पर छल न 
करना चाहिए | यदि छल करने के भाव उत्पन्त हे भी जावे तो उन्हें निप्फल 
कर देना चाहिए अर्थात्‌ छुल न करना चाहिए । 

१४ लोभविवेक-साधु किसी प्रकार का भी लाभ न कर। यदि किसी कारण 
लोभ का उदय हाजाए तो उसे ज्ञान बेगग्य और संेतोप द्वारा शान्‍्त करना 
चाहिए । ना ही किसी पदार्थ पर सूर्चिछत भाव उत्पन्न करने चाहिए । 

१५ भाव सत्य---अन्तःकर ण से आश्रवों की निव्ात्ति करके मनमें आत्मा का 
शुद्ध भाव से अनुप्रेत्षण करता हुआ यही आत्मा परमात्म सेशक वन जाता हैं 
अतः भावसत्य उसीका नाम है कि जिससे भावों में सत्य ही स्फुरणा 
उत्पन्न हाती रहे । 

१६ करणसत्य--भावसत्य की सिद्धि के लिये करणसस्य की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकरि-जब क्रिया सत्य होगी तव ही भावसत्य शुद्धरूप स 
ठहर सकता है जेसकि-पहले तो षडावश्यक शुद्धरूप ले पालन करने 
चाहिए यथा-- 

१ सामायिक-सावद्य योगों की निवत्तिरूप प्रथम आवश्यक सामा- 
यिक हे । 

२ चतुर्विशातिस्तव-द्वितीय आवश्यक के पाठ में २४ तीथथंकरों की स्तुति 
वा अन्तःकरण की भावना के उद्गार कथन किये गए हैं । 

हे वन्दनावश्यक-विधिपूवेक गुरुदेव को वनन्‍्दना ( स्तुति ) करना । इस 


ना 


( १३३ ) 


आवश्यक में गुरु ओर उसके गुण तथा शिष्य की भक्ति का दिग्दशन कराया 
गया है । 

४ प्रतिक्मणावश्यक-अपने ग्रहण किये हुए बतो में जो कोई अतिचार 
लगगया हे। ता उससे पीछे हटने की चेष्टा करना तथा पीछे हटना-इसे 
आतिक्रमणावश्यक कहते हैं। 

४ कायोत्सगावश्यक-ज्ञान, दशन और चारित्र की शुद्धि के लिये कायो- 
त्सगे करना अथोत्‌ ध्यानस्थ हो जाना । 

६ प्रत्याख्यानावश्यक-अतिचारोंकी शाद्धि वा आत्मशुद्धि के लिये प्रत्या- 
ख्यान ( किसी पदाथे का त्याग ) करना | यह छे क्रियाएँ अवश्य करणीय 
है इसी लिय इन्हें पड़ावश्यक कहते हैं । द्वव्य और भाव रूप से यह छै 
प्रतिदिन अवश्यमव करने चाहिए । 

जब पडावश्यक शुद्धरूप स पालन किये जाएं तव फिर आठ ही समिति और 
गुप्तियें जे प्रचचनमात है उन्हें अवश्यमव क्रियारूप में लाना चाहिए अर्थात्‌ 
आउठ प्रवचन माता में नित्य ही प्रवुसि करनी चाहिए | जैसाके--५ समिति 
ओर ताॉन गुप्ति। इनका विवरण संक्षप से नचि किया जाता है यथा--१ ईया- 
भर्मित-सम्यकृतया जिससे चागित्र की पालना की जावे उसे समिति कहते 
हैं। सो "ईरग ईयां काय चेष्टा इत्यर्थ: तस्था समिति शुमोपयोगः” अर्थात्‌ 
चलते हुए उपयोगपूर्वक चलना चाहिए जैसेकि--निज शरीर प्रमाण भूमि को 
आगे दखकर चलना चाहिए तथा आसन पर बेठत समय वा धर्मोपकरण पहिरते 
समय विशप उपयोग होना चाहिए | इसी प्रकार शयन करते समय भी पाद- 
पसारणादि क्रियाएं कुकुटवत्‌ होनी चाहिएं। सारांश इतना ही है कि 
यावन्मात्र चलना आदि कार्य हैं वे सब यत्नपूर्वक ही होने चाहिए | २ मणास- 
निति--भाषण करते समय कोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादि 
के वशीमृत होकर कदापि भाषण न करना चाहिए | अपितु मधुर और स्तोक 
अक्षरों स युक्त प्राणीमात्रक लिए हितकर वचनों का प्रयोग करे एवं जिस 
के भाषण करने से किसी प्राणी को हानि पहुंचती हो अथवा भाषण से कोई 
सारांश न निकलता हो ऐसे व्यथ ओर विकथारूप भाषणों का प्रयोग न 
करें । एप्णासर्मित--शुद्ध ओर निर्दोश आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए 
अपरंच जो अन्न पानी सदोष अर्थात्‌ साथुवात्ति के अनुकूल नहीं है उसे 
कदापि ग्रहण न करे । आहार पानी के शास्त्रकारों ने ४२ दोष प्रतिपादन किये 
हैं जेसेकि--सोलह प्रकार के उद्गम दाष हेते हैं जो साधु को दातार के द्वारा 
लगते हैं अतणवब साधु को भिक्षाचरी के समय विशेष सावधान रहना चाहिए 
जिससे उक्त दोषों में से कोई दोष न लगसके जैसेकि-- 


( २३४ ) 


आहाकम्मुद्दोसियं पूरकम्मे य मीस जाए य। 

ठवणा पाहुडियाए पाओअर कौय पामिये ॥ १ ॥ 

परियट्टिए अभिहडे उब्मिन्ने मालोहडे इय। 

अच्छिज अणिसिट्ठे अज्कोीयरए य सोलसमे ॥ २ ॥ 

अथ--१ अहाकम्मे ( आधाकर्मी ) साधु क निमित्त बनावे तो दोष ॥ 
२ उद्देसियं ( ओदेशिक ) जिस साधु के लिये आधाकर्मी आहार बनाया है । 
यदि वहीं साधु ले तो उसको आधाकर्मी दोष लगे ओर दूसरा साधु ले तो 
'उद्देसियं' दोष लगे। ३ पूईकम्मे ( पूतिकर्म ) निर्दोष आहार में हज़ार घरों 
के अन्तर पर भी आधाकर्मी आहार का अशमात्र भी मिल जाय ता दोष ४ । 
मौीस जाए ( मिश्रजाने ) अपने ओर साधुके वास्त इकट्ठा आहार बनाव, साथु 
बह ले तो दोष ५» ठवणा ( स्थापना ) साथु निमित्त असनादि आहार स्थापन 
कर रखे. दूसर को न दे तो दोष | ६ पाहुडियाए ( प्राभृतिका ) साथु के अथ 
पावणा ( अतिथि-महमान ) का भाजन आगे पौछे कर तो दाप । ७ पाओओअर 
( प्रादुष्करण ) अधकार में प्रकाश करके देवे तो दोप | ८ कीय ( क्रीत ) साधु 
निमित्त आहार वस्र ओर पात्र आदि तथा उपाश्रय खरीद कर देव तो दोष । 
£ पामिश्च ( अपमित्य ) साधु निमित्त आहार उधार लाकर देव तो दोष । १० 
परियद्विए (परिवत्तित)--साथु निमित्त अपनी वस्तु देकर बदल में दूसरों 
वस्तु लाकर दव तो दोप, ११ अभिहड (अभिदहतं) सन्‍्मुख लाकर आहारगादि 
देव तो दोष अथोत्‌ जिस स्थान पर साधु ठहर हुए है उस स्थान पर ही आ- 
हारादि लकर चला जाब ओर साथु उसको ल लेब ता वह अभिह्नत' दोष 
हाता है। १२ उब्भिन्न (उद्धिन्ने) लपनादिक (छांदा) खाल कर दवे तो दोप १३ 
मालाहडे (मालापहतं) पीढा नौसरणी लगाकर ऊंचे नीच तिरछे स वस्तु 
निकाल कर देव ता दाप । १४ अच्छिज्ल (अच्छेद्र) निवेल स सबल जबरदस्ती 
दिलवाए या छीन कर देवे तो दोष । १५ अशिसिद्ध (अनिसर्ट) दो के अधिकार 
की वस्तु एक दूसरे की स्वीकृति बिना देवे तो दोष | १६ अज्कायरए (अध्य- 
वपूरक) जबकि साथु सायेकाल के समय पधार गए तब उनको पधारे हुए 
जानकर जो अपन लिय अन्न पानी बनाया जागर्हा था उसको अधिक कर 
देना इस विचार स कि-साधु जी महाराज भी इसी में से आहारादि लेजाएंग 
ऐसा करे तो दोष, इस प्रकार सोलह उद्गम दोपों का वर्णन किया गया है | अब 
सालह उत्पाद दोषों का वरान किया जाता है जो गसों का लालची बनकर साधु 
स्वये लगाता है। जसेकि-- 

धाई दूइ निर्मित आजीववशीमगेतिगिच्छाय । कोहे माणे माया 


( १३५ ) 


लोभे य लोभे य हवेति दसएए ३ पुन्वि-पच्छा संथववं विज्जा म॑ंते य चू- 
णण जोगे य उप्पायणा ह दोसा सोलसमे मूलकम्मेय ४ 

अर्थ-१ धाई (घधात्री) धाय का काम करके आहारादि लेवे तो दोष ! 
२ दूई (दुती) दूृतपना जैसे ग्ृहस्थी का सन्देशा पहुंचा कर आहारादि लेवे तो 
दोष । ३ निमित्ते ( निमित्त ) भूत, भविष्य, वत्तेमान काल के लाभालाभ, 
सुखदुःख, जीवन मरणादि बतलाकर आहारादि लेबे तो दोष | ४ आजीब- 
( आजीविका ) अपना जाति कुल आदि प्रकाश कर आहारादि लेवे तो दोष । 
४ बवर्णीमग ( वनीपकः) रांक भिखारी की तरह दीनपना से मांगककर आहा- 
रादि लेबे तो दोष । ६ तिगिच्छे (चिकित्सा) वैद्यम-चिकित्सा करके आहारा- 
दि लेवे तो दोष |।७ कोहे ( क्रोध) क्रोध करके आहारादि लेवे तो दाप 
८ माणे (मान) अहंकार करके लेवे तो दोष । £ माया ( कपट ) 
करके लब तो दोष । १० लोभे (लोभ ) लोभ कर के अधिक आहारादि लेवे 
अथवा लोभ वतला कर लेवे तो दोष । ११ पुव्वि पच्छा संथव (पू्वेपश्चात्‌- 
संस्तव) पहले या पाछि दातार की प्रशंसा करके आहारादि लेवे तो दोष । १२ 
विज्जा ( विद्या) जिसकी अधिष्टाता देवी हो अथवा जे। साधना से सिद्ध की 
गई हो उसको विद्या कहते हैं ऐसी विद्या के प्रयोग से आहारादि लेंबे तो दोष | 
१३ मंत ( मंत्र ) जिसका अधिष्टाता दव हो अथवा विना साधना के अन्षर 
विस्यास मात्र हो उसको मंत्र कहत हैं ऐस मंत्र का प्रयोग करके आहारादि 
लबे ते। दाप | १६ चुण्ण ( चूरो ) एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से 
अनेक प्रकार की सिद्धि हो ऐसा अदृष्ट अजनादि के प्रयोग से आहारादि 
लेबे तो दापष । १४५ जोगे (याग ) पाद ( पग ) लेपनादि सिद्धि बतलाकर 
आहारादि लेवे तथा वर्शीकरण मंत्रादि सिखलाकर वा स्त्रीपुरुष का संयोग 
मिलाकर आहारादि लेवे तो दोष । १६ मूल कम्मे ( मूल कर्म )--गर्भपातादि 
ओऔषध बतलाकर आहारादि लेबे तो दोष अर्थात्‌ केसी न साधु के पास 
अपने गुप्त दोष का कारण बतला दिया फिर यह भी बतला दिया कि-अब 
गर्स भी स्थिर रह गया है तब साथु उसका गर्भपातादिे की ओपध वतलावे 
ता उस साधु को महत्‌ दोष लगता है; 

इस प्रकार सोलह दोष उत्पाद के वर्णन किये गए हैं। अब १० दोष 
एपणा के कहे जाते हैं जो साधु और ग्रहस्थ दोनों के कारण लगते हैं। 

संकिय मक्खिय निक्खित्त पिहियसाहरियदाय मुर्म्मसे अपारिणय 
लित्त छट्डिय एसणा दोसादसहवंति ५। 

अर्थ-संकिय ( शंकित ) शहस्थी को तथा साधु को शंका पड़ जाने 
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के बाद आहारादि लेवे तो दोष | २ मक्खिय ( प्लाक्षित ) सचित्त पानी आदि 
से हाथ की रखा या वाल जिसके गीले हों उस के हाथ से आहागादे लेदे 
तो दाष। ३ निक्खित्त ( निक्षिप्त) असूजाति (अचित्त ) वस्तु ऊपर सखूजति 
( सचित्त ) पड़ी हो वह लबे तो दोष | ४ पिहिय ( पिहित ) खूजति (निर्दोष ) 
सचित्त स ढांकी हो वह लेब तो दोष | » साहरिय (सेहत ) अयोग्य वस्तु 
जिस वासण ( भाजन ) में पड़ी हो वह वस्तु दूसरे बासण में डाल कर उसी 
वासण स॒ जो योग्य आहार देव तो दोष | या जहां पश्चातकर्म होने की 
सेभावना हो अर्थात्‌ एक भाजन सर दूसर भाजन में आहारादि डाल कर दे 
उसमें स सचित्त पानी स धान की शंका होन पर उसी माजन से आहागदि 
लेबे तो दोप | दायग ( दायक )--अंधा, लूला, लेगडा आदि यत्षपूर्वक नहीं 
बहराता (देता) हो तो दोष । ७ उस्मीस (उन्मिश्र ) मिश्र चीज़ लेब 
तो दोष ८ अपरिणय ( अपरिणनत ) जा वस्तु पूर्णतया प्राखुक न हुई हो उस 
अहण कर तो दोष । £ लिक्त ( लिप्त ) तुरंत की लीपी हुई ज़गह हो उसका 
उल्लंघन करके आहारादि लवे तो दोष । १० ( छुड्डिय ) ( छुर्दित ) जिस अस- 
नादि में स॒ बिन्दु गिरते हों वह लव तो दोष | यह सर्व मिलकर ४२ दोष होते 
है। साधु इन दोषों स रहेत आहार पानी ग्रहण करे । 

जब आहार पानी लेकर आजाव तब आहार (भाजन ) करते समय 
पांच दोष लग जात हई उनस अवश्य बचना चाहिए। जसकि--* दोष-- 
सेयाजना दोष--सरस वस्तुओं का सेयाग मिलाकर खाना £ अप्रमाण- 
दाष-प्रमाण से अधिक भाजन करना ३ अंगार दोष--राग स भाजन करना 
यह इसीका अंगार दोष है ४ धरम दाष-याददि इच्छा के प्रातिकूल भाजन 
मिल गया हा तो उस भाजन की निंदा करके भाजन करना उस्र धमदापर 
कहते हैं ४ अकारण दोप--विना कारण अथवा विना आवश्यकता खाना | उक्त 
दोषों से रहित आहार पानी का ग्रहण करना उस एपरणासामिति कहते हैं। 

४ आदानभांडमात्रनिक्तपणासामिति-साधुओं के पास धर्म साथन के 
निमित्त जा उपकरण होते हैं उनका यत्नपूचक उठाना ओर रखना उसका 
नाम आदानानिद्षेषण समिति है क्याकि-जब यत्न से रहित होकर काई 
कार्य किया जांवगा तब जीव हिंसा हाने की सेभावना रहती है। द्वितीय जब 
ग्खल वा उठाते समय सावधानता ही न ग्हगी नव प्रमाद की आदत पड़ 
जाएगी जिससे फिर प्रत्यक काये मे विश्न पड़ जान का भय बना रहगा। 

/उच्चार प्रश्चचण खल सिंघाण जनज्न परिष्टापनिकासामति-पुरीषात्सगे. 
( पाखाना ) मूत्र, निष्टोवन. ( मुख का मल ) नाक का मल, शरीर का मल, जब 
उक्त पदा्था क गिरने का समय उपस्थित हो तब सावधान होकर उक्त पदार्थों 
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को व्युत्सज़ करना चाहिए जिससे जीवहिंसा और घृणा उत्पन्न न हो । 

पांचों समितियों के पश्चात्‌ तीनों गुप्तियों का भी सम्यकृतया पालन 
करना चाहिए जैसाकि- 

२ मनाशाप्ति-मनर्म सदू ओर असद्‌ विचार उत्पन्न हो न होने देना 
अर्थात्‌ कुशल ओर अकुशल संकल्प इन दोनों का निरोध कर केवल डप्याग 
दशा में ही रहना । २ वाशशुप्ति-जिस प्रकार मनोगुप्ति का अर्थ किया गया 
है ठीक उसी प्रकार वचनर्गप्त के विपय में भी जानना चाहिए । ३ कायगुमि-- 
इसी प्रकार असत्‌ काय-व्यापारादि स निवृत्ति करनी चाहिए । 

सा यह सब आठों प्रचचनमाता के अक करणसत्य गुण के अन्तर्गत 
हा। जात है । शरीर, वस्त्र, पात्र, प्रतिलखनादि सब क्रियाएं भी उक्त ही 
अक के अन्तगत होती हैं | यही मुनि का सोलहवाँ करणसत्य नामक गुण है । 

१७ योग सत्य--सेग्रहनय के वशीभूत होकर कथन किया गया है कि- 
मन वचन आर काय यह तीनों याग सत्यरूप में परिणत होने चाहिएं क्योंकि- 
इन के सत्य वर्तन से आत्मा सत्य स्वरूप में जा लीन होता है । 

श्८ जमा--ऋरध के उत्पन्न हाजान पर भी आत्मस्वरूप में ही स्थित 
रहना उस का नाम क्षमा गुण है क्योंकि-क्राथ क आजान पर प्रायः आत्मा 
अपने स्वरूप से विचलित ह।जाता है इस लिए सदा क्षमा भाव रख | 

१६ विशगता-संखार के दुःखों को दखकर सेसार चऋ के परिभ्रमण 
से निवृत्त हान की चष्टा करे । 

२० मन समात्य्णता--अकुशल मनको राक कर कुशलता में स्थापन 
करे । यद्यपि यह गुण याग सत्य के अन्तर्गत है तदपि व्यवहार नय के मतस 
यह गुण प्रथक दिखलाया गया है। 

२१५ वागसमाहरणना-स्वाध्यायादि के बिना अन्यत्र वागयोग का 
निरोध करे क्योंकिलयावन्मात्र धर्म से सम्बन्ध रखने वाल बाग योग 
है व सर्व वागसमाहरणता के ही परतिवाधक हैं परन्तु इन के विना जो व्यर्थ 
बचन प्रयाग करना है वह आत्मसमाधि स पृथक करने वाला है। 

२५ काय समाहरणुता--अशुभ व्यापार से शरीर को प्रथक रखे। व्यवहा- 
ग्नय के वशीभूत होकर यह सब गुण पृथकरूप से दिखलाए गए है। 

२३ ज्ञान संपन्‍नता-माति, श्ुत, अवधि, मनःप्यंथ और कवलज्ञान 
इन पांचों ज्ञानों से सपन्‍न होना उस शानसंपन्‍नता कहते हैं। चार ज्ञान ता 
चयापशम भाव के कारण बिशदी भाव से प्रकट होते हैं किन्तु केवलज्ञान 
केबल क्वय भाव के प्रयोग स ही उत्पन्त होता है । सा जिस प्रकार त्ञायिक 
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वा च्योपशमभाव उत्पन्त हो उसी प्रकार वत्तेना चाहिए । 

२४ दर्शन संपन्‍नता--जिस प्रकार मिथ्यादशन स आत्मा पराड्सुख होकर 
कवल सम्यग दशशन में ही आरूढ़ हाजावे उसे दश्शनसंपन्‍नता कहते हैं । यद्यपि 
सम्यग दर्शन, मिथ्यादशेन, और मिश्रद्शन तीन प्रकार से दशन प्रातिपादन किया 
गया है परन्तु इस स्थान पर केवल सम्यग दर्शन स संपन्‍न होना और मिथ्या- 
दर्शन तथा मिश्रदशन का सर्वथा वेत्ता होना उसी का नाम दर्शन संपन्‍नता है| 

२५ चारित्रिसम्पन्नता--ज्ञब आत्मा दशनयुक्‍त होता है तब फिर वह 
चागित्र में पूणतया दृढ़ होजाता है। चारित्र उसी का नाम है जिस के द्वारा 
कर्मो का चय ( राशी ) रिक्त ( खाली ) होजावे सो वह उपाधिभेद से पांच 
प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि--सामायिक चारित्र £ छेदो- 
पस्थापनीय चारित्र २ परिहारविशुद्धि चारित्र ३ सूक्म सांपरायिक 
चारित्र ४ यथाख्यात चारित्र «| सामायिक चारित्र उसका नाम है जिसके 
करने से सावद्ययोग की निवृतक्ति होजाबवे और ज्ञान दशन तथा चारित्र का 
लाभ हो। सामायिक के पुनः दो भेद हैं । स्तोककालप्रमाणचारित्र १! ओर याव- 
ज्जीब प्येन्ल सामायिक २। यावज्जीव पर्यन्त का चारित्र सर्वबाति मुनियों 
का ही हो सकता है। परंच स्तोककालका सामायिक चारित्र दो करण तीन 
योग से ग्रहस्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। 

प्रथम तीथेकर और अंतिमदेव के समय छेदोपस्थापनीय चारित्र 
होता है जो सामायिक चारित्र के पश्चात्‌ पांच महावत रूप आरोपण 
किया जाता है। उस समय पूर्व पर्योय का व्यवच्छेदकर उत्तर प्थोय का 
स्थापन किया जाता है जिसको बड़ी दीक्षा कहने हैं | वह ७ दिन ४ 
मास वा छे मासक पश्चात्‌ प्रतिक्रण के ठीक आजाने पर आज़ाती 
है । परिहार विशाद्धि चारिज्र उस तप का नाम है जिस के करने वाले ६ मुनि 
गच्छ से पृथक होकर १८ मास पर्यन्त नप करते हैं जलकि--प्रथम चार भिक्ु 
६ मास पर्यनत तप करने लग जाते हैं, द्वितीय चार भिक्नु उनकी सेवा ( बैया- 
वृत्य ) करते रहते हैं एक उनमें घर्मकथादि क्रियाओं में लगा गहता है। 
जब प्रथम चार मुनियों का तप कर्म समाप्त होजाता है तब दूसरे चार भिक्ु 
६ मास तक तप करने लगते हैं पहिले चार उनकी सवा में नियुक्त किये 
जात हैं किन्तु धर्मेकथादि क्रियाओं में प्रथम मुनि ही काम करता रहता है। 
जब वे भी ६ मास पर्यन्त तपकर्म समाप्त कर लेते हैं तब धर्म कथा करने 
वाला मुनि ८ मास तक तप करने लग जाता है। उन आठ मुनियों में से एक 
मिक्षु घ्मंकथा के लिये नियुक्‍त किया जाता है। सात भिक्षु तप कर्म करने 
वाले भिक्षु की सवा करते रहते हैं | इस प्रकार ६ मुनि १८ मास पर्यन्त परिदार- 


( १३६ ) 


विशुद्धि तप की समाप्ति करते हैं सो इसीका नाम परिहार विश्ुद्ध चारित्र 
है ॥ सूच्म संपराय चारित्र उस का नाम है जिसमें लोभ कषाय को सूच्म 
किया जाता है | यह चारित्र डपशम अ्रेणि वा क्षपक भ्रेणि में देखा जाता है । 
उपशमश्रेणि १० वे ग़ुणस्थान पर्यन्त रहती है ॥ 

अपरंच यथाख्यात चारित्र उसे कहते हैं जिससे मोहकर्म उपशम 
वा क्ञायिक होकर आत्मग्रुण प्रकट होजाते हैं। सो इन पांचों चारित्ों की 
सम्यगतया आराधना करना उसे ही चारित्रसंपन्‍नता कहते हैं। 

२६ वदनाध्यासना--वदना के सहन करने वाला जसकि-मनुष्यकृत 
देवकूत तथा तियैगकूत उपसर्गों में से किसी भी उपसर्ग के सहन करने का 
समय जब उपस्थित होजावे तब उस उपस् को सहन करे | वेदना शब्द से 
२२ परीषह भी लिये जाते हैं सा उन परीषहों को सहन करे। इनके अतिरिक्त 
काई अन्य वेदना सहन करन का समय उपस्थित होजावे तो उस को भी 
सम्यगतया शास्रोक्त रीति स सहन करे जिससे कर्म निरजरा होन के पश्चात्‌ 
सम्यग ज्ञान की प्राप्ति हो । 

( प्रश्न) वे २२ परीषह कोन से हैं जिन के सहन करने से कर्मो की 
निजेरा ओर सम्यग ज्ञान की प्राप्ति हाजाती है ? 

( उत्तर ) व १५ परीपह निम्न कथनानुसार है जिन के सम्यगतया 
सहन करने से आत्मा कर्मो की निजेरा करके सम्यग ज्ञान की प्राप्ति करलेता 
है जलेकि-- 

बावीस परीसहा प.-तं०--दिगिंच्छा परीसहे १? पिवासा परीसहे २ 
सती परीसहे ३ उासिण परीसहे ४ दंसमसग परीसहे ५ अचल परीसहे ६ 
अरइ परीसहे ७ इत्थी परीसहे ८ चरिया परीसहे £ निसीहिया परीसहे १० 
सिज्जा परीसहे ११ अक्ोस परीसहे १२ वह परीसहे १३ जायणा परीसहे १४ 
अलाभ परीसहे १५ राग परीसह १६ तणफास परीसह १७ जल्ल परीसहे 
१८ सक्‍कार पुरक्कार परीसह १६ पणणा परीसहे २० अण्णाण परीसहे २१ 
दंसण परीसहे २२ ह 

समवायाग सूत्र-स्थान-२ २ 

व्रत्ति -द्वाविशतितमं तु स्थान प्रासिद्धाथमेव नवरं सूत्राश षट स्थितेरवाकू, तत्न मांगा 
न्‍्यवन निजराथ पराषह्यन्ते इति परीषहा:--''दिगिंछु 'त्ति वुभुक्षा सेब पर्राषहा। दिगिज्छ पर्राषह 
इति सहन॑ चास्‍्य मयांदानुक्तइनन, एवं मन्यत्रापि १ तथा पिपासा-तठ शीतोए्णे प्रतीते ३-४ तथा 


४. 


दंशाश्ष मशकाश्व दंशमशक्रा उभयेष्प्येत चतुरिन्द्रया महत्त्वा महत्कृतश्रपां विशेषोदथवा दंशो- 


( ९४० ) 


देशनं भक्तरामित्य4;:-तत्यथधाना मशका दंशमशका; एते च युका मत्कुणमंत्‌ केटक मक्तिकादीना- 
मुपलक्षगामिति ४ तथा चलानां-वस्त्राणां बहुधन नवाना|वदात सुप्रमाणाना सर्वेषा व!इमाव: अचे- 
लत्वमित्यर्थ:-६-अरति मनसोविकार: ७ स्त्री प्रतीता ८ "चथ।” ग्रामादिष्वनियत विहारित्वं ६ 
: नेब्रेधिकी” सोपद्रवेतरा च स्वाध्याग्र भाम; १० ' शय्या” सनोज्ञामनोजवसाते: संस्तारको वा ११ 
“श्क्रोशा”” दुर्वचन ३२ वधायथ्रयादिताउनं १३ “याचना” निक्षणं तथाविधे ग्रयोजने मार्गण वा 
१८ अलाभ रोग। प्ररत।तों १६ तृणस्पशः संस्तारकाध्भाव तृरोबु शयानस्थ ? 3 जल्लः” शरीर वस्त्र 
मेल: "१८ सत्कार पुरस्कारों च वस्त्रादिपूजनास्युस्थान।दि संपादंनन राम्कारंणा वा पुरस्करणं- 
सन्मानने सत्कार पुरस्कारः १६ ज्ञानं-सामास्ंयन मत्यादि का्चद ज्ञान॑मिति श्रयते २० दर्शनं सम्य- 
ग्द्शन सहन चाष्स्य क्रियावादिनां विचित्र मत श्रवणारप निश्चलाचत्ततया धारण २१ “प्रज्ञा” 
स्वयं विमश पवको वस्तुपरिछेदा मर्तिज्ञान विशेष भूत इति ॥ 


ध 
चर 


भावार्थ-सवे प्रकार के कश्ठ को सहन करना उस पर्रोपह कहते है 
अथात्‌ अपनी ग्रहीत वूत्ति क अनुसार क्रियाएं पालन करते हुए काई कष्ट 
उपस्थित हैे। जाए तो उसके सम्यकतया सहन कर किन्तु बृक्ति स विचालित 
न है| इसके निम्नालिखितानुसार २० भद हैः- 

१ चुन्परीपह-भूखका सहन करना किन्तु कुधा के वर्शीमूत हकर साचि- 
त्ादि पदार्थों का कदांपि आसवन न करे | 

२ पिपासापरीपह-इसी प्रकार पिपासा का सहन करना किन्तु प्यास 
के वश होकर साच्ित्त जलादि का कदापि ग्रहण न करे । 

३ शीतपरीपह-शीतादि अधिक पड़ जाने पर प्रमाण स अधिक वम्बा- 
दि आसवन न करे औए नाँ ही अग्नि का सवन कर | 

४ उपष्णपरीपह-उप्णपर्गापह्व से पराजित होकर स्नानादि की इच्छा कदा- 
पिन करे किन्तु गर्मी को सहन करे। 

४ दृशमशकपरीपह-यूका मत्कुण मत्कोटक मक्तिकादि स उत्पन्न हुए 
कष्ट का सहन करे | चतुरिन्द्रियादि जीवों में मेशकादि का दंश विशप पीडा- 

गरी होता है | अतएव उक्त जीयों स॒ उत्पन्न हुए कष्ट को सहन कर | 

८ अचल परीपह-प्रमाणपूर्वेक वस्त्र धारण करता हुआ विचरे। यदि 
च वस्त्र पुरातन होगए हो ता हपे ओर शाक न करे जसाकि-मेरे यह बस्त्र 
पुराण हागय हैं अब मुझे नवीनवस्त्र मिल जाएंगे | तथा इन वस्त्रों के फटजान 
स्‌ अब मुझ वस्त्र कोन देगा अतः अब में अचल ( वस्त्र रहित ) हा जाऊंगा 
इत्यादि विचारों खे हपे ओर शाक न करें । 

७ अरगतपशीपह-यादि किसी कारण अराति ( चिता ) उत्पन्न हो गई 
हो तो मनका शिक्षा देकर चिंता दर करे । 


( १४१ ) 


८ ख्रीपरीषह--कामवासना से मनका हटाकर संयमरूपी आराम 
(वाग) में रमण करे किन्तु ख्रियादि के विकारों मे ततक भी मन न लगावे | 

६ चर्यापरीषह-विहार के कष्ट के! सहन करता हुआ झ्रामादि में अनि- 
यत विहारी होकर विचरे | 

१० नैषघिकी परीषपह-विना कारण भ्रमण न करना अपितु अपन 
आसन पर ही स्थित रहना | इतना ही नहीं किन्तु गिरि, कंदरा, बृत्त के सूल, 
श्मशान वा शुन्यागार में ठहरकर सिंह व्याप्र सपे व्यन्तरादि देवों के किये 
हुए कष्टठों का सहन करे । 

११ शय्या परीषह--प्रिय वा अप्रिय वर्सात के मिल जाने पर हर्ष शोक 
न करना अपितु उसी वसति में उत्पन्न हुए परीपह का सहन करना जैसकि- 
वसति चाहिए थी शीतकाल की किन्तु मिल गई उप्ण काल के खुख देने वाली 
इसी प्रकार उप्ण्काल के स्थान पर शीतकाल की वसति उपलब्ध होगई 
होवे तो रोप वा हपे कदापि न करे । 

१२ आक्रोश पर्रीपह--काई अनभिज्ञ आत्मा साधु को दखकर क्राध के 
आवधश में आकर गाली आदि वकन लग जाए ता उस समय शांति भाव का 
अवलस्बन करे। उसके प्रति क्राध न करे। नांही उसको बुरा भला कहे । 

१३ बधपरीषह-यदि काई साथु को य्टे आदि स ताड़े तो भी उस 
पर क्राध न करे किन्तु इस वात के अनुभव से विचार कर कि यह व्यक्ति 
मरे शरीर का ता भले ही वध करंद परन्तु मर आत्मा का तो नाश करही 
नहीं सकता । इस प्रकार के विचारों से वध परीपह को सहन करे | 

१४ याचना पराीपह--तथाविध प्रयाजन क्के उत्पन्न हा जान पर घर २ 
स भिक्ला मांगकर लाना ओर मांगत समय लज्जादि उत्पन्न न करना क्‍्यों- 
कि-भ्रमण भिन्षा धार्मिक वृत्ति कही जाती है । अतएणव भिन्षावृत्ति में लज्जा 
करनी उचित नहीं है । 

१५ अलाभ परीपह--मांगन पर यदि फिर भी कुछ नहीं मिला ता शाक 
न करना किन्तु इस वात का विचार करना कि-यदि आज नहीं मिला तो 
अच्छा हुआ | बिना इच्छा ही आज तप कमे होगया | अतराय के क्षयोपशम 
हा जाने पर फिर आहार उपलब्ध हो जायगा । इस प्रकार के विचारों सतत 
अलाभ परीषह सहन करे किन्तु न मिलने पर शोक वा दीनमुख तथा दलनि- 
वचनादि का उच्चारण न करे । 

१६ रोग परीपह--रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोगकी वेदना का 
शांतिपूर्वक सहन करे । फिर इस बात का संदेव अनुभव करता रहे कि-यह 
सवे मेरे किय हुए कर्मों के फल हैं। में ने ही किये हैं और में ने ही इनका फल 


( १२४२ ) 


भोगना है इसलिये मुझे इस वेदना से घबराना नहीं चाहिए | अपरंच 
इस वेदना के सहन करने से मेरे किए हुए महान्‌ कर्मों की निजरा हो जायगी। 

१७ तृणस्पश परीषह--संस्तारकादि के न होने से तथा तणादि पर 
शयन करने स जा शर्रर को वेदना उत्पन्न होती है उसको सम्यगतया सहन 
करे अपितु तृण के दुःख से पीडित होकर प्रमाण से अधिक वसरादि भी न रखे। 

श्८ जल्लन-यावज्जीव पर्यनत स्वानादि के त्याग होने से यदि ग्रीष्म 
ऋतु के आजान पर शरीर प्रस्वद के कारण मल युक्त हो गया हो तो शांति- 
पूवेक उस वेदना का सहन करे किन्तु स्नानादि के भावोंकी मनमे स्थान न दे 
कारण कि-ब्रह्मचारी को स्तानादि क्रियाओं के करने की आवश्यकता नहीं है 
केवल आचमन शुद्धि के लिय वा अन्य मलादि के लग जान पर शारीरिक 
शुद्धि की आवश्यकता होती है ॥ 

१६ सत्कार पुरस्कार परीपह--व्त्रादि के दान से किसी ने सत्कार 
किया अथवा देखा दखी या अन्य कारणवश किसी न सनन्‍्मान किया तो इस्त 
सन्‍्कार वा सनन्‍्मान के हाजान पर अहकार न करना चाहिए | 

२० प्रज्ञा परीषह--विशप ज्ञान होने से गये न करे ओर न होने स्तर 
चिता न करे जसेकि-'परमपेडिता5स्मि” में परम पंडित हूं इत्यादि प्रकार 
सर मान न करना चाहिए यदि ज्ञान-अध्ययन नहीं किया गया ता शोक भी 
न करना चाहिए जसेकि-मन श्रामगयभाव क्‍यों ग्रहण किया ? मुझे शान तो 
आया ही नहीं इत्यादि । किन्तु ज्ञानलपादन करंन में सेव पुरुषार्थ होना 
चाहिए । 

२१ अज्ञान परीषह--ज्ञानावरणीयादि कर्मो के उदय से यदि ज्ञान 
पठन नहीं किया जा सका ता शाक न करना चाहिए अपितु चित्त स्वस्थ 
करके तपकम, आचार शुद्धि वा विनय का धारण करना चाहिए ताकि ज्ञाना- 
बरणीय कम सवधा ही क्षय हा जावे ! 

२२ दर्शन परीषह--सम्यकत्व में परम दृढ़ हाना चाहिए | किसी समय 
नास्तिकादि लोगों की ऋद्धिका देखकर अपन सुग्रहीत तत्वों सर विचचालित 
न होना चाहिए। जैसकि-देखा, जा तत्त्वविद्या से रहित हैं वे किस प्रकार 
उन्नत हो रहे हैं आर हम तत्त्वविद्या के रहस्य का जानन वाल परम तिरस्कार 
का प्राप्त हो रहे हैं । अतएवं इस हमारी तत्त्वविद्या में काई भी अतिशय नहों 
है।इस स यह भी सिद्ध होता है कि जा लोग परलोकादि को मानते 
है व परम मूर्ख है भरे विचार में लोक परलोक कुछ भी नहीं है, न कोई अति- 
शय युक्त लब्धि है ओर न काई तीर्थेकरादि भूतकाल में हुए हैं. न होंगे, 
आर न अब हैं से यह सब भ्रम है | इस प्रकार के भाव मन में कदापि चिंतन 


( रैंधरे ) 


न करने चाहिएं क्‍्योंकि-दशन (निश्चय) के ठीक होने पर ही सब क्रियाएँ 
सफल हो! सकती हैं | यदि सम्यकत्व में निश्चलता नहीं तो फिर थतों में भी 
अवश्यमेव शिथिलता आजायगी / मुनि का २६ वां गुण यह है कि वह 
वंदना को शांति पूवेक सहन करे । 

२७ मारणातिकाध्यासनता-मारणांतिक कए के आज़ाने पर भी 
अपनी खुग्रहीत दृत्ति से विचलित न होना चाहिए. अथोत्‌ यादि मरण पयेन्त 
उपसेग भी आजावे तो भी अपने नियमों को न छोड़े कारणाके-साथुजनों 
के सखा कष्ट ही होते हैं जिनके आजाने से शीघ्र काये की सिद्धि होजाती 
है। इस लिये मुनि मारणांतिक कष्ट को भी भली प्रकार सहन करे। शास्त्र 
में इस प्रकार मुनि के २७ गुण वर्णन किये गए हैं किन्तु प्रकरण ग्रंथों में 
२७ गुण इस प्रकार भी लिखे हैं जैसकि--१ अहिंसा २ सत्य ३ दत्त ४ ब्रह्म- 
चर्य ५ अपरिग्रह बत ८ पृथ्वी ७ अपकाय ८ तेजोकाय ६ वायुकाय १० 
वनस्पतिकाय ११ चसकाय १२ श्रतेन्द्रिय निम्रद्द १३ चच्चुरिन्द्रिय निम्रह १४ 
घाणन्द्रिय निग्रह १५ जिल्ेन्द्रिय निम्रह १६ स्परश्शन्द्रिय निम्रह १७ लोभ 
निग्रह १८ ज्षमा १६ भाव विशुद्धि २० प्रतिलिखना विशुद्धि २१ संयम योग 
युक्तित २२ कुशल मन उदीग्णा अकुशल मन निरोध २३ कुशल वचन उदी- 
गरणा ओर अकुशल वचन निरोध २४ कुशल काय उदीरणा ओर अकुशल काय 
निरोध २५ शीतादि की पीड़ा सहन करना २६ मारणांतिक उपसर्ग का सहन 
करना २७ इस श्रकार से भी २७ गुण प्रकरण प्रैथों मे लिखे गए हैं परन्तु 
यह खब गुण पूर्वोक्त गुणों के अन्तगेत हैं । 

डक्‍त गुणों से युक्त होकर मुनि नाना प्रकार के तपोकम से अपने 
अन्तः करण को शुद्ध करने के योग्य हो जाता है और नाना प्रकार की 
आत्मशक्तियें ( लब्धिएं ) उसमें प्रकट होजाती हैं। यथा:--मनोबल--मन 
का परम ढढ़ और अलोकिक साहस युक्त होना वाग्बल-प्रतिश्षा निर्वाह 
करने की शक्ति का उत्पन्न होजाना कायबल--क्षुधादि के लग जाने पर शरीर 
की कांति का बने रहना “मनसाशापानुप्रहकरणसम4५) मनसे शाप ओर अुग्रह 
करने में समर्थ 'वचसाशापानुग्रहकरणसमथ” वचन ख शाप ओर अनलुग्रह करने में 
समर्थ--“का्येनशापानुप्रहकरणसमर्थ “--काय द्वारा शापानुग्रह करने में समर्थ-- 
खलीषधिप्रात--मुख का मल ( निषश्शीवन ) खकल रोगों के उपशम करने में समर्थ 
“जल्लौषधिप्राप्त'--शरीर का प्रस्वेद वा शरीर मल रोगों के उपशम करने में 
समर्थ--“विश्रीषधिप्राप् ः---मूत्रादि के बिंदु तथा वि--विष्टा प्र-अश्रवण ( सूत्र ) 
यह सब तप के माहात्म्य से औषधिरूप हो रहे हैं “आमर्षणौषध” हस्तादि का 
स्पशे भी औषाधिरूप जिनका हो रहा है “स्वोषधिप्रा”--शरीर के सर्व 


( रं४४ ) 


अवयवब ओषधि रूप में परिणत हो रहे है यह सब शाक्तिएं तप के माहात्म्य 
से प्रकट हाजाती हैं। तथा कृश्वुद्धूझ-जिस प्रकार कुष्टक में धान्यादि पदार्थ 
सुरक्तित गह सकते हैं उसी प्रकार जिनकी बाद्धि कुष्टक के समान हो गई है । 
यावन्मात्र गुर्चादि से ज्ञान सीखा जाता है वह धारणाशक्ति द्वारा विनश्वर 
नहीं होता । वाजबुद्ध- जिस प्रकार बट चृतक्ष का बीज विस्तार पाता है 
ठीक उसी प्रकार प्रत्यक शब्द क निर्णय करने में ब॒द्धि विस्तार पाती है। 
पटवुद्ध--जिस प्रकार मालाकार अपने आगाःम स यावन्मात्र तृत्षादि, 
पुष्प वा फलादि गिरते हैं तावन्मात्र ही वह अहण करलेता है । 
ठीक उसी प्रकार याबन्मात्र श्री गुरू क मुख से सूत्र वा अथादि के खुवाक्य 
निकलते हैं वह सर्व मालाकारवत्‌ ग्रहण कर लेता है। तथा तप के महात्म्य से 
“मंमिन्नथेतार ” भिन्न २ प्रकार के शब्दों का युगपत खुनन वाल तथा 'संनिन्नानिवा/ 
शबदन व्याप्तानि शब्द ग्राहीरि, प्रत्यक वा शब्दादि विषयेः ध्रातासि-स्ेन्द्रि- 
याशि यर्पा त जिनकी सच्चे इन्ट्रियों के श्रात शब्द खुनन की शक्ति रखते है 
अथाोल्‌ जिनकी से इल्द्रिये खुनतों है क्योंकि-तप के महात्म्य से शगोर के 
यावन्मात्र गम है व से शब्द खुनन की शक्ति रखते हैं| तथा पदानुसारिण/लब्धि 
एक पद के उपलब्ध हे। जान से फिर उसी के अनुसार अनक पदों का उच्चा- 
रणकर देना यह सव शक्ति तप कर्म के करने से उत्पन्त हे। जाती हैं। क्ारा- 
शवा-क्षीग्वन्मधुरत्वन श्रातृरगां करे मनः खुखकरं वचनमाश्रवानत-क्वगन्ति ये त 
क्षीराअ्वाः" जिस लब्धि के महात्म्य स उस सुनिका वचन श्रातागण का क्षौर 
( दूध ) के समान मधुर, मन ओर श्रोतन्द्रिय का खुख दन वाला होता है । 
मल्राक्षव-/'मधुवत्सवेदी पे पशमनिमित्तत्वादाल्हादकत्वाच्च तद्चनस्य ज्ञीराश्रव 
भ्यस्त भंदने।कताः' जिस सुनि का वच्चन्‌ मधुबत्‌ सर्वदाषों के उपशम करन 
बाला ओर प्रसन्‍नता उत्पन्न करने वाला अथीन जिस वाक्य के खुनन स आत्मा 
के आमभ्येतरिक दोष नष्ट होजाते है आर आन्मा में सम भाव उत्पन्न होता है 
उसी को मध्याश्रवलाब्थि कहते है कवल आंतरिक दाषों के दूर करन की 
शक्ति होन स्॒ ही क्षीराश्रव लाब्घ स इसका प्रथक्‌ उपादान किया गया है! 
नापराश्रव-सर्पिग श्रवास्तथव नवरं भ्रातणां स्व विषय स्नहातिरक स्मम्पादकत्वा- 
न क्षीगाश्नव मध्वाश्रवे भ्या भदेनाकताः-- 

जिस मुनि के चचन से अति स्मह ओर धर्मराग उत्पन्न हो अथवा 
जिस मुनि का वाक्य घृत के समान स्नेंह ओर धर्म राग का उत्पादक 
हैे। उस सर्पिगाथ्रव लाब्घि कहते हैं । 

भोजनमत्षीशमहानसं--महानसम्‌-अन्नपाकस्थान तदाधरितस्वाहा उन्न- 
मपिमहानसमुच्यते, नतश्चाक्षीणं-पुरुषशतसह स्रेभ्यो उपिदीयमारन स्वयमसुर्त 


( ९४५ ) 


सत्‌ तथाविधलब्धिविशेषादत्रटितं तश्चतन्महानस च--भिक्षालब्धं भोजनम- 
च्ीणमहानसं तदरित येषां ते तथा” अर्थात्‌ अक्षीण महानसशक्ति जिस से एक 
सामान्‍य भोजन द्वारा सहस््रों पुरुषों की तृप्ति की जा सकती है ओर मूल 
के भोजन में त्रटि नहीं होती ये तप के माहात्म्य से उत्पन्न होती है। इतना- 
ही नहीं किन्तु साथही वैक्रिय की लब्धि भी उत्पन्न होजाती है जिसके द्वारा मनो- 
कामनानुसार अनेक रूपों की रचना की जा सकती है। जैसा रूप बनाने की 
इच्छा हो पैसा ही रूप बनाने की शाक्ति उम्पन्न हो जाती है। एवं मुनि विद्या- 
चारण लब्धि भी उत्पन्न कर लेता हे जिसके द्वारा आकाश में गसन करने की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा जेघाचारण आकाशगामिनी इत्यादि शाक्तियां 
जो मुनि में उत्पन्न होती हैं व सब तपःकर्म का ही माहात्स्य है । 

तात्पये इतना ही है कि-कर् क्षय करने के लिए दो स्थान प्रतिपादन 
किये हैं स्वाध्याय ओर ध्यान । इन्हीं स्थानों स आत्मा निर्वाण पद्‌ की प्राप्ति 
कर लेता है | 

यद्यपि मुनि धर्म के क्रियाकाण्ड की सहस्रों गाथायें वा श्लोक पूवा- 
स्रायों ने प्रतिपादन किये हैं तथापि वे सब गद्य वा पद्य काव्य उक्त मुनि के 
२७ गुणों के ही अन्तभूत होजाते हैं । 

ओपपातिक सूत्र में श्री श्रमण भगवान महावीर खामी के साथ 
रहनेवाले मुनि मगडल का वर्णन करते हुए सोलहवे सूत्र में लिखा है | 
तथा च पाठ:-- 


तेण कालेण तेण॑ समएणं समणस्स भगवओं महारवरिस्स अंतेवासी 

बहवे थरा भगवंता जातिसंपएणा कुलसंपणणा बलसंपएणा ओअअसी तेअंसी 
वर्ससी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया - जियलोभा जियईंदिया 
जिअणिदा जिअपर्रासहा जीविआस मरण भयविष्पम्मुका वयप्पहाणा गुण- 
प्पहाशा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्पपाणा खिच्छ- 
यप्पहाणा अजवप्पहाणा मदृवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खंतिप्पहाणा प्रुत्तिप्प- 
हाशा विज्ञाप्पहाणशा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा बंभप्पहाणा नयप्पहाणा निय- 
मप्यहाणा सच्चप्पहाणा सोमप्पहाणा चारुवणणा लज्ञातवस्सी जिददिया सोही 
अणखियाणा अप्पुस्सुआ अबहिन्लेसा अप्पडिलिस्सा सुसामण्णरयादंता इण 
भव णिर्गंथं पावयणं पुरओ काउं बिहरंति ॥ 

बृक्ति--/साधुवर्णक गमान्तरमब--तत्र “जाइ संपन्न” स्ति उत्तममातक- 
पक्तयुक्ता इत्यवसेयम्‌ । अन्यथा मातकपचतसंपन्नत्व॑ पुरुषमात्रस्थापि स्यादिति 


( १४६ ) 


नैषामुत्कर्ष: काश्विदुक़्ः स्थाद्‌, उत्कर्पाभिधानाथे चैपां विशेषणकद॒म्बक॑ चिकी- 
पिंतमिति । एवं “कुलसंपन्ना” इत्याथपि विशेषणनवर्क नवरं कुल--पेतृकः 
पक्तः, बले-सहननसमुत्थः प्राणः, रूपम-आकतिः, विनयज्ञाने प्रतीते दशने- 
सम्यकत्वं, चारित्यं--समित्यादि लजञ्ञा-अपवाद--भीरुता संयमा वा, 
लाघव--द्रव्यतो <र्पोपाधिताभावतोगोरवत्रय--त्यागः “आओ अंखि” क्ति 
ओजो--मानसो 5वष्टम्भस्तद्वन्तः ओजस्विनः,  “तेयंसि” त्ति-तजः 
शरीरप्रभा तद्दन्तः तेजस्विनः, “वच्चेसि” त्ति बचो-वचन सौभाग्या- 
द्यपेत॑ थवामस्ति ते वचस्विनः अथवा व्चेः-तेजः प्रभाव इत्यथः तद्चन्तो 
वर्चस्थिनः “जसासे” त्ति यशस्विनः-ख्यातिमन्तः जितक्रोधादीनि सप्त 
विशेषणानि प्रतीतानि-नवरं क्रोधादिजयः-उदयप्राप्ततोधादिविफलीकर ण॒तों- 
<वसेयः । जीविआसमरणभयविष्पमुका' जीविताशया मरणभयेन चे 
विभ्रमुक्ताः तदुभयोपेज्नका इत्यथेः--“वयप्पहाणे” ति बतं-यतित्व॑ प्रधानम-- 
उत्तम शाक्‍्यादि यतित्वापेक्षया निगम्रन्थयातित्वायेषां, घतेनवा प्रधानाये ते 
तथा निम्नन्थश्रमणा इत्यथः--ते च न व्यवहारतः णवेत्यत आह--गुणप्प- 
हाण' त्ति प्रतीत॑ नवरं गुणाः--करुणादयः । गुणप्राधान्यमेव प्रपश्चयन्नाह-- 
करणप्पहाण' त्यादि विशेषणसप्तकं प्रतीतार्थ च नवरं-करणं-पिण्डविशु- 
डयादिच रणएं-महावतादि-निमश्नरहः--अनाचार प्रवृत्तेनिपधनं.. निश्चयः-ततच्त्व- 
निणेयः विदितालुष्टानेषु वा अवश्य करणाभ्युपगमः आजव-मायोदयानिग्नहः 
मार्दबं-मानोदयनिरोधः, लाधघवं--क्रियासु दक्षन्वं, क्षान्ति-क्रोधोदयनिग्रह- 
इन्यथेः, मुक्तिः-लोभोदयविनिरोधो विद्याः-प्रज्नप्त्यादिकाः मंत्राः-हरिणग- 
मष्यादि मंत्रा:, वेदाः आगमाः, ऋग्वेदादयो वा, बह्मः-बरह्मचय कुशलानुष्टान वा 
नया;--नौतयः नियमाः--अभिग्रहाः सत्यं-सम्यग्वादः शौ्च-द्रव्यतो निलेंपता 
भावतो5नवद्यसमाचारः । यज्चेह-चरणुकरणपग्रहणे5प्याजेवादिग्रह्ण तदाजे- 
वादीनां प्राधान्यख्यापनार्थमवसेयं । “चारुवगणा” '्ति सत्कीत्तयः गौरायदात्त- 
शररीरवर्णयुक्वा वा, सन्प्रशा वा “लञ्ञातवस्सी” “जिईदिय" त्ति लज्ञाप्रधाना- 
स्तपस्विनः-शिष्या जितन्द्रियाश्व येषां त लज्जातपस्विजितेन्द्रियाः, अथवा 
लज्ञया तपःश्रिया च जितानीन्द्रियाण येस्‍्ते लज्ञातपःश्रीजितन्द्रियाः यद्यपि 
जितेन्द्रिया इति प्रागुक्त. तथापीह लज्ञातपार्वशाषतत्वान्न पुनरुक्तत्व- 
मवसेयमिति, “सोहि” त्ति सुहदो मित्राणि जीवलोकस्येति ' गम्यम--अथवा 
शोधियोगाच्छीधयः-अकलुषह्दया इत्यथः--“अणखियाण” ज्ति अनिदाना-- 
निदानरहिताः “अप्पुस्सुय” त्ति अल्पोत्सुक्या--ऑत्सुक्य वर्जिताः “अवहि- 
लस्स” त्ति सेयमादबहिभूतमनोदृत्तयः अप्पदिलेस्सा' (वा) अप्रतिलेश्या 
अतुलमनोबृत्तयः “सुसामरुणरयी" फ्ति अतिशयेन श्रमणकमौसक्लाः-- दंत” 


( १४७ ) 


त्ति गुरुभिद्म आरहिताः विनयिता इत्यथः--इदमेव नेश्रेन्थप्रचच “पुरओ- 
काउं” त्ति पुरस्कृत्य--प्रमाणीकृत्य विहरंतीति, कचिदेव॑ च पठ्यते--“बहूर 
आपारिया” अर्थदायकत्वात्‌ “बहणं उचज्काया” सूत्रदायकत्वात्‌, बहनां 
गृहस्थानां प्रबजितानां च दीप इव दीपो भोहतमःपटलपाटनपदुत्वात्‌ द्वीप 
इच वा दीप: संसारसागरनिमग्नानामाश्वासभूतत्वात्‌ “ताण” सि चआराणमन- 
श्रेभ्यो रचाकत्वात्‌ “साणु” ज्षि शाणमर्थसम्पादकत्वात्‌ “गइ” क्ति गम्यत 
इति गतिरभिगमनीया इत्यथः-पहट्क्ति प्रनिष्न्त्यस्थामिति प्रतिष्ठा 
आश्रय इत्यथेः। ही मिस ध 

भावार्थ--यद्यपि उक्त सूत्र का अर्थ संस्क्रत भाषा मे वृत्तिकार ने स्फुट 
कर दिया है तथापि देशी भाषा मे उक्त सूत्र का अर्थ सामान्यतया दिखलाया 
ज्ञाता है । आपपातिक सत्र में भ्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी ओर अश्रीभ- 
गवान के मुनिसेघ का विस्तृत रूप स वर्णन किया है जिस के उपाद्धात के 
१६ थे सूत्र का यहां पर उल्लेख है। इस सूत्र में श्री भगवान्‌ के साथ रहने वाले 
मुनियों के गुणों का वर्णन है जेसेकि--अवसर्पिपणी काल के चतुर्थ दुषम- 
सुषम नामक काल में जब श्री श्रमण भगवान्‌ महारवार स्वामी विचरते थे तब 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी के बहुत स शिष्य स्थविर भगवान , माता पिता 
के पक्त स निष्कलंक, बल, (उत्तमसहननयुकत) रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन, चरित्र 
सम्पन्न, पाप कर्म स लज्जा करन वाले, अल्पापाधि के धारण से वा गाोरव के 
परित्याग से लाघव सम्पन्न, आजस्वी, तजस्वी, वचन सौभाग्य से युक्‍त, 
इतना ही नहीं किन्तु परम ख्यात, क्रीध, मान, माया, लोभ, इन्द्रिय, निद्रा तथा 
पर्गपह जीतने वाले, जीवन आशा ओर मृत्यु भय स रहित, बत तथा बतप्रधान 
गुण,क्रियाकलाप, चरित्र.निग्रह,निश्चय ,आजव, मादव,लाधव,च्षान्ति ओर मुक्ति 
प्रधान, प्रशाप्ति आदि विद्या के होने से विद्या प्रधान, हरिणगर्मेषि आदि देवों 
के आवाहन करने में समर्थ होने स मंत्र प्रधान, वदो ( आगमों ) के ज्ञाता, तथा 
लाकिक शास्त्रों के जानन वाले, ब्रह्मचर्य ( कुशलानुष्ठान ) में प्रधान, 
नाोति में प्रधान, अभिम्नह ( नियम विशेष ) करने में प्रधान, सम्यग वाद करने 
में प्रधान, द्रव्य से शारीरिक शोच, भाव स निदोष संयम क्रिया करनेवालों 
में प्रधान, सत्कीर्ति वा गोर शरीर दाले, तथा सम्प्रश्ावाले, लज्ालु, तपस्ची 
ओर जितन्द्रिय, प्राणीमात्र के प्रमी, तीन योगों को शुद्ध करने वाले, निदान- 
कर्म रहित, ओत्सुक्य भाव से वर्जित, संयम वृत्ति से मनका वाहिर न करने 
वाल और अतुल मनोवृत्ति, श्रामएय भाव अनुरक्ल, घिनयी, निम्नेन्थ, प्रवचन 
के पठन पाठन करने वाले अतएव निम्नेन्थ, प्रवचन को प्रमाणभूत करके विच- 
रने बाल । ( पुरस्कृत्य--प्रमाणीकृत्य विहराति ) । 


( रैषप ) 


अब सूत्रकार फिर उक्त ही विषय में कहते हैं-- 

तेसिणं मगवंताणं आयावायावि विदिता भव॑ति, पर वाया विदिता 
भवंति, आयावाय॑ जमइत्ता नलवशामेव मत्त मार्तगा अच्छिद पसिण वाग- 
रणा रयण करंड समाणा, कुत्तियावण भूया परवादिय पमदणा दुवालसं- 
गिणो समत्त गणिपिडगधरा सव्वक्खर संण्णिवाइणों सव्व भासाणुगा- 
मिणे अजिणाजिण संकासा जिणा इव अवितह वागरमाणा संजमेणं तबसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ 

ऑपपातिक सूत्र १६ । 

बृत्ति- तिबां भगवतां “आयावायावि” 0तत्ति आत्मवादा:-स्व सिद्धान्तप्रवाद अपि 
समुच्चये, पाठन्तरेणात्मवादिनो जैना इत्यथ: | -विद्ता-प्रताता भवन्ति, तथा परवादा -शाक्यादि- 
मतानि पाठान्तरेण परवादिन:-शाकक्‍्यादये। विदिता भर्वति, परनिद्धान्त प्रवाणतया, ततश्व॒ “आय 
वाय॑” ति स्वसिद्ध।न्तं ““जमइत्त”' त्ति, पुनः पुनरावतनेनाति परिचितं कृत्वा किमिव के इत्याह-- 
*नलवनभिवमत्तमातंगा” इते प्रतीत, नलबना इति पाठान्तरें नलवनानीवेति व्याख्या, इयम्‌ । 
ततः *“अ>छद परसिण वागरणा” पति अविरलप्रश्नाः, अतिरलोत्तराश्व सम्भूता: सन्‍्तो विहरन्तीति 
योग: 'रियण करेटगमाण' त्ति 'प्रतीतं- कुत्तियावण भूञ” कुत्रिकं-स्वग-मर्त्य-पाताल-लक्षण भूमि- 
त्रयं तत्सभव॒वस्त्वपि कुत्रिकं-तस्संपादक आपणो-इह-कुत्रिकापणस्तद्वूताः--स्मीहितार्थ सम्पादन 
रब्धियुक्तत्वेन तदुपमा: “परवाइयपमहरण'' न्‍्ति तन्‍्मत प्रमईनात्‌ “परवाईहिआणोकंता” इत्यादि 
चोहसपुर्व्वात्यन्तं वचनान्तंर तत्र अनुपक्रान्ता-अनिराकृता इत्यथ:-“अरणउत्थिएहि”'त्ति अन्ययूथिके:- 
परती्केः “अगणोद्धंसज्जमाण””? ति अनुप्वस्यमाना; भाहात्म्यादपास्यमाना: विद्दरन्ति-विचरान्त, 
“अप्पेगइया आयारधे१" त्येव मार्दानि षेडश विशषणानि सुगमानि-नवरं सूत्रक्ृतवरा इत्यस्य श्राक्त- 
नाइधरणाविनाभूतर्वप तस्यातिशयेन घरणात सूत्रकृतघरा इत्यायुक्तम्‌ अतएव विपाकश्रतधरो- 
क्वावपि एकादशाह्वविद इस्युक्रमू अथवा विदेविवारणाथत्वादकादशाब्ञविचारका; नवपृव्यादिग्रहरां 
तु तेषां सातिशयेन प्राध्यान्यख्यापनाथंमिति चनुर्दशपूर्वित्वे सत्यपि द्वादशा ज्ित्वं केषाशिन्न स्याचवतुर्द्श- 
पूर्वाणां द्वादशाइस्यांशभूतत्वात्‌ अत आह-' दुवालसंगिणो"' त्त-तथा द्वादशाद्वित्वेषपि न समस्त 
श्रतघधरत्वं | केषांचित्‌ स्थादित्यता आह--“समत्तगणि पिटगघरा” गर्णानाम-अथ्थपरिन्छेदानां 
पिटकमिव पिटकं-स्थानं यणि पिटकं-अथवा पिटकमित्र वालववाणिजसपंस्वाधारमाजन विशेष 
इव यत्तत्‌ पिटक॑ गणिन-आचार्यस्थ पिटक॑ गशिपिटकं-प्रकशैकश्रतादेश श्रतनियुकत्यादि युक्त जिन- 
प्रवचन॑ समस्तम-अनन्‍्त गम पर्यायोपेतंगरणिपिटर्क धारयति ये ते तथा अतएव “सब्वबखर 
सरिणवाइणो 'त्ति-सर्वे अक्षरसज्निपाता:-वरणसंग्रेगा ज्ञेयतया वियम्ते येषां ते तथा “सव्वभासाणुगामिणो? 
त्ति सवंभाषाए--आर्यौनायमरवाच: अनुगच्छन्ति-अनुकुवैन्ति- तद्भाषा भाषित्वात्‌, स्वभाषयेव वा 
लब्धिविशेषात्तथार्बधप्रत्ययजननात्‌ ,अथवासरव्व भाषा;-संरक्ृतप्राकृतमागभ्याद्ा अनुगमयन्ति व्याख्या 
न्तीस्येवं शीला ये ते तथा, अजिणां ,ति असवज्ञाः सन्‍्तो जिनसंकाशा; जिना इवावितथ्थ व्याकुर्वाणाः ॥ 


( १७४६ ) 


अ्थ--वे स्थविर भगवान्‌ जैनसिद्धान्त से पूर्ण परिचित थे, तथा वे 
स्वमत और परमत के पूर्णवेत्ता थे, । उन्होंने पुनः पुनः अभ्यास करने से 
आत्मवाद का परम परिचय प्राप्त करालिया था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने 
नाम को किसी दशा में भी विस्मृत नहीं करता ओर मत्तहस्ती आनन्दपूर्वक 
एक सुन्दर आराम (बाग वा उद्यान ) में क्रीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार 
आत्मवाद को अवगत करके वे स्थविर भगवान्‌ आतन्मवाद में रमण करते थे । 
उनके प्रश्नोत्तर में किसी को तक करने का साहस नहीं होता था, 
क्योंकि-अ्रश्नोत्तर युक्तियुक्ष होने से वादी को किसी प्रकार से भी उनमें 
आक्तिप करन के लिये छिद्र नहीं मिलता था | जिस प्रकार एक घधनाढथ का 
रखो का करंडिया ( डब्बा ) होता है जिसकी सहायता से वह व्यापारादि 
क्रियाएं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान, दशन और चरित्रुपी रत्न 
करंडियों को वे धारण करने वाल तथा कुजिकापण ( हट्ट ) के समान 
थ । जिस प्रकार देवाधिष्ठित हद्ट स सववे प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो 
सकती है ठीक उसी प्रकार उन स्थविर भगवन्तों से सबे प्रकार के शानादि 
पदार्थों की प्राप्ति होती थी तथा सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जिशासु जनों 
को उपलब्ध होते थ। इसी कारण थे परवादी का मान के मर्देन करने वाले 
तथा अकास्थय युक्तियों से स्वासिद्धान्त को सिद्ध करने वाले थे | द्वादशांग 
वाणी तथा समस्त मसुणपिटक के धरेन वाल, अर्थात्‌ जिस अ्रकार ग्रृहस्थ 
लोगों का सर्व बहुमूल्य पदार्थ पिटक में रहा करता है ठौक उसी प्रकार 
समस्त श्रतशान उनमें ठहरा हुआ है , अतः वे दादशाहु आचाये के पिटक 
समान हैं ।इसी लिए लिखा है कि-यह द्वादशाह़॒ श्रत के पिटक हैं। वे स्थविर 
भगवान्‌ समस्त गुण पिटक,सवबे प्रकार के अच्तर सन्निपात के वेत्ता थे | क्योंकि- 
सब प्रकार का अक्ष रश्ञान शब्दागम (व्याकरण) द्वारा ही हो सकता है इतना ही 
नहीं किन्तु-स्वभाषा बल से सर्व भाषाओं मे बातचीत करने मेंशक्त थे । 
आये अनाये देवभाषा इत्यादि समस्त भाषाओं के पूर्ण विद्वान होने से वे 
जिन भगवान्‌ तो नहीं किन्‍त जिन भगवानव॒त्‌ यथाथ पदार्थों का वर्णन 
करने वाले थे। ऐसी शाक्ति होने पर भी संयम और तप द्वारा आत्मा 
की शाद्धि करत हुए वे स्थाधेर भगवान श्री भगवान के साथ विचरते थे | 

इस सूत्र से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि यावत्काल पर्यनन्‍त 
आत्मा शान संपन्न नहीं होता तावत्काल परयनन्‍त कोई भी संयम क्रियाओं में 
रमण नहीं कर सकता । क्योक्रि-जब ज्ञान द्वारा पदार्थों का स्वरूप भली प्रकार 
जान लिया जाता है. तभी हेय-(त्यागने योग्य) शेय-( जानने योग्य ) या 
उपादेय-(ग्रहण करने योग्य) पदार्थी का यथावत्‌ शान हो जाने के पश्चात्‌ 
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डपादेय पदार्थों का सम्यक्तया पालन किया जा सकता है जिसका अतिम फल 
मोक्षत्राप्ति है क्योंकि--कर्म क्षय का फल मोक्त है | कर्म का मोक्त नहीं है। 

इसलिए मुनिका सप्तदश प्रकार के संयम में दत्तचित्त हाना चाहिए। 
“सम” उपसर्ग और “यमु” “उपरमे" धातु स “अच” प्रत्ययान्त 
संयम शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ है-ज्ञानपूर्वक सांसारिक पदार्थों से 
निवृत्ति भाव | इस प्रकार समान अर्थ होने पर भी शास्त्रकर्ता ने व्यवहारनय 
के आश्रित होकर सेयम शब्द १७ प्रकार के अंकों में व्यवहत किया है अर्थात्‌ 
संयम के १७ भद हैं जेसेकि-- हि 

“सत्तरसविहे संजमे प. तं०--पुदवीकाय संजमे अपकाय सेजमे 
तेउकाय संजमे वाउकाय संजमे वर॒स्सइकाय संजमे बेइंदिय सेजमे तेई- 
दिअ संजमे चठरिन्दिअ संजमे पंचिदिय संजमे अजीवकाय सेजमे पहा- 
संजमे उवेहा संजम पमज्जणा संजम परिठावशिया संजम मण संजमे वह 
संजम काय सजमे | समवायांम सूत्र स्थान स्‌ू. १७ ॥ 

अर्थ--शआ्री भगवान्‌ महावीर स्वामी न १७ प्रकार ले सेयम पति- 
पादन किया है। जैसेकि-प्रथ्वी-काय १, जल-काय २, तजः-काय ३, वायु-काय 
४, वनस्पति-काय ४, हीन्द्रियजीव ५, ज्रीन्द्रियजीबव ७, चतुरिन्द्रियजीब ८. 
ओर पश्चद्ियजीव ६ इन नव प्रकार के जीवों की हिंसा मन, चचन और काय द्वारा 
आप नहीं करें, ओरों स भी न करावे बल्कि जो हिंसा करते हैं उनकी अनुमोदना 
भी न करे | इसी को नव प्रकार का संयम कहा जाता है। किन्तु हिंसा के भी 
तीन भेद हैं जसलकि--सरंभ, समारंभ ओर आरंभ । मन स किसी जीव के 
मारने के भावों को सरंभ कहते हैं। किसी प्राणी क प्राणों का पीड़ा देन का 
नाम समारंभ है। ब्राणों स विमुक्त ही कर दिया जाय नो उसी को आरंभ 
कहते है | डकत तीनों प्रकार स जीव हिंसा का परित्याग करदेवे । तथा-- 
१० अजीव संयम--जिस अजीव वस्तु के रखने स असंयम उत्पन्न हाता 
हो उन पदार्थों का न रखना चाहिए जसकि-खुबरण, मोती, प्रमुख धातु इत्यादि, 
पदार्थों क रखने से सेयम का कलंक लगता है अतः इनका सर्वथा परित्याग 
करना ही भ्रष्ट हे। तथा जा धर्म साधन के लिय वस्त्र पात्र वा पुस्तक आदि 
उपकरण रखे जाते हैं, उनकी यलपूर्वक प्रतिलिखना वा प्रमाजना करनी 
चाहिए क्योंकि इन स संयम वढ़ता तथा चमकता है। ११ प्रत्नासंयम-आंखों 
स देखकर गमनादि क्रियाएँ करनी चाहिएं तथा शयनादि कियाएं भी घिना 
यत्ल से न करनी चाहिए । १२ उपक्तासंयम-संयम क्रियाओं स बाह्मवृत्तियों को 
निवारण करन के लिये प्रयत्न करना चाहिए, यदिशक्षित से वाह्मकार्य हे ता 
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भी उसकी उपच्ता करने की चेष्ठा करनी चाहिए | कारण कि-सांसारिक कर्तव्यों 
में माग लेने से संयम मार्ग में शिथिलता आजाती है। इसलिए पापमय कृत्यों 
के करने में उपेक्षा करनी ही योग्य है। वस इसे ही उपेक्षा संयम कहते हैं | 
१३ प्रमाजेना सेयम--जिस स्थान पर बेठना हो वा शयन करना हो उस 
स्थान की यत्न पूर्वक प्रमाजेना करलेनी चाहिए। कारण कि-प्रमार्जना करने 
से ही जीवरतक्षा भले प्रकार की जा सकेगी । १४ परिष्ठापना संयम--जो बस्तु 
परिष्टापन करने ( गिराने ) योग्य हो जैसे-मल मूचादि तो उन पदार्थों को शुद्ध 
ओर निदोप भूमि में परिष्ठापन (मिरना) करना चाहिए जिससे फिर असंयम 
न होजाबे । १५ मनःसेयम-मन में किसी जीव के प्रतिकूल वा हानि 
करने वाले भाव न उत्पन्न करने चाहिएं अपितु मनमें सदैव, धार्मिक 
भाव ही उत्पन्न करने चाहिएं। इसी का नाम मनःसंयम है॥ १६ वाकसे- 
यम--वचनयोग को वश करना, तथा कुशल चचन मुख स उच्चारण 
करना । जिनके वालने से किसो जीव को पीड़ा उत्पन्न होती हो उस 
प्रकार के बचनों का निरोध करना, इसी का नाम वाक्‌-संयम है । 
१७ काय-सेयम-गमनागमनादे क्रियाएं फिर विना यत्व न करना, इस 
का नाम काय-संयम है | जब मुनि ध्यानावस्था में लचलीन रहेगा 
तब मन, वचन और काय-संयम भली प्रकार स साधन किया जा सकेगा। 
जिस के अन्तिम फलरूप निवाणपद की प्राप्ति उस संयमी आत्मा को 
अवश्यमव हा! जायगी क्योंकरि-जब उक्त प्रकार से संयम आराधन किया 
जायगा तब मुनि अपने धर्म में अवश्य प्रविष्ठ हो जायगा। 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-जब मुनि अपने धर्म में श्रविष्ट 
होता है, तब मुनि का निज धर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है 
कि-शाख्त्रकारों ने मुनि का धमम दश प्रकार से प्रतिपादन किया है | तथा च पाठः-- 
दसविंदे समण धम्मे प. तं०--खंती १ मुत्ती २ अज्जवे ३ महवे ४७ 
लाघवे ५ सच्चे ६ संजमे ७ तंवे ८ चियाए £ वंभचेरवासे १०॥ 
समवायांगसृत्र समवायस्थान १० ॥ 
अर्थ--प्रत्येक व्यक्त के कहे हुए दुर्बचचनो का सहन करना, फिर उन पर 
मन से भी क्रोध के भाव उत्पन्न न करन, ओर इस बात पर सदेव विचार 
करते रहना कि-जिस प्रकार शब्दों का कर्णन्द्रिय में प्राविष्ट होने का स्वभाव है 
डसी प्रकार इन शब्दों क प्रहार का सहन करने की शक्ति मुझ में होनी चाहिए. 
इत्यादि भावनाओं द्वारा क्षमा धारण करना॥ १॥ फिर वाहद्याभ्यन्तर से 
परिशग्रह का त्याग करना अर्थात्‌ लोभ का परित्याग करना ॥२॥ मन, वचन 
आर काय की कुटिलता का परित्याग करके ऋजु ( सरल ) भाव घारण 
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करना ॥ ३॥ फिर अहंकार से रहेत होकर मादेव भाव धारण करना, कारण कि- 
जब अहकार भाव का अभाव होज़ाता है, तब आत्मा में एक अलोकिक 
मारदेव भाव का आनेद उत्पन्न होने लगता हे। अतएणव मादेव भाव अवब- 
श्यमव धारण करना चाहिए जिस स अहंकार नष्ट हो ॥४॥ लाघवभाव-- 
दब्य ओर भाव से अल्पोपाधि, क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करना 
॥क्ष। सत्यवादी बनना, परन्तु स्माति रहे कि- “सत्य” शास्त्रों में दो प्रकार से 
प्रतिपादन किया गया है ) जसेकि-द्रव्यसत्य ओर भावसत्य । द्रव्यसत्य उसे 
कहते हैं जो व्यवहार में बोलन में आता है । जसे कि-व्यापारादि में सत्य का 
भाषण करना | तथा जो वाक्य किसी को कह दिया है, उसकी पूर्ति करन 
में दत्तचित्त वा सावधान रहना । परन्तु जो पदार्थों के तत्त्व को जानना है, 
फिर उन्हीं पदार्थों के तत्वों की अन्तःकरण में दृढ़ श्रद्धा धारण करनी है, 
उसको भावसत्य कहते हैं, क्‍्योंकि--सामान्यतया पदार्थ दो हैं जैसेकि-- 
जीव पदार्थ ओर अजीयच पदार्थ | अतएव सिद्ध हुआ कि-इन दोनों पदार्थों 
में सम्यगदाष्टि आत्मा के ही भाव सत्य हो सकते हैं। ७ सेयम-पूर्वोक्त 
सम्तदश प्रकार स संयम पालन करना चाहिए । ८ तपःकम-नप्र का वास्त- 
पिक अर्थ हे-इच्छा-निगोधघ करना । यद्यपि इस तपःकर्म के शास्त्रों में अनक 
भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि उन सब का भाव यही है कि-इच्छा-निरोध 
करके साधु फिर आत्मदर्शी बने । £ चियाए-(त्याग) सब प्रकार स सेगों का 
परित्याग करना, तथा स्वयं आहारादि लाकर अन्य भिक्षुओं का दना, क्‍्योंकि- 
हेम कोष में दान का पर्यायवाची नाम त्याग भी कथन किया गया है। तथा 
इस शब्द की वृक्ति करन वाले लिखत हैं| जस फकि--चियाए-त्यागः 
स्व संगानां संविग्नमनोज्ञमाधुदानं वा? अतणब साधुओं का याग्य है कि वे 
परस्पर दान करे । १० ब्रह्मचर्यावास-नत्रह्मचये भें रहना अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
बनना । इस प्रकार जब अन्तःकरण से खाधुवृत्ति का पालन 
किया जायगा, तब आत्मा कर्म कलेक से रहित हाकर निवाण पद की प्राप्ति 
करता है। उपरान्त सादि अनन्त पद वाला होज़ाता है । अतएव गुरुपद 
में आचाये उपाध्याय ओर साधु तीनो ग्रहण किये गये हैं इसीलिए 'साथु 
पद को शास्त्र में ' धर्म दव ' के नाम स लिखा है, क्योकि-जो खुबत साधु हैं 
व संसार समुद्र में ट्रूबत हुए प्राणियों के लिए द्वीप के समान आश्रयीभूत 
है । इस लिये-ससार समुद्र स पार होने के लिये एसे महामुनियों की संगति 
करनी चाहिए जिसस आत्मा अपना वा अन्य का उद्धार कर सके । 
इति श्री जनतत्त्वकलिका-विकासे गुरु-स्वरूप-वर्रानात्मिक्रा द्वितीया-कलिका समाप्ता | 





( १५३ ) 


अथ तृतीया कलिका । 


इसके पूर्व देवगुरु का खरूप किश्िन्मात्र श्रतिपादन किया गया है 
किन्तु अब धर्म के विषय में भी किश् िन्माञ कहना उचित है | क्योंकि-देव का 
प्रतिपादन कियाहुआ ही तास्विक रूप धर्म होता हे, उसी की सम्यक्तया 
आराधना करने से आत्मा गुरु पद को प्राप्त कर निर्वाण पद पाता है 
अतएदव प्रत्येक प्राणी का कतेव्य है कि--वयह आत्म-कल्याण करने के लिए 
दव-गुरु ओर धम्म की सम्यग भावों से परीक्षा करे ! क्योंकि-जो सांसारिक 
पदार्थ ग्राह्मय होता है, सर्व प्रकार से पूर्व में उसी की परीक्षा की जाती है। 
परन्तु जब आस्तिक बन कर परलोक की सम्यकृतया आराधना करनी है 
ते। उक्त पदार्थों की भी सम्यकृतया परीक्षा अवश्यमेव करनी चाहिए। इस 
समय धर्म के नाम से यावन्मात्र मत सुपरासद्ध होरहे हैं, प्रायः वे सब सम्यग 
ज्ञान सर रहित होकर केवल पारस्परिक विवाद, जय, पराजय और पक्तापात में 
निम्न हो रह है । जिनके कारण वहुतसी मदर आत्माएँ घम्म से पराहसुख होगई 
ह़, आर शेका सागर में गात खात हैं। इसका मूल कारण कवल इतना ही हे कि- 
लोगों ने कवल धर्म शब्द का नाम ही खुना है, लेकिन उसके भेद तथा स्थानों को 
नहीं समझा है| इ्सएलिय परस्पर विवाद और जय पराजय का अखाड़ा खुला 
गहता है, जिसमें प्रतिदिन मन्लयुद्ध के भावों को लेकर प्रत्येक व्याक्ति उक्त अखाड़े 
में उतरती है । उनकी ऐसी अयोग्य क्रीड़ा का देख कर दशक जन उपहास की 
तालियां वजात है। यही कारण है कि-धर्म ओर देशोन्नति अधोगाति में गमन 
कर रहे हैं। इसमें काई भी सन्दह नहीं है कि-बाचालता की ही अत्यन्त उच्नाति 
इस युग में हो रही है | परन्तु जन-शास्त्रकारों न धर्म शब्द की व्याख्या इस 
नीति स की है (कि-उसमें किसी का भी विवाद करने का नुक््श उपलब्ध नहों 
होता | क्योंकि जब धर्म शब्द के मम का जान लिया जाता है तो खय॑ पारस्परि- 
के विवाद तथा बैेमनस्थ भी अन्तःकरण से उठ जाता है | प्रायः देखा जाता है 
कि-बहुत से अनभिशज्ञ वा हटठग्राही आत्माएँ केवल घृञ् घाग्ण धातु के अथ 
का लकर मान चेठे है कि-जिसने जिस वस्तु को धारण किया है वही उसका 
धर्म है, ऐसी बुद्धि रखने वाले सज्ञनों के मत से काई भी सेसार में अधर्म नहीं 
है, क्योंकि-जो कुछ उन्हों ने धारण किया है, उन के विचारानुकूल तो वह चर्म 
ही है। अब वतलाना चाहिए कि-अधम क्या चीज है ? ओर धर्म कया चीज है ? 
उनके मतानुकूल ते एक व्याध ( शिकारी ) जो जीवों को मारता फिरता है, 
डसकी पाशविक क्रिया भी एक धर्म है, एवं चोर चोरी कर रहा है, वह भी धर्म है, 
अन्यायी अन्याय कर रहा है,वह भी धर्म है, व्यभिचारी व्याभिचार कर रहा है, वह 


( १४५४७ ) 


भी धर्म ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार ओर भी क्रियाएँ जो निर्देयता और अन्याय 
की करने वाली हैं,वे सब उनके विचारानुकूल धार्मिक कियाएँ हा रही हैं। लेकिन 
उनका उक्त विचार युकक्‍क्तियुक्त नहीं है और नाहीं बह प्रामाणिक हो सकता है । 
अन्यथा धमेशव्द की उक्क व्युत्पत्ति के अनुसार अधघम शब्द निरथ्थक प्रतीत 
होता है| जिन्हों ने जेन-सूत्रों में याति धम्मं का खरूप खुना हैं उनके मत में 
क्षमादि जा गुरु प्रकरण में दश प्रकार से वर्णन किया गया है. वही धर्म है ! 
जिन्होंने मनुस्स॒ति का छुटा अध्याय सन्‍्यास वृत्ति को पढ़ा है, उनके 
अन्तःकरण में “धति-क्षमा-दमो5स्तेयं शेचमिन्द्रयनिग्नह: । भरीविद्यासत्यमकोधे। दशक घम- 
लक्षणम ॥ १॥ इस तरह का धरम भलकता है। शेक्रा यह उत्पन्न हा सकती 
है कि--यह घमं तो यति लोगों का है या सन्‍्यासी लोगों का ही है। 
परन्तु गहस्थ लोग किस घमं के आश्वित होकर संसार के व्यवहार का 
चलाये ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जेन-धर्म न बड़ी विशद्‌ युक्तियों स दिये हैं 
जिन के पढ़ने से सम्यक्तया धर्म क स्वरूप का मनुष्य जान सकता है । 
इस के अतिरिक्त उन स्थविरों का भी वर्णन किया गया है जिन्हों न उस धर्म 
के नियमों को बाधित किया है। तथा चर पाठः 

दसावेधे धम्मे प० त०-गामधम्मे १ नगरधम्मे २ रहरधम्मे रे 


पासंडधम्मे ४ क़ुलधम्मे ५ गणधम्मे ६ संघधम्मे ७ सुयधम्से ८ चरित्त- 


धम्मे € अत्थिकायधम्म १०। ठणांगसंत्रस्थान १० वां रू, ७६० 
वृत्ति- दसत्यादि, ग्रामाः ज़नपदास्तेषां तपु वा धर्म: समाचारों व्यव- 
स्थति आमधमः सच प्रतिव्रामं भिन्‍न इति, अथवा गश्रामाः-इन्द्रियग्रामाः तेपु 
रूढो घमेंः विषयाभिलापः।?। नगर-धर्म्मो--नगराचारः सोडपि प्रतिनगरं धायो- 
मिन्‍न एव राष्ट्धस्म“देशाचारः ।३। पाखगड-धम्मः-दुष्टनामाचारः। ४ । कुल- 
घस्मः-उग्रादिकुलाचारः अथवा कुल चान्द्रादिकमाहतानां गचछुसमूहात्मकं 
स धर्म:-समाचारः ।५ गणु-धर्म्माः-मल्लादि गण-व्यवस्था जनानां वा कुल- 
समुदायों गणः-काटिकादिस्तद्धम्म:-तत्समाचारः ।६। सेघ-घर्म्मो-गापी-समा- 
चारः, आहेतानां वा गणः समुदायरूपश्रतुर्व्णानां वा सेघस्तद्धम्मे:-तत्समा- 
चार:।७। अ्रतमेव-आचारादिकं दुर्गेति प्रपतज्जीवधारणाद धर्म्मः श्रतधर्स्मः 
5। चयरिक्तीकरणाद्‌ यच्च चारित्रं तद्व धम्मैश्चारित्र-धम्मः ।६। आस्तिकायः- 
प्रदशास्तर्षा कायो राशिरस्तिकायः स एवं धम्मों-गतिपयोय जीवपुद्गलया- 
द्वोग्णादित्यस्तिकायधर्म्मः ॥१०॥ अर्य थ आमधर्म्मादिवद्‌ धर्म्मः स्थबिरेः 
कूतो भवनीति स्थविरान्निरूपति-- 
दसथेरा पं-तं०--गामथेरा १ नगरथेरा २ रहथरा ३ पसत्थारथेरा ४ 


( ४४ ) 


कुलथेरा ५ गणथेरा ६ संघथेरा ७ जातिथेरा ८ सुयथेरा £ परिताय- 
थरो १०। ठाणांगसूत्र स्थान १० ( सू०७६१ ) 

वृत्ति--दसेत्यादि, स्थापयन्ति-दुब्यवास्थितं जने सनन्‍मागगे स्थिरीकुरवेन्तीति 
स्थविराः तत्र ये ग्रामा नगरास्तेषु व्यवस्थाकारिणो बुद्धिमन्त आदेयाः प्रभ- 
विष्णवस्ते तत्र स्थविरा इति ॥ १-२-३॥ प्रशासति शिक्षयान्ति ये ते प्रशास्तारः 
धम्मोपदेशकास्ते च त स्थिरीकरणात्‌ स्थविराश्चति प्रशास्त्स्थविराः ॥ ७ ॥ 
ये कुलस्प गणस्य सद्नस्य च लोकिकस्यथ लोकोत्तरस्थ च व्यवस्थाकारिणः 
निगम्राहकास्ते तथाच्यते ॥४-६-७॥ जातिस्थविराः षश्टिवर्षप्रमाणायुष्मन्तः ॥ ८॥ 
श्रुतस्थविगः समवायाद्यज्रधारिणः ॥६॥. पर्याय-स्थविरा:-र्वशारतवर्षप्रमाणप्रव- 
ज्यापयोयवन्त इति ॥ १० ॥ 

भावाथे-इन दोनों सूत्रों का परस्पर इस प्रकार सम्बन्ध है, जिस प्रकार 
रूप और रस का परस्पर सम्बन्ध होता है क्योकि-जिस स्थान पर रूप है 
उसी स्थान पर रख भी साथ ही प्रतीत हान लगता है, इसी प्रकार जहां पर 
ग्स होता है रूप भी वहां पर अवश्य देखा जाता है | परन्तु इस तरह कभी 
भी देखन में नहीं आता क्रि-पदार्थों म रूप तो भले प्रकार से निवास करे 
और रस न करे, ओर रस हो तो रूप न हो । जिस प्रकार इन दोनों का 
अवधिनाभाव सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार वहुतस घर्म और स्थविरों का भी 
परस्पर अधिनाभाव सम्बन्ध है| क्‍्योंकि-धर्म स स्थविरों की उत्पत्ति है और 
स्थावर ही धर्म क नियमों को निश्चित करते हैं, अतः दोनों का परस्पर 
अधिनाभाव सम्बन्ध माना | वहुतसे थम इसलिये कथन किए गए हैं कि-- 
आअत्थिकाय ("अस्तिकाय धर्म”) यह स्वाभाविक धर्म पदार्थों का स्वभाव ) 
अनादि अनंत माना गया है। किन्तु किसी भी स्थविर ने पदार्थों का धर्म नियत 
नहीं किया है| इसी प्रकार पा्खंड्यर्म” के म्थविर भी वास्तव में नहीं माने जाते 
है । स्थविर शब्द की व्युत्पत्ति यह नहीं दर्शाती है कि-स्थाविर ही पाखंड धर्म 
के प्रवत्तेक होते हैं, वे तो पाखंडथर्म के विध्येसक माने जाते है | लिखा भी है- 

न तन थेरो सो होति, येनस्स फलितं सिरो | 

परिपको वयो तस्स, मोघाजेण्णोति वृच्चाति ॥५॥ 

याम्हि सच्चे च धम्मो च, अहिंसा संजमो दमो | 


स वे वन्‍्तमली धीरो, सो थरा ति पवुचति ॥ ६॥ 
वम्मपद वम्मदूठवंगा १६ वा गा-४-६ ॥ 


अर्थ--जिस के मस्तक के केश श्वेत होगए है, वह स्थाविर नहीं होता। 


( ऐश ) 


यादि उसकी अवस्था ठीक परिपक्क हे।गई है तो उस का जीर्पन व्यर्थ है ॥५॥ 
क्योंकि-जिसके अन्तःकरण में सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम होते 
हैं, बही आत्मा अन्तरंग मल से राहित होकर स्थविर कहा जाता है॥ ६॥ 
अतएव इस प्रकार के स्थविरों से वांधे हुए नियम जनता के हितकारी होते 
हैं। इसीलिये सूत्रकतो ने पा्खड्थम का प्रवतंक स्थाबेर नहीं माना है 
क्योंकि-बह पाखंडधर्म प्रौखेडियों से ही प्रचालत हो जाता है। स्थविगों से नहीं । 
अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं धर्म शब्द का अथे ही यह है “समा- 
चार या खुन्दर व्यवस्था” आर्थाल--जिन नियमों द्वारा आचरण ठीक किया जाय 
ओर व्यवस्था ठीक वांघी जाए उसी का धमं कहते हैं। किसी के मत में तो 
धर धारण-घातु से अच्‌ प्रत्यय लगा कर धर्म शब्द की सिद्धि होती हैं, 
किन्तु अगर घृक्त घातु के आश्रित होकर धर्म शब्द का यह अथ करने लगे है कि- 
जा धारण किया जाय वही धर्म होता है तो उनका यह श्रथ युक्षियुक्त नहीं 
है। थोड़ी देर के लिये माने भी तो चार ने जा चौये कर्म धारण किया है वह 
भी क्या उसके मत के अलुसार धर्म ही हुआ ? बैश्या ने जा व्याभिचार से आजी- 
विका धारण की है, क्या उसका वही धर्म होगया है ? मांस भक्तकों ने जा मांस 
भज्षण का अभ्यास किया हैं क्या उनका वही घमे है ? और जा अन्याय करन 
पर ही कटिबद्ध हारहे हैं ता क्या उनका वही धर्म है? नहीं, इत्यादि कुऋूच्यों 
की यदि धमें माना जाय तो राज्य सत्तादिक की क्या आवश्यकता है? 
राज्य सत्ता का तो मुख्य प्रयाजन यही हाता है कि अधर्म का नाश 
और धर्म की बुद्धि हो। जब कोई अधमे रहा ही। नहीं तो फिर राज्य 
सत्तादिक की योजना किस लिये ? इसस सिद्ध हुआ कि विगड़ी हुईं व्यवस्था 
का ठीक करना तथा सदाचार की वृद्धि करना ही घमे शब्द का अथे है! 
इसीलिये श्रमण भगवान्र श्री महावीर स्वामों न दश प्रकार का धर्म 
प्रतिपादन किया है। जसे कि-- 

१ झामधम--ग्राम की व्यवस्था ठीक करना. जिस से झ्राम वासियों का 
किसी प्रकार स दुःखों का अनुभव न करना पड़े | क्योंकि--जब ग्राम दुब्ये- 
चस्था में होता है तो श्राम क वासी रेप्यों या अन्याय से नाना प्रकार के दुःखों 
का ही अनुभव करते गहते हैं। जस महानद (दग्याव) के समीप का अरक्तित 
ग्राम महानद में बाढ़ आज़ान स दुखों के समुद्र में निमझ होजाता है ठीक 
उसी प्रकार दुव्यबस्थित ग्राम के वासी जन भी सदेव कष्टों का मुंह देखा करते 
है बस्तुतः--प्रामधर्म उसी का नाम है, जो स्थविरों से बांधे हुए नियमों स 
सुरक्षित हैं। इसी प्रकार ग्राम नाम इंद्रेयों के समूह का भी है, सो उन का धर्म 
है विपयासिलाप, यदि अनियत रूप से विषय सेवन किये जाय॑ तो इंद्विय 
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रूपी ग्राम कदापि सखुराक्षेत नहीं रह सकता । घत्युत व्याधियुक्क होकर शीघ्र 
ही परलोक की यात्रा के लिये कटेबद्ध हो जाता हैं। सारांश यह है कि--दोनो 
भकार के ग्रामों की व्यवस्था को ठीक करना उसी का नाम ग्रामधर्म है । ग्राम 
जिस प्रकार उन्नाति के शिखर पर आरूढ़ होजाए ओर ग्रामवासी जन आनंद 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करसके इस प्रकार के नियम जो स्थाविरों ने 
बांधे हों उन्हीं का नाम ग्रामधमे है । 

२ नगरधम--प्रति नगर का भिन्न २ प्रकार से आचार व्यवहार होता 
है, परन्तु जिन नियमों से नगर वासी जन शांति ओर आनन्द पूवेक अपना जीवन 
व्यतीत कर सकें, ऐसे नियम जे। स्थाबिरों द्वारा बांधे हों, उन्ही का नाम नगरधमे 
है । क्‍्योंकि--स्थावेरों को इस बात का भली भांति शञान होता है कि--अब 
नगर इस व्यवस्था पर आरहा है, इस लिये अब देश या कालानुसार इन 
नियमों की ये।जना की आवश्यकता है | जैसे कि--जब नगर व्यवहार या व्या- 
पार की उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है और जिसके कारण व्यापारी वर्ग 
धम के लाभ के लिये सांसारिक उद्नाति के शिखर पर पहुंचते हैं, उस 
समय लाग विवाह आदि शुभ क्रियाओं मे मनमाने धन का व्यय करने लग 
जाते है । उन्हें उस समय किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं होती, परन्तु जब 
व्यापार की क्रियाएं निबेल पड़ जाएं ओर फिर भी उसी प्रकार विवाहादि 
फक्रियाओ में धन व्यय (किया जाए नो उन लोगों के अवश्यमेव कष्टों का मुंह 
देखना पड़े । परन्तु उस समय तो नगर के स्थविर उन नियमो का वांध लेते हैं जा 
दब्य क्षत्र काल और भाव के अनुसार हाते हैं, जिनके द्वारा नगरवासी जन 
धन के न्‍्यून हा।जान पर भी उक्त क्रियाओं के करते समय दुःखों का अनुभव 
नहीं करते | इसी का नाम नगर धमम है। नगरधर्म उसका भी कहते है जिसमें 
कर न लगा हो । इस शब्द से निश्चित ह।ता है कि-पूर्व काल में जब राज लाग 
नगर की स्थापना करते होंगे तब उस की वृद्धि के लिए कुछ समय तक कर 
नही लगांत होग | यह नियम आजकल भी कतिपय मंडियों में दखाजाता है। 
सारांश यह निकला कि प्राति नगर का खान, पान. वेष, भाषा, कला, कोशल 
इत्यादि प्रायः भिन्न २ हाती हैं। अतः जे नगर स्थविरों द्वारा सुरक्षित होरहा 
हैे। उसी का नगरधर्म कहते हैं । 

३ राष्ट्रधमै-राष्ट्र शब्द देश का वाच्री है। जिस प्रकार देश की बिगड़ी हुई 
व्यवस्था ठीक होसके उसी का नाम देशधर्म हैं। यद्यपि देश शब्द के साथ ही 
राज्य धर्म की सत्ता भी सिद्ध होती है, तथापि राज्य धमं को सूत्र-कर्ता न 
पृथक नहीं माना है, क्योंकि -राजा का सम्बन्ध देश के ही साथ है राजा ही 
दश का संरक्तक हाता है, इसलिय राजा वा राज्यधिकारी लोगों का सूत्र-कर्ता 


६ #४८ 


ने राष्ट्स्थविर के नाम स लिखा है, जो राष्ट्र को सव तरह से झुराक्षेत रख 
सकें और इस प्रकार के नियमों का प्रादुर्भाव करते रहें, उसी का नाम राष्ट्रूघर्म 
है। जैसेकि-- विदेश स किन २ नियमों के द्वारा व्यापार हा सकता है और 
किन २ नियमों ठारा हमारा व्यापारी वर्ग विदेशी पदार्थों स लाभ उठा सकता 
है तथा अधिक विदेशी व्यापार क्या हमारें देश निवासियों को निर्धन ता 
न बनांद्गा ? क्योंकि-- जब स्वदेशी पदार्थ क्रम विक्रय होते ही नहीं, तब उन 
की उत्पात्ति में न्‍्यूनता पड़ने लगजायगी, इस प्रकार के भाव उनके अन्तः- 
करण स उत्पन्न होते रहते हैं | फिर साथ ही राष्ट्र स्थविर इस प्रकार अपन 
भावों स अनुभव करते है कि-अब यह राषप्ट्‌ व्यापार व अथवा भाषाओं से 
किस प्रकार सुशामित होसकता है तथा जा आजकल दण्डनीति ह क्‍या वह 
समयालसुकूल ह ? वा समय के प्रातिकूल है? एवं जा राजकीय कर ( महसूल )» 
है क्या वह न्याय संगत है? वा न्याय से गहित हाकर करादि लिये जाते है। 
इत्यादि विचारों को जा गाष्ट स्थाविर हो व सदेव काल अपन अन्‍्तःकरण में 
साचत रहें | इसका मुख्य कारण यह भी है कि-जस काप्ट का पात्र एक ही 
बार आग पर चढ़ा करना है उसी प्रकार जिस विदेशी पदार्थ ( माल ) पर 
अधिक कर लंग और राजा बलातकार सर अरुप मूल्य में उस माल का खरीद 
ले, ता आग के लिय वहां बाहिर स माल आना बन्द हाजाता है। जिससे देश 
अवनति दशा का पहुंच जाता है । जिसका परिणाम जनता को बड़े भयेकर 
रूप से भागना पड़ता ह। अतएव गाप्ट स्थात्रिर देशान्नति के सर्व उपायों 
का साखते रहें, तथा यदि देश में कई जातियों का समूह वसता हो, ता राष्ट- 
म्थविरों का याग्य है कि-वे इस प्रकार के नियम वनावे जिससे उन जातियों 
में परस्पर वेमनस्थ-भाव उत्पन्न न होने पावे | कारण कि-घर की फूट किसी 
भी संपत्‌ की बुद्धि का हतु नहीं होती अपितु उस का नाशक ही होती है । 
नथा देशान्नति के नियम द्रव्य, चत्र. काल आर भाव का ही देखकर रकखे जाते 
हैं, या उन नियम ( का विशुषतया सम्बन्ध साम, दाम, भद और दंड नीति के 
आधार पर ही होता है। राष्ट्रीय स्थविर प्रजा और राजा दानों से सम्बन्ध रखते 
है, आर दानों की सम्माति से देशकालानुसार नियम निर्माण करते गहते हैं। 
से उन्हीं स्थविरों के माहात्म्य से प्रजा ओर राज़ा में परस्पर प्रममय नूतन 
जीवन का संचार होने लगता है | एवं जिस राष्ट्र के जो वपष, भाषा. खान, 
पान व्यवहार वा व्यापागादि हो उन्ही के अनुसार गप्ट्रीय स्थविर नूतन निय- 
मावली का निमोण किया करते हैं, तथा राष्ट्रीय पुरुषों को अपन देश की 
आओपध जितनी लाभ कारक होती है, उसके शतांश में भी विदेशी ओषध 
गाग के मूल कारण का विध्वेस करने में समरथेता नहीं रखती इत्यादि विचारों 
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को राष्ट्रीय स्थविर भली प्रकार विचारा करते है | 

४ पाखंड्यमे-जिन कार्यो में बाहटी आडम्बर तो विशेष हो, परन्तु 
चम का अश सवेथा न पायाजाय उसीको पाखंडथर्म कहते हैं। जैसे कि-सम्य- 
गदशन सम्ययज्ञान ओर सम्यग चरित्र का तो लेशमात्र भी न हो, परन्तु काय- 
कष्ट तथा संन्‍्यासी होकर हस्ती की सवारी, डेरा, तम्वू ,बाग, वर्गीचे, आखाड़े 
आदि की संयोजना करनी तथा सहस्त्रों वा लाखों रूपयों पर अधिकार रख 
कर परिव्राजकाचार्य वा महंत तथा हंस परमहईस बन बेठना, ये सब 
उक्त क्रियाएँ मुनि धर्म से रहित करने बाली होती है। क्योंकि--ये ही उपाधियां 
तो ग्ृहस्थाभ्रम में थीं, फिर जब संन्यास धारण कर लिया तब भी श्रगर 
धन, भूमि और स्त्रियों की उपाधि पीछे लगी रही, तो चलुर्थाभ्रम धारण 
करने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? शोक से लिखना पड़ता है! यह आर्य 
भूमि पूर्व काल में ऋषि महर्पियों से खुशाभित ह।रही थी, परन्तु आजकल प्राय 
इस भूमि में उक्त पदों की केवल संशाएँ मात्र रहगई हैं, ओर तो क्या कोई भी 
कुछृत्य ऐसा नहीं जा वे नामधारी मुनि ( साधु ) नहीं करते, अपितु सभी 
कुकृत्य वे कर बैठते है। न्यायालयों में उनके झगड़े विद्यमान रहते हैं, राज- 
कीय द्राड वे भोगते हैं, भक््य अ्रभक्ष्य पदार्थों के भक्तण करने में उनका कोई भी 
विवेक नहीं, यावन्मात्र मादक द्रव्य है, प्रायः उनकी वे लाग आनन्द पूर्वक सवन 
करते हैं। फिर भी वे आस्तिकों के शिरोमाणे बनने का साहस रखते हैं, धर्मात्मा 
वनने का लोगों के विशापन पत्र देते रहत है अ्थात्‌ू-एवं विध कुकछृत्य करते हुए भी 
व धर्मात्मा कहाते हैं। अब बतलाइये यह पाखंड घम नहीं है तो और कया है ? जिस 
प्रकार संन्‍्यासी लोग क्रिया से पतित होरहे है, उसी प्रकार उदासी वैरागी निर्म ले 
आधड़ पंप आदि लोग भी क्रिया का प्रायः नाम ही भूल गये हैं। देशों में धर्मोन्‍नाति 
के स्थान पर वे लोग घर क। अधोगामी बना रहे हैं । क्योकि-उक्त नाम धारियों की 
संगति से प्रायः घनी लोग व्याभेचार करना सीख जाते हैं, जिन्हें कोई व्यसन न 
लगा हो वे लोग भी उक्त महात्मायों की संगति से व्यसनस्ी बन ज्ञाते हैं। 
जैसे कि अगर कोई भद्द पुरुष इन के डेरे आदि स्थानों में जाता हैं तो डस 
भक्त को भांग चरस आदि का स्वभाव तो स्वाभाविकता से पड़ ही जाता है। 
क्योंकि-प्रायः शिष्य सदा गुरु का अचुकरण करने वाला ही हाता है । ज़ब व 
अपने गुरुओं की सतकृपा से व्यसनी बन जात हैं तव उनका धनके संग्रह 
करन की अत्यन्त उत्कट इच्छा होजाती है। परन्तु वे कोई काम करना नहीं चाहत 
जिससे उनको फिर जूए और चौरय्य कम का सहारा लेना पड़ता है | जब 
शव उक्त क्रियाओं में लगगए तो फिर कौन सा दुष्कृत्य है जो उनका 
सेवन न करना पड़े। अतः ये सब पाखंड धर्म है तथा आजकल बहुत सी आत्माएं 
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अपने मनकी इच्छा पूक्ति करने के लिये वेदान्ती वन बेठते हैं । जिनका 
मुख्य सिद्धान्त एके ब्रह्म द्वितौके नस्ति” जगत्‌ में एक ब्रह्म ही है ओर काई दूसरा 
पदार्थ नहीं । अतएव विषयादि कुकुत्य करने में कोई दोष नहीं हे । 
क्योंकि--मायामय जगत्‌ है, ब्रह्म सत्‌ है, परंच माया असत्‌ हे, जब माया 
असल्‌ सिद्ध होती है, तो (फिर विषयादि कृत्यों के आसेवन करने में किस 
प्रकार दोष आसकता है? अतएव स्त्री ओर पुरुष का परस्पर मिलना ही 
ब्रह्म की एकता है, इस प्रकार कुहेलुओं से प्रायः भद्र जीवों को अपन अनुसार 
करके विपयानन्दी वनकर बह्मयवादी कहलाते हुए घर्माबतार बन रहे हैं। 
तात्पर्य--यह है कि--शब्द, रूप, गंध, रस, और स्पशे, इन के वशीभूत होकर 
नाना प्रकार के कुहेतुओं से लोगों को समझा कर अपन मन की चासना 
को शान्त करत हैं। अपना मन्तव्य सिद्ध करने के लिय किसीने तो योग 
का आश्रय लिया हुआ है. ओर किसी ने ब्रह्म का. ओर किसी ने ईश्वर का, 
तथा किसी न देवीवा दवताओ का। वास्तव में भाव अपन स्वा्थसिद्धि 
के ही होते हैं। जिस प्रकार वेदान्ती अपना काम सिद्ध करते है, उसी प्रकार 
वामी, गुलाब दालिये इत्यादि अनक मत धारी अपन इन्द्रिय-सुखा के बशी- 
भूत होकर बाहरी आडंबर धारण कर अपने आप को घर्मात्मः कदहला रहे 
हैं। जिसका परिणाम-धर्मोन्‍्नाति वा देशोननति के स्थान पर धर्मावनति 
ओर देशावनति हो रहा है | सो यह सब पाखंड घम्म ही है । क्योकि--जहां 
पर सम्यग ज्ञान दशन और चरित्र नहीं है, वहां पर पा्खंड घर्म ही होता है । 
तथा पाखंडघर्म का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि-वाहिर के आडस्वर 
से बहुतसे भद्र जीवों को छुला जाए, ओर अपन मनक्री वासनाओं की पृत्ति 
की जाए। जेसे कि-वत्तेमान काल में बहुत से घम्म के नाम पर आडम्बर 
रच कर अपने मन के भावों की पूर्ति कर रह हैं । 

४ कुलघर्म--डय्मादि कुल का जा आचार चला आगहा है, उस आचार 
में यदि कोई चरुटि उत्पन्न होगई हो, तो कुल म्थविरों का कलेब्य है कि-- 
डस बुटि के दूर करें। जसे कि-जिन कुलों का स्वभाव स यह घम्म हं(गया 
है कि--मांसभक्षण नहीं करना, सुरापान नहीं करना, आखेटक कर्म नहीं 
करना तथा परस्त्रीगमन वा वेश्यागमन इत्यादि कुकर्म नहीं करन | यदि 
उन कुलों में कोई व्यक्तित स्वच्छन्दाचारी हाजाबे ता उसे याग्यता पूर्वक 
शिक्षित कग्ना कुलस्थविरों का कतेव्य है । आगे के लिये वे कुलस्थविर 
इस प्रकार के नियम निर्णीत करें, ज़िसस अन्य काई व्यक्ति फिर स्वच्छुन्दा- 
चारी न बनसके | जिस प्रकार लोकिक पक्त में कुलघर्म माना जाता है, 
ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पक्त में भी कुलधमे माना गया है । जेसेकि-- 
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यदि एक गुरु के शिष्यों का परिवार विस्तृत होगया हो, तो उस कुल कहते हैं 
फिर उनका जो परस्पर सम्बन्ध है, वा गच॒छ समूहान्मक है, उसका धर्म 
अथात्‌ समाचार जो है उसी का नाम कुलधर्म है। उस धर्म को ठीक पालन 
करने के लिए जो नियमों को निर्माण करना है यही कुलस्थविरों का कर्तव्य 
है| कुलस्थविर सदेव काल इसी बात के विचार में रहें, जिस से कुलधर्म 
भली प्रकार से चलता रहे। जिस प्रकार लोकिक कुलधघर्म मे यदि कोई चुटि 
आगई हो तो उसे कुलस्थविर दूर करते हैं, इसी प्रकार यदि धार्मिक कल- 
धर्म में कोई व्यक्ति स्वच्छुन्दवृत्ति होगया है, तो धार्मिक कुलस्थविर 
उस त्रटि को दूर करन की चेष्टा करें साथ ही इस प्रकार की नियमावली 
निर्माण करें, जिस से कुलधर्म अच्छी प्रकार चलता रहे । जसेकि--कुल- 
समाचार, परस्पर वन्दना, व्यवहारसूत्र, अथेप्रदान, उपधान, तप, स्वाध्याय, 
ध्यान, व्युत्सर्ग इत्यादि क्रियाएँ जा कुल मे चली आती हों वे उसी प्रकार 
चलती रहें, इस प्रकार के धर्म के प्रवत्तक कुल स्थविगर ही होते है। 

६ गरणधर्म-अ्नक कुलों का जो समूह है, उनका जा परस्पर सम्बन्ध 
है. उस सम्बन्ध की व्यवस्था ठीक प्रकार स॒हा रही है तो उस को गण- 
धर्म कहते हैं । यद्यपि गण शब्द समूह का वाची है तथापि रूढि से यह शब्द 
अनेक स्थानों में व्यवहत हा रहा है। आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
के पाठ स निश्चित होता है कि-पहिले समय में गणधर्म का अति प्रचार था । 
क्योंकि-वहां जिस स्थान पर जा राजाओं की गणना आती है उस स्थान पर साथ 
ही यह पद पढ़ा गया है कि--"गणराज” जो गण की सम्मति स राजा हुआ 
है।, उस गणराज कहते है अर्थात्‌ जिस धकार आज कल अमरीकादि देशों में 
“गणराज'” पद की स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्व काल में दाक्षिणात्य 
भारत में भी बहुत स व्यक्तित गसराज पदारूढ़ होते थ। जसेकि- निरया- 
बली सूत्र में लिखा है कि--नवमल्ली जाति के राज ओर नवलच्छी जाति 
के गज काशी और काशल देश पर गणराज़ करते थ। प्रजा की सम्मति- 
पूर्वक उन व्यक्तियों को राजसिंहासनारूढ किया जाता था, फिर व नियत 
समय तक प्रजा शासन करते थे, और उनकी आज्ञा प्रजा सम्यकतया 
पालन करती थी। परन्तु चह आज्ञा नियत समय तक ही रहती थी। 
गणराज प्रजा की सम्मति से इस प्रकार होते थे, जिस प्रकार आजकल मेम्बर 
चुने जाते है । तथा जब हम इस स्‌ छोटे पक्त में आंत है, तब गणराज एक छोटे 
से देश में पात है, जसेकि--जो छोटे २ कुलों का एक समूह होता है उसी 
को गण कहते हैं, फिर सब की सम्माति स जो उस गण का नेता चुना जाए 
उसी का नाम गणराज पड़ता है, जिस आज कल लोग प्रधान (प्रेजोडेरट ) कहते 
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दिन प्रतिदिन अभ्युदय होने लग जाता है। अतः गणधर्म के नियम गण 
स्थविरों को सुचारू रूप से बनाने चाहिएं। धर्म पक्त के लिहाज़ से देखा जाय- 
तो गण साथुओं के समूह का नाम है, उसका जो धर्म (समाचार) हैं उसी 
का नाम गणधर्म हैं क्योंकि-साधुओं के गण में आचार्य, उपाध्याय, गणी, 
गणावच्छेदक, प्रवत्तक ओर स्थविर ये छुः पद्धारी व्याक्तियां होती हैं, और 
भली प्रकार गण की रक्षा वा विशुद्धि करते रहना इन का कतंव्य होता है । 
जसेकि--१ आचाय का कतेव्य होता हैं कि-गच्छु की भली भांति रक्षा करते 
हुए गण में ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार, और बलवीर्या- 
चार की वृद्धि करता रहे | ज्ञानाचार-शान की वृद्धि करना, दरशनाचार- 
सम्यक्त्व की विशुद्धि क उपाय सीखने वा सिखलाने, चारित्राचार-चारित्र की 
विशुद्धि गण मे करते रहना, तपाचार-गण में तपःकर्म का प्रचार करना ओर 
वलवीयांचार-तप संयम में पुरुषार्थ करना | २ उपाध्याय का कतंव्य है कि 
गणवासी भिक्षुओं का सूत्र ओर अथ प्रदान कर विद्वान बनाना, जिस प्रकार 
होसक गच्छ में विद्या प्रचार करना। ४ गणी-गचछ की क्रियाओं का निरी- 
क्णु करना गणी का कतेव्य है, यदि शुभ क्रियाएँ हारही हो ते उन के क्ताओ। 
का धन्यवाद देना; यादि अशुभ होरहा हो तो उनके कताओं को शिक्षित करना। 
मुनियों को साथ लेकर देश ओर विदेश से गण के योग्य सामग्री का संपादन 
करना गणावच्छेदक का कततंव्य है जैलेकि-वस्त्र, पात्र तथा ज्ञान के उपकरण 
पुस्तकादे जिस के कारण गण सुरक्षित रहसके और गण में किसी भी उप- 
करण की त्रटि न रहे । ५ प्रवत्तक--अपने साथ के रहनेवाले मुनियों का 
आचार गाचार भे प्रचुत्त कगाना तथा जब किसी स्थान पर मुनि-सम्मलन 
आदि होजाय ता उस सम्मेलन में मुनिया की आहार पानी से रक्षा 
( सवा ) करना और वेयावृत्त्य में दत्तचित्त रहना। ६ स्थाविर का कर्तव्य 
है कि--जं/ आत्माएँ घर्म स पतित होरही हों उनको धर्म में स्थिर 
करना तथा जिन्होंने प्रथम धघमं के स्वरूप का नहीं जाना है उन आत्माओं। 
का धम पथ में आरूढ़ करना ओर उनका उस धर्म में स्थिर करना। यद्यपि एक 
'गणधर' उपाधि भी ह।ती है, परन्तु वह श्री तीर्थंकर देव के विद्यमान हा।न पर 
ही हाती है | क्योंकि-जा तीर्थंकरदेव का मुख्य शिष्य होता है उस ही बड़ा गणघर 
कहते हैं। अतः धार्मिक गण में जे उपाधिधारी मुनि हो उन्हें याग्य है कि-व गण 
में इस घकार के नियम की संयाजना करें जिससे गण में ज्ञान दशन ओर चारित्र 
का वृद्धि होती रहे । तथा गच्छुवासी मुनि शातिपूवेक संयम वृतक्ति की आरा- 
घना कर खुगति के अधिकारी बने। कारण कि-गण स्थविरों की याग्यता 
इसी बात मे पाई जाती है कि गण खुराक्षत होता हुआ उन्‍नातिशाली वन सके 
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हैं । सारा गण उस प्रधान की आशा पालन करता रहता है। श्रीक्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जब आनन्द ग्रहस्थ को श्रावक के १५ नियम धा- 
ग्ण॒ करवा दिये, तब आनन्द श्रावक ने श्री भगवान्‌ से प्रार्थना की कि-इन 
ग्ृहीत नियमों को में छः कारणों के विना यत्न पूनेक पालन करूंगा । उन्हों छः 
कारणों में एक कारण“गणामिआओगेणं” गणाभियाग लिखा है अधथांत्‌ किसी 
कारण से मुझे यदि 'गण' कहें वागरा पति'कहें तो मुझे वह कार्य करणीय होगा 
परन्तु मेरा गहीत नियम खंडित नहीं समझा जायगा। कारण कि-उस रूत्य- 
को “गण' करवा गहा है वा गणराज की आज्ञा से में वह कार्य कर रहा हूं 
इत्यादि । इस कथन से यह भली भांति खिद्ध हो जाता है-कि पूर्व काल में 
गण वा गयणराज का किस प्रकार चारु प्रवन्ध चलता था? धार्मिक रूत्यों 
के धारण करते समय भी गणधर्म का अवश्य ध्यान रकखा जाता था। साथ ही 
इस बात का भी विशेष ध्यान रक्खा जाता था कि-हमारे गण में किसी कारण 
मे फूट न पड़ जाय जिस के कारण गणधम का फिर सन्धान करना 
कठिन होजाए | कारणकि-गणघधर्म में विध्न उपस्थित करना ता खुगम है परन्तु- 
जब गया में फ़ट पड़ जाती है तव गण का सुधार हाना अति कठिन हो जाता 
है, अतः गयु में परस्पर वेमनस्यभाव उत्पन्न नहीं करने चाहिए । जिस प्रकार 
नियमों ढाग गण सुरक्षित रह सके. प्रत्येक व्यक्ति के उसी विचार में रहना 
चाहिए | गण शब्द का ही अपश्रेश आजकल बरादरी शब्द प्रचलित होरहा है 
गणस्थविर के नाम पर चोधरी शब्द व्यवह्त हारहा है । अलएव वही बरा- 
दरगी ठौक काम कर सकती है जिसके चाथरी दत्त ओर बरादरी का उन्नति- 
शाली बनाने मे दत्तचित्त हाकर काम करे | क्योंकि-जब गण ( वरादरी ) गरा 
स्थविर (चाधरी) के वश में होगी वा माला के मणियों के समान एक सूत्र मे 
ओतप्रात होगी तब जा गण में आपत्तियां होंगी स्वयमव शान्त होजायेंगी । 
जिस प्रकार माला की मरणिये ( मणके ) एक सूत्र में ऑतप्नात हाकर स्मररण 
में सहायक हाते हुए दवताओं का आह्वान कर लेती हैं वा परग्मान्म-पद की 
प्राप्ति कग देती है, उसी प्रकार गण का ठीक प्रकार से संगठन अनक प्रकार 
के कप्ठो स विमुक्त करके खुख ओर शांति की प्राप्ति करान लग जाता है। व्यव- 
हार पक्त में सेगठन का देखकर प्रतिकूल व्याक्तियां अपने आप वेरभाव को 
छोड़ कर उन स मल करन लग जाती हैं। तथा जा काम राजकीय सम्बन्धी 
हो उन्हें गणस्थाविर सुख पूर्वक करा सकते है | धार्मिक कार्य भी गण स्थविर 
बड़ी शांति पूर्वक कराते हुए नगर वा देश में धर्म-उद्यात कर सकते हैं। अ्रतणव 
सिद्ध हुआ कि-कुल धर्म ठीक हाजान पर गण धमं भी भलीप्रकार चलसकता 
है, गणधर्म ठीक होजान से गण में शांति और परस्पर प्रेम का सर्यप्रकार से 
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क्योंकि-धार्मिेंक गण की उन्‍नाते को देखकर बहुत से भव्य जीव धरम पथ में 
आरूढ़ होजाते है. । गणवासी मुनियां की भकतित और उन पर उनकी श्रद्धा 
दढ़ होजाती है | मुनि भी कलह आदि हृत्यों से हट कर धर्म प्रचार में लग 
जाते हैं। जिस प्रकार लोकिकगण अपनी सर्व प्रकार से उन्‍नाते करता हुआ 
लोकिकसुख की प्राप्ति कर लेता है उसी प्रकार धार्मिकगण भी धार्मिक उन्नति 
करता हुआ निरवाणपद्‌ का प्राप्त कर लेता है। सो इसी का नाम गणघर्म है। 
सारांश इतना ही है कि-गणस्थविरों का कतेव्य है कि वे जिस प्रकार होसके 
द्रव्य, च्ेत्रकाल ओर भाव के अनुसार नवय नियमों के अनुसार गछुछ के उन्‍न- 
तिशाली बनाने की चेष्टाएँ करते रहें। जिस प्रकार कालचऋ परिवतनशील 
माना गया है उसी प्रकार गणधर्मादे के नियम भी देशकालानुसार नव्य बनाए 
जाते हैं। जिसप्रकार कुलकरों की नीति काल के अनुसार परिवात्तित होती 
गहती है, उसीप्रकार गणस्थविर भी कालानुसार अपने गण की रक्षा के लिये 
नूतन से नूतन नियम निर्माण करते रहते हैं। स्खाति रहे कि-उस नियमा- 
वली में मर्यादित घर्म को नूतन रूप दिया जाता है नाके धर्म का व्यवच्छद ही 
किया जाता है जैसकि-श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी न भगवान अजि- 
तनाथ तीथकर से लेकर भगवान पाश्वनाथ परयेन्‍त जो चार महावत चल आने 
थ, उन्हें समय का देखकर पांच महाघत का रूप देदिया, नाके स्वेथा उनका 
व्यवच्छिन्न करादिया | मलुप्यों की बुद्धि आदि कालचक्र के अनुसार हुआ 
करती है, अतः उसी के अनुसार उस समय के स्थावर ठीक व्यवस्था बांध 
लेते हैं । सा उसी व्यवस्था का नाम गणधमे है । 

७ सद्नधरमः--जिस प्रकार कुलों के समूह का नाम गणधर्म होता है 
उसी प्रकार जा गणों का समूह है, उस को संघ कहते हैं, उस संघ की खुराक्षित 
रखने वाल संघ स्थविर कहलात हैं, व उस प्रकार के नियमों की संयाजना 
करते रहते हैं, जिससे संघ धमे भली प्रकार स चलता रह | कारण कि-संघ 
घम के ठीक होज़ान स सर्व प्रकार की व्यवस्था ठौक बनी रहती हैं । जिस 
प्रकार कुलधम का खुधार गण धमे के आश्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार 
गण धम का अभ्युदय संघ धर्म के आश्रित होजाता हैं । इस कथन स यह 
भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग संगठन करना चाहते हैं, वे जब तक कुल- 
अर्म ओर गरणधमर्म की व्यवस्था ठीक न करले, तब तक उनका राषप्टीय संघ 
डढ़ता नहीं पकड़ सकता । अपरच राष्टीय संघ उसी समय ठीक होसकता है जब 
कि उसके अवयवब रूप कुलधमं ओर गणधघम भली प्रकार संगठित होज़ाएँ 
क्योंकि-जस पुरुष के सबे अवयवदों में दो आंखें प्रधानता रखती हैं, उसीप्रकार 
संघधम के उक्त दोनों घर्म प्रधान अंग हैं । क्योंकि-शरोर के चाहे कितने 


( ६५ ) 


हो अवयच सुरक्षित न रह सकें, परन्तु आंखों के सुरक्तित रहने पर उन अवयवों 
का भली प्रकार प्रातिकार किया जा सकता है | ठीक इसी प्रकार संघधर्म के 
स्थाविरों के साथ यदि कुलधम के स्थावेर और गणधम के स्थविर भली 
प्रकार सम्मिलित दो जाये तथा परस्पर तीनों स्थविरों की सम्मति मिल जाय 
या परस्पर नियमों में उनका वेमनस्थभाव उत्पन्न न हे। या कुल धम के स्थ- 
विर ओर गण धमे के स्थविर भली प्रकार अपना पतक्त त्यागकर संघ घर्म के 
स्थविरों की आज्ञा पालन करें, तो दिनप्रतिदिन संघधर्म अभ्युदय को प्राप्त 
हो जाता है। क्योंकि -“संघघम” शब्द की वृत्ति करने वाल लिखते हैं “संघधमी- 
गेशिसमाचारा:” अथोत्‌ संघ धर्म उसका नाम है जिस की उन्नति के उपायो का 
अन्वेषण ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्स्थविर, प्रशास्तस्थविर कुलस्थाविर 
औओऔर गरणस्थविर एकत्र होकर करें तथा उक्त धर्मों को खुराक्षत रखने 
के लिये देशकालानुसार नियमों की संयाजना करें। जिस प्रकार संघधर्म 
के मुख्य अवयव कुलस्थविर और गरणस्थविर पूष लिखे जा चुके है, ठीक 
उसी प्रकार संघधरम के मुख्य अवयवरूप राष्ट्रस्थविर तथा अन्य स्थ- 
बिर भी हैं । कारणकि-यावन्मात्र धर्म ऊपर कथन किय जा चुके हैं, ओर याव- 
न्‍्मात्र उनके स्थविर प्रतिपादन किये गये हैं, उन सबका एक नियत समय पर 
एकत्र हाना फिर परस्पर देशकालानुसार उक्त धर्मों के नियमों पर विचार 
करना, इतना ही नहीं अपितु सर्वधर्मों की दशाओं का अचन्तरंग दाप्टि स 
अवलाकन करना, उनकी बुद्धि ओर हानि की ओर ध्यान देना, सब की 
सम्माति के अनुसार वा वहुसम्माति पूत्रेक प्रस्ताव पास करना इत्यादि 
का भी संघ्र्म कहते हैं। जिस प्रकार जेनमत में समयाईुसार कुलकर 
जगत्‌ की या कर्मभूमियोंकी व्यवस्था ठीक बांधते आए है, उसी प्रकार 
परमत में स्मृतिकार भी देशकालालुसार नियम बांधते रहे हैँ। परन्तु 
डन स्मातिकारों न विशप दृरद्शिता से काम नहीं लिया। क्योंकि-प्रायः 
उनकी स्खतियों में भच्याभक्ष्य पर विशेष विचार नहीं किया गया |कइयों ने 
तो अतिशथिसत्कार में पशुवध भी लिख डाला हैं, तथा अन्य कई प्रकार से 


१ चशिष्टस्थति के चतुशाध्याय में लिखा है कि--पितृदेवतातिथि 
पूजायां पशु हिस्यात्‌ | मधुपर्के च ये च पितृदेंवतकमरि | अन्रेव च पशु हिस्यान्नाम्येत्यत्रबी- 
न्मनुः ॥ नाझंत्वा प्राशना द्विता मासमुत्ययते कचित्‌ ॥ न च प्राशविव: स्वग्यस्तस्मायाग 
वधोषवघः । अथाएपि व्राह्मणाय री राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्त वा महाजं वा पवेदेवमस्या- 
तिथ्यं कुबंतीति ॥ 

पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु की दिसा करं। कारण कि-मनु का यह बचन 
है कि--मधुपर्क में यज्ञ मे पितर और देवताओं के निर्मित्त जो कम है, उन में पशु की हिसा करे, 


( रैबद ) 


मांस-भक्षण का विधान करादिया है | इसीलिये वे स्मृतियां आधुनिक समय में 
विचारशील व्यक्कियों क सम्मुख उपहास का पात्र वन रही हैं। परन्तु जन- 
कुलकरों के नियमों में यह बात नहीं देखी जाती। साथही जन-शाखत्रकारों ने 
यह भी कथन कर दिया है कि देशकालानुसार धार्मिक अग को ध्यान में 
रखते हुए नियम निर्मांण कर लेने चाहिए | 

जिस प्रकार राष्ट्रीय संघधर्म-प्रचार देश का अभ्युदय करन वाला हाता 
है, ठीक उसी प्रकार धर्म पक्त में थ्रीसघ्र अपने पव्रित्र नियमों स श्रीसंघ का 
अभ्युदय करन वाला होता है। क््योंकि-ब्ात्तिकार लिखते हैं कि-' आहतानां वा गण- 
समुदाय रूपश्चतुरवणों वा संघस्तद्धम्म: तत्समाचार “इसका भावाथ यह है कि-भ्रीजनन्द्र 
भगवानन चार प्रकार का सेघ बरान किया है जसकि-साधु, साध्वी, श्रावक ओर 
श्राविका । इन्हीं चारों के समूह का नाम श्रीसंघ हे । सा जब चतुर्विध संघ के 
स्थबिर एकत्र हाकर संघ के अभ्युदय के नियम निर्माण करे ओर उन्हीं नियमों के 
आधार पर श्रीसघ अपन शान दशन और चारित्र की वृद्धि कर्ता रहे, उसी 
का संघधम कहते हैं। श्रीसेघ का अपमान करन वाला व्यक्ति दुलेभवोधि, 
कर्म की उपाजना करता है| जिस प्रकार दुर्लभवाधिकर्म की उपाजना की. 
जाती है, ठीक उसी प्रकार श्रीसंघ की स्तुति करन वाला व्यक्ति-खुलभवाधि- 
कर्म की उपाजना करता है जिसके माहात्म्य से फिर वह जिस योनि में जायेगा 
उसी में खुलभता स उस्र धर्म प्राप्ति हो जायगी । अतएवब धर्मप्राप्ति 
ओर वोधि बीज की इच्छा हा तो श्रीसघ का अधिनय कदापि नहीं करना 
चाहिए | अपितु श्रीसेघर की आज्ञा पालन करना प्रस्येक व्यक्त का मुख्य 
कलेब्य होना चाहिए | विचार कर देखा जाय तो यह क्या ही खुदर विधान 
है कि-साथुगण, मुख्य २ स्थविर, आयाये, गण की मुख्य २ प्रवर्तनिकाये. 
भ्रावक, गणके मुख्य २ स्थाविग्, श्रावक इसी प्रकार श्राविकायें, गणकी 
मुख्य २ स्थविरा और भ्राविका किसी एक मुख्य स्थान पर एकत्र होकर 
धर्मोभ्युद्य के मार्गों का अन्वपण करे उसी के अनुसार प्रवृत्ति कराये, इसी 
का शास्त्रकार संघधर्म कहते है। नंदीसूत्र के आरम्भ की कतिपय गाथाओं में 
श्रीसघ की उपमा द्वारा स्तुति की गई है, जिस में श्रीसेघ्र का चन्द्रमा ओर सूर्य 


तो कुछ दोष नहा है। अन्यथा हिंसा न कर | बिना प्राणियों की हिसया किये सांस कहा उत्पन्न नहा 
होता | ग्राणियों का हिसा भा स्वर्ग का देने वाला है | इस कारणा याग यज्ञ में जे। प्राणियों कोहिसा 
होती हू वह हिसा नहा है । हिंसा किये विना स्व नहीं मिल सकता, ब्राह्मण या क्षत्रिय अभ्यागत 
घर से आये हैं। तो उनके लिंय बडा बल या बड़ा बकरा पकाबे, इस प्रकार आविध्य करने का 
विधान लिखा ह। 


( शृद६७ ॥) 


खे उपमा देकर अलेकृत किया गया है, जैसे कि- 
तव संजम मयलंछण अकिरियराहुमुहदुद्धारेसनिच्चं | जय संघचन्द ' 
निम्मल सम्मच विसुद्ध जोण्हागा ॥ 


वात्ति-तपश्च संयमद्थ तप/संयमं समाहारो इन्द्र: तपःसंयममेव सग- 
लाउछुने-सगरूप चिह्न यस्य तस्यामंत्रणं, हे तपःसंयमसगलाह्छुन ! तथा 
न विद्यंतेउनभ्युपगमात्‌ परलोकविषया क्रिया येपां ते अक्रिया-नास्तिकाः त 
एवं जिनप्रवचनशशाहुत्रसनपरायणन्वाद्राहुः तस्व मुखमिवाक्रियराइुमुर्ख तेन 
दुष्प्रधूष्यः-अनभिभवनीयः तस्यामंत्रणं है अक्रियरहुमुखदुष्प्रश्नष्य ! 
संघश्चन्द्र इव सइ्ठयन्द्र: तस्यामंत्रण हे सट्ठचन्द्र ! तथा निमेले-मिथ्यात्वमल- 
रहिते यत्सम्यक्त्वं तदेव विशुद्धा ज्योत्स्ना यस्य से तथा “शेषाद्ध” ति कः 
प्रत्ययः, तस्या मेत्ररं ह निर्मेलसस्यकत्वविशुद्धज्यान्स्नाक ! दीधेत्व॑ प्रागिव- 
प्राकृतलक्षणादवसेयम, “निच्चे” “नित्य” स्वेकाल “जय” सकलपर- 
दशनतारकेभ्यो इनिशयवान्‌. भव, यद्यपि भगवान्‌ सट्ठचन्द्रः संदेव जयन्‌ 
वत्तेते तथा<पीत्थ स्तातुराभिधान कुशलमनोवाकायप्रव॒त्तिकार णमित्य- 
डुष्टम्‌ ॥ पुनरपि सद्ठस्येच प्रकाशकतया सूयरूपकेण स्तवमाह-- 

भावाथ-ह तपःसेयम रूगलाड्छुन वाले ! हे अक्रियरइुमुखदुष्पा्चष्य ! 
ह संघचन्द्र ! हे निमल विशुद्ध ज्योत्स्ना के धारण करन वाले ! तेरी सबंदा जय हो | 
इस गाथा का सारांश इतना ही है कि-स्तुनिकार न श्रीसंघ को चन्द्र की 
उपमा स संवाधित किया है । जसाकि-हे संघचन्द्र !' जिस प्रकार चन्द्र का सग 
का लाह्छुन होता है. ठीक उसी प्रकार धीसंघ रूपी चन्द्र को तपःसंयम रूपी 
मसग लाइछुन है। इसी लिये इस का यह आमंत्रण किया गया है कि-हे तपः 
संयम रूप स्ग के लाहछन वाले ! फिर जिन की परलोक विषय क्रिया नहीं रही 
एस जा नास्तिक लाग हैं, वेही जिनप्रवच्चन रूप चन्द्र के ग्रसनपरायण 
होने से राहु के समान है उन से जा पराभव करन योग्य नहीं है ।अतः थ्री 
संघ के लिय यह आमंत्रण किया गया है कि-हे अफ्रिय राह मुखदुष्प्ध्ृष्य ! 
तथा जिस प्रकार चन्द्र निमेल होता हे ठीक उसी प्रकार |मिथ्यात्वरूप मल 
स राहेत जो सम्यकत्व है, वही उस संघ रूप चन्द्र की विशुद्ध ज्योत्स्था 
(चांदनी) है। इसीलिये यह आमंत्रण किया गया है कि-हे निर्मेल सम्यक्तत्व 
विशुद्ध ज्यात्स्ा वाले संघ चन्द्र ! तू सदेंव काल जय करने वाला हो। यद्यपि 
भगवान संघ चन्द्र सदेव जय कती होकर ही वर्त रहा है, तथापि यहां पर 
स्तुति करने वाले के मन वचन और कार्य कुशल प्रत्वात्ति रूप होनेसे इस कथन 
से कोई आपत्ति रूप दोष नहीं है ॥ 


( रैध्प ) 


अब फिर भी संघ की प्रकाशकता होने स॒ स्तुतिकार सू्य की उपमा से 
संघ की स्तुति करते हैं- 
परतित्थिय गह पह नासगस्स तवतेयदित्तेलसस्स 
नाणुजोयस्स जए भई दमसंघसरस्स ॥१०।॥ 


वृत्ति--परतीर्थिका:--कपिलकरणभक्षाक्षपाद----सुगतादिसतावलम्विनः 
ते एव अहाः तेपां या प्रभा-एकेकदुनंयाभ्युपगमपरिस्फूर्ति लक्षणा तामनन्त- 
नयसइुलप्रवचनसमुत्थविशिष्रकश्ञानभास्करप्रभावितानेन नाशयाति-अपन- 
यतीति परताीथिकग्रहप्रभानाशकः तस्य तथा तपस्तज एवं दरत्ता-उज्ज्वला 
लश्या-सभास्वरता यस्य स तथा तस्य तपस्तजादीमलश्यस्य, तथा ज्ञानमे- 
वोद्योता-वस्तुविषयप्रकाशा यस्य खत तथा तस्य ज्ञानोद्योतस्थ जगति' लोके 
भद्वें कल्याणं भर्वा्वाति शपः, दमः-उपशमः तत्प्रधानः सद्डः सूर्य इव सद्नसूर्यः 
तस्य दमसइसूर्यस्य ॥ 
भावार्थ--कपिल कणभक्ष अक्षपाद खुगतादि मतावलम्बी रूप 
जो ग्रह हैं. उनकी जा एक एक दुनेय के अरहरण करने हारी प्रभा है उस 
प्रभा का अनन्तनय रूप प्रवच्चन से विशिष्ट शानमास्कर की प्रभा द्वारा परती- 
थिंक रूप ग्रहा की प्रभा को नाश करन वाले तप रूप नज स जिसकी दाम 
लश्या (प्रभा)है उस श्रीसेघ की, तथा जिसका ज्ञान ही उद्यात है अर्थात्‌ अपन 
शान रूप प्रकाश स वस्तुओं क प्रकाश करने वाले उनका लोक में कल्याण ह। 
जिस में उपशम प्रधानह, सो श्रीसघ स॒र्य-भास्करवत्‌ जो प्रकाश करने वाला है 
उस दम सेघरूय की जय हो । इस गाथा का सारांश इतना ही है कि-जिस 
प्रकार ग्रहों की एकदेशी प्रभा के नाश करने वाला सूर्य है, ठीक उसी प्रकार 
श्रीसघरूप से पारवेडमत की प्रभा के नाश करन वाला है तथा जिस प्रकार 
सूर्य दीघलेश्या वाला है, उसी प्रकार श्री संघरूप सूर्य तपःतज सर दीघ्त (उज्ज्य- 
ल) लश्या वाला है, वा जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाश ले अन्य वस्तुओं को 
प्रकाशित करता है ठीक उसी प्रकार श्रीसघरूप सूर्य अपन सम्यग ज्ञान दारा 
लोक मे प्रकाश करन वाला है । अतः संघरूपसूर्य जगत्‌ में कल्याण के करनेवाला 
हाताह। साथ ही श्रीसघ में उक्तसूय स एकविशषण विशप पाया जाताहै। जसकि- 
श्रीसंघ में कपायों का उपशम करना यह गुण विशेष है। अतः उस दमसंघरदूर्य 
की सदा जय हा अर्थात्‌ श्रीसेत्र रूप सूथ सदा ही अपन सम्यग ज्ञान द्वारा 
जगत्‌ में पकाश करता डुआ जय करता रहे | सो जिस प्रकार धर्म पक्त में 
ध्रीसंघ अनक शुभोपमाओं का घारण किये हुए रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
सेघ भी सत्र देशों में न्‍्याय मार्ग का प्रचार करता हुआ सदेव काल कल्यार 


( १६६ ) 


करता रहता है, परन्तु इस बात को ठीक स्मरण रखना चाहिए कि-जब 
तक ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, कुलस्थविर, वा गणस्थविर राष्ट्रीय स्थविरों 
के साथ सहमत न होंगे, तब तक संघस्थविरों के उत्तीण किए हुए प्रस्ताव 
सर्वत्र काये-साथक नहीं हो सकते | इस कथन से यह तो स्वतः ही सिद्ध हो 
जाता है कि-संघधर्म ओर संघस्थाविरों की कितनी आवश्यकता है? इस 
लिये संघधर्म की संयाजना भली प्रकार स होनी चाहिए। इसौलिये खूजञ्- 
कतो ने दश स्थविरों की गणना में एक तरह के “पसत्थारथेरा” “प्रशात्‌- 
स्थविरा" लिख हैं, उनका मुख्य कतंव्य है कि-वे उक्त धर्मों का अपने मनोहर 
उपदेशों द्वारा सर्वत्र प्रचार करते रहे । जैसे कि-'प्रशासनि-शिक्षयन्ति ये ते प्रशास्तारः 
बर्मोपंदेशकास्ते च ते स्थिराकरणात्‌ स्थविराश्चेति प्रशातस्थविरा:”क्यों कि-प्रशात्‌- 
स्थाविर प्राणीमात्र के शुभर्चितक होने है । इसीलिये वे अपने पविन्न उपदेशों 
द्वारा प्राणीमात्र का धर्म पक्त में स्थिरीभूत करते रहते हैं। कारण कि- 
नियम पूर्वक की हुई क्रियाएँ सर्वत्र कायं-साधक हो जाती हैं, किन्तु नियम 
गहित क्रियाएँ विपत्ति के लाने वाली बन जाती हैं, जिस प्रकार धूमशकटी 
(ग्लगाड़ी ) अपने मार्ग पर ठीक चलती हुई अभीए स्थान पर निर्विघ्ता पूर्वक 
पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थाबरों क निर्माण किय हुए नियमों के 
पालन से आत्मा व्यभिचारादि दोषों स बचकर धर्म मार्ग में प्रथिष्ट होजाता है; 
जिस का परिणाम उस आत्मा को उभय लोक में सुखरूप उपलब्ध होता है। 
क्योंकि -यह वान भली प्रकार स मानी गई है कि-आहार की शुद्धि होने स व्य- 
बहार-छुद्धि होसकती है । सो यावत्‌कऋल पयेन्‍त आहार की शुद्धि नहीं कीज्ञाती 
तावत्कालपर्यन्त व्यावहारिक अन्य क्रियाएं भी शुद्धि को प्राप्त नहीं होसकतीं । 
अतएवय इन सात स्थविरों का संक्तेप मात्र स स्वरूप कथन किया गया है, साथ 
ही सात ही घकार के धरम भी वतला दिये गए हैं, सो स्थविरों को योग्य है कि- 
वे अपने ग्रहण किय हुए पवित्र नियमों का पालन करते हुए प्राणी मात्र के हि- 
तेषी बनकर जगत्‌ के छहितपी बने ! 


इतिश्रो---जैननत्त्वकालछिकाविकास स्वरूपवरणनात्मिका तृतीया कलिका समाप्ता। 


| | का 
अथ चतुर्थी कलिका 
सुज्ञ पुरुषो ! पिछले प्रकरणों में सात धर्मो का संक्तपता स वर्णन किया गया 
है, जिसमें लोकिक वा लोकात्तर दोनों प्रकार के धर्म ओर स्थविरों की 
सेच्षेप रूप स व्याख्या की गई है क्योंकि-यदि उन धर्मों की विस्तार पूर्वक 
व्याख्या 'लिखी जाती तो कातिपय महत्‌ पुस्तकों की संयोजना करनी 


( १७० ) 


पड़ती | जैसेकि-गणधम वा राष्द्रीयधर्म की व्याख्या सहस्त्रों ब्छाको में की 
जासकती | है पुरुषों की ७२ कलाएँ और स्त्रियों की ६४ कलाएँ तथा जो १०० 
प्रकार के शिल्प कम हैं वे सब राष्ट्रीय शिक्षा में ही लिये जासकते हैं। शिक्षा 
पद्धति का क्रम भी प्रशास्तस्थविरों द्वारा नियत किया हुआ होता है, परंच 
बे क्रम दशकालानुसार ही निर्माण किये ज्ञात हैं अतए्व उक्त विषय का 
इस स्थल पर केवल दिगदर्शन ही कराया गया द्वै न कि विस्तार । स्मृति रहे ये 
सब लौकिक धर्म ओर लोकिक मार्ग को ही ठीक कर सकते ढें, नतु परलोक को । 
परन्तु अब--केवल उन दो धर्मों का वर्णन किया जाता है, जिन के धारण वा 
पालन करन से आत्मा अपने जीवन को आदर्श रूप बनाता हुआ खुगति का 
अधिकारी बन जाता है । इतना ही नहीं किन्तु अनेक भव्य प्राणियों को सुगति के 
मार्ग पर आरूढ करके यश का भागी भी बनता हैं। क्योंकि-यावन्मात्र सेसारी 
पदार्थ हैं थे सब क्षण विनश्वर हैं। अ्रतः उनका च्षण २ में पर्याय परिवत्तेन होता 
रहता है, पदार्थों का जो पूबे क्षण में पर्याय होता हे वह उत्तर क्षण में देखने 
में नहीं आता है, सो जब पदार्थों की यह गति है तो उन में कौन एसा 
बुद्धिमान है, जो अत्यन्त मूर्च्छत होकर इस्र पविन्न जीवन को व्यर्थ खो 
दवे ? इस लिये थे भव्य आत्माएँ जिनका अब कथन किया जायगा डन दोनों 
धर्मों का अवलम्बन करते हैं । जलकि-- 


८ खुयधस्मे-ध्रतघम क द्वारा प्राणी जीव अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव. 
संचर, बंध ओर मोक्ष के स्वरूप को भली भांति जान सकता है| वास्तव में घर्म 
शब्द की व्युत्पक्ति भी यही है, जिसके द्वारा दुगेति में पतित होत हुए जीव खुग 
ति में प्रविष्ठ हो सकें | श्रतघर्म की चृक्ति करन वाले लिखते है कि-शवतंमव 
आएचरादिक दुर्गति प्रपतज्जीवधारणात्‌ धर्म. अश्रतधर्म ” यह बात निर्विवाद 
सिद्ध है कि-पदार्थों के स्वरूप को भली भांति जानकर ही आत्मा को हय 
( त्यागने याग्य ) शेय ( जानने योग्य ) तथा उपादय ( ग्रहण करने योग्य ) पदा- 
थों का बोध होसकगा | इस लिय सव्वे धर्मों स बढ़कर श्रतधम ही माना गया है । 
इसी के आधार से अनेक भव्य प्राणी आत्म-कल्याण कर सकते हैं । यावन्मात्र 
पुस्तकें उपलब्ध होती हैं. व सबव क्षतजश्ञान क ही माहात्म्य को प्रकट करती हैं या 
यों कहिये कि -वे सब पुस्तक श्रतज्ञान ही हैं । क्योंकि-व अश्रतशान के प्राथमिक 
कारणीभूत हैं। अनुयोगद्वारसूत्र में लिखा है कि-“दव्वसुयंपत्तपोत्थयलि- 
हियं” अर्थांत्‌-द्वव्य, श्रतपत्र ओर पुस्तक पर लिखा हुआ होता है, सो उसको 
पढ़ते ही उपयोग पूर्वक होने से वे ही भाव श्रत होजाते हैं । इस कथन स॒ यह 
भी सिद्ध होजाता है कि-प्रत्यक व्यक्ति श्रतथर्म की प्राप्ति क लिये यथावसर 
स्वाध्याय करने का अवश्यमेव अभ्यास कर, यदि स्वाध्याय न कर सकता हो 


( रेऊुर ) 


तो विद्वान ओर अनुभवी पुरुषों के पास पहुंच कर सूत्र के अर्था का अवरण 
करे | क्योंकि जिन आत्माओं न अतक्तरश्ञान संपादन नहीं किया है, वे श्रत के अथे 
श्रवण स अपना वा पर का कल्याण कर सकते है। तथा च पाठः-- 
दुविंहे धम्मे पं०तं-सुयधम्मे चेव चरित्तथम्मे चेव, सुयधम्मे दुविहे पं०त॑ 
सुत्तसुयम्धमे चेव अत्थसुयधम्मे चेच ॥ ह &ु 
टाणागसूत्र स्थान २ उहृश्य १॥ 
बुक्ति-दुर्गतो प्रपततों जीवान रुणद्धि सुगती च तान घारयतीति घम्मः, 
श्र॒ते द्ादशांग तदव धर्म्म: श्रतधस्मेः। चयत आखसेंव्यत यत्‌ तन वा चर्यते- 
गम्यते मोक्ष इति चारित्र--मूलोत्तरगुणकलापस्तदेव धम्मेश्वारित्रधम्म इति । 
खसुयधम्म! इत्यादि सूज्यन्त सूच्यन्तवाउर्था अननेति सूत्रम सुस्थितत्वेन 
व्यापित्वेन च सुष्ट्क्तत्वादा सक्कं, सुसमिव वा सुप्तम, अव्याख्याननाप्रबुद्धाचस्थ- 
त्वादिति, भाष्यवचन त्वव 'सिश्चति खरइ जमत्थे तम्हासुत्त निरुत्तविहिणा वा। 
सूणइ सवति सुब्बद सिच्चइ सरण वंजणउत्थे ॥ १ ॥ अविचरिये सुत्तविव सुट्टिय 
वा वित्तओ खुबुत्त' क्ति॥ अयेत<5घिगम्यते5्थ्येत वा याच्यते वुभुत्सुभिरित्यर्थी- 
व्याख्यानमिति, आह च-जो सुत्ताभिप्पाश्ों सो अत्थो अज्ञए य जम्हत्ति! ॥ 
भावाथ-अओरी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी न धरम दो प्रकार से प्रति- 
पादन किया है. जसकि-अ्रतथम और चारित्रधम फिर अ्रतघम भी दो प्रकार स 
चरणन किया है, जसकि सूत्रश्नतथर्म ओर अधथश्वतथरम ' डुगेति में पड़त हुए 
प्राणी को जो उठाकर सुगति की ओर खींचता है उसी का नाम धर्म है और द्वाद- 
शाह रूप श्रत का जो पठन पाठन करना वा कराना है उस अ्रतघर्म कहते हैं तथा 
जिस के आसवन वा जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए उसे चारित्र धमे 
कहते हैं वही मूलोत्तरगुणक्रियाकलापरूप धरम भी है । 
सत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती । जैसे सत्र में माला के मणके 
परोये हुए होते हैं, उसो प्रकार जिस में अनेक प्रकार के अर्थ ओतप्रोत 
होते हैं. उसे सूत्र कहते है तथा जिस क द्वारा अथों की सूचना की जाती है 
बह सूत्र है। जो भल्री प्रकार कहा हुआ है. उस का नाम सूक्क है, प्राकृत भाषा 
में खुक्क शब्द का रूप भी 'रुत्त' ही बनता है । जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष 
वार्तालाप करन पर बिना जागृत हुए उस वात्ता के भाव से अपरिचित रहता है 
ठीक उसी प्रकार बिना व्याख्या पढ़ जिस का वोध न होसके उसे सूत्र कहते 


१ पततो रक्षति सुगतों च धत्ते इति 

२ सिर्त्नात क्षरति यस्मादथ तस्मात्‌ सूत्र निरुक्तविधिना वा सूचर्यात श्रवति श्रूयते सि- 
च्यते स्मयेते वा येनाथ: ॥१॥ अविश्वत सुप्तामिव सुस्थितव्यापित्वात्‌ सूक्रमिति ॥ 

३ यः सन्नाभिप्राय: सोष्थे।5यत च यस्मादिति । 


( १७२ ) 


हैं। एवं जिस से अथ निकलता हो, जो अथों की सूचना करता हो, अर्थ को 
देता हो वा जिस के द्वारा अथ जाना जाता हो, अर्थ स्मरण किया जाता हो, 
अथ को सीता हो उसे सूत्र कहते हैं| सूत्र के अभिप्राय का नाम अथे है 
अर्थात्‌ जिस के द्वारा पदार्थों का पूणतया बोध होजावे वह अथे कहलाता हैं 
सो इस प्रकार एक तो सूत्ररूप श्रतधर्म है ओर दूसरा अथरूप श्रुतथमम है । 
सारांश यह है कि-सम्यक्‌ थ्रत का पठन. पाठन करना वा कराना श्रतधर्म 
है। भ्रत समाधि द्वारा आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होजाती है, जैसाके -- 
जब विधि पूवक श्रुताध्ययन किया जायगा तब आत्मा को भली भांति पदार्थों 
का बोध हो जायगा । जिस का परिणाम यह होगा कि--डस आत्मा को सम्यग 
ज्ञान की प्राप्ति होजाएगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी आत्मा ज्ञानसमाधि 
स॒ युक्त होकर धर्म मार्ग में ठीक स्थिरीभूत होकर अन्य आत्माओं को धर्मे- 
मार्ग में स्थिर करन में समर्थ होगी। इस लिए श्रत धमे का अवलम्बन अवश्य- 
मेव करना चाहिए । यद्यपि थ्रत शब्द एक ही है. परन्तु इसके भी दो भद हैं । 
१ मिथ्याश्र॒ुत ओर-२५ सम्यग्‌ श्रुत । सो मिथ्याश्रत तो प्रायः प्रत्यक प्राणी 
अध्ययन किये जा रहा है. क्योंकि-जिस श्रुत में पदार्थों का मिथ्या स्वरूप 
प्रतिपादन किया गया हो और मोद्च मार्ग का किंचिन्मात्र भी यथार्थ वर्णन 
न हो उसी को मिथ्याश्रुत कहते हैं । जस- शब्दगुणक्रमाकाणम्‌” आकाश 
का शब्द गुण है, सो यह कथन असमंजस है । क्योंकि-आकाश अमूर्तेक 
पदार्थ है ओर शब्द मूक्तिवाला है। सो अमूरत्तिक पदार्थ का गुण मूस्तिमत्‌ केस 
हो सकता है ? तथा गुणी क प्रत्यक्ष होन से उस की सिद्धि हो जाने पर 
गुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है: परन्तु यहां पर आश्चर्य स कहा जाता 
है कि -गुण प्रत्यक्ष ओर ग़रुणी परोक्ष, दखिय. यह केसा अदूभुत न्याय है ? 
अतएव आकाश का लक्षण ( गुण ) अवकाश रूप है. नतु शब्द । किन्तु 
शब्द पुद्ठल का धर्म ( गुण / है । इसी लिये जिस श्रत में पदार्थों का यथार्थ भाव 
वर्णन न किया गया हो. वह सब मिथ्याश्रन होता है। परन्तु जिस श्रुत में पदार्थों 
का सम्यग्‌ रीति स वर्णन किया गया है, वही सम्यग्‌ श्रत है। जैसे द्रव्य गुण- 
पयाये वाला माना जाता है तथा सत्‌ द्रव्य का लक्षण है, परन्तु ' उत्पद्धव्यय 
श्रेष्ययुकते सत'' सत्‌ बह होता है जो उत्पाद ओर व्यय धर्म वाला भी हो 
जैसे पूर्व पयोय का व्यय ओर उत्तर पर्याय का उत्पाद किन्तु द्रव्य दोनों 
दशाओं में विद्यमान रहता है , जिस प्रकार किसी ने खुबर के कंकण की चूडियां 
वनाई सो जब चूडियां तेय्यार हो गई तब कंकण के आकार का तो व्यय 
हो गया. चूडियों की आकृति का उत्पाद हुआ. परन्तु खुबणे दोनों दशाओं 
में सत्‌ ( विद्यमान) है। इसी प्रकार भ्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए । 


( १ऊ३ ) 


अतएव सिद्ध हुआ कि-सम्यग्‌ श्रत का अध्ययन करना श्रतधर्म कहा जाता 
हैं। इस धर्म का विस्तार पूवेक कथन इस लिये नहीं किया गया है कि-सब 
सम्यग शास्त्र इसी विषय के भरे हुए है ।सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही 
सम्यग्‌ श्रतधरम है । 

& चारित्रधर्म--जिस धम के द्वारा कर्मों का उपचय दूर हो जाए, डसी 
को चारित्रथम कहते हैं | क़्योंकि-' ज्ञानक्रियास्यां भाक्ष. ज्ञान ओर क्रिया 
के द्वारा ही मोक्ष पद उपलब्ध हो सकता है । इस कथन स यह स्वतः ही 
सिद्ध है कि-केवल श्ञान द्वारा भोक्त उपलब्ध नहीं होता ओर नाहीं केवल 
क्रया द्वारा मोक्षपद प्राप्त हो सकता हे, किन्तु जब ज्ञानपूवेक क्रियाएँ की 
जायेगी, तब ही आत्मा निर्वाण पद्‌ की प्राप्ति कर सकेगा । 

इस प्रकार जब सम्यग्‌ ज्ञान होगया तव फिर सम्यग चारित्र क धारण 
करने की आवश्यकता होती है। श्री भगवान्‌ न ठाणांग सूत्रस्थान २ उद्दश 
में प्रतिपादन किया है कि- 

चरित्तथम्मे दुबिहे पं० तं०-आगारचरिचधम्मे अणगार-चरितधम्से। 

कृत्ति-चारतेत्यादि-आगारं-गृह॑ तद्योगादागाराः- गृहिणस्तेषां यश्च- 
रित्रधम्मेः-सम्यकत्वमूलाणुब्रतादिपालनरूप:ः स तथा एवांमतरो5पि नवरम- 
गारं नास्ति येपां त अना गारा+ साथवः इति ॥ 

भावार्थ-चरित्रधर्म दो प्रकार का है. जसकि-गृहस्थों का चरित्र और 
मुनियों का चरित्र । सो मुनियों के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व संक्तप स 
वर्णन कर चुके हैं, परन्तु ग्रहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका संक्तेप सइस 
स्थान पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि घमे से ही प्राणी का जीवन पवित्र हो 
सकता है । अंब धर्मविन्दुप्करण स कुछ सत्र देकर गृहस्थ धमे का स्वरूप लिखा 
जाता है । 

सत्र च मह्स्थवर्मा5पि द्विविब: सप्मान्यते विशुषक्षात ६ 
( बसंबिन्दु अ, १ । सू० २ ।) 

भावा्थ-गहस्थ धर्म दो प्रकार स वर्णन किया गया है, जैसाकि--एक 

सामान्य ग्रहस्थचम ओर दूसरा विशप गृहस्थघम । अब शाख्रकार सामास्य- 
घर्म के विषय में कहते है! 

ठनत्र सामान्यते सृहस्थवर्म: कुलक्रमागतमनिन्न दिनवाद्मपक्तया न्‍्याथते! 5नुछानमिति 

( धर्म० अ० १ । सू० ३ ) 

भावाथ--कुलपरम्परा से जो अनिद्नीय और न्याययुक्व आचरण आ रहा 

हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न किए गए है, उन्हें सामान्यधम कहते 

हैं। गृहस्थ लोगों का यह सब से बढ़कर सामान्य घमे है कि वे पवित्र कुलाचार 


( ७७४ ) 


का पालन करें जिन कुलों में कुलपरम्परा स मांस भक्षणादि का निषेध हो 
उसे न छोड़ तथा जिन कुलों में न्याय पूवेक शुद्ध आचरण चला आता हो 
डस न्यायमा्ग का उलंघन न करें । 


न्यागापात्त हि वित्तमु भयलेक़हितायेति ॥ 
( घर्म० अ० १ । सू० ४ ॥ ) 


भावार्थ--न्याय से उत्पन्न किया हुआ ही घन इस लोक और परलोक 
में हित करने वाला होता है, किन्तु अन्याय स उपाजित द्रव्य प्रायः व्याभियारा- 
दि कुकुत्यों में ही विशेष व्यय किया जाता है, जिसका परिणाम इस लोक में 
बहु दुःखप्रद हो जाता है, जेसकि- शरीर का गल जाना, धन का नाश, कुल को 
कलंक तथा धर्म स पराइडमुखता, ये सब बाते प्रन्यक्ष में देखी जाती हैं । 

यदि कोई कहे कि- अन्याय स॒ उत्पन्न किय हुए द्रव्य का प्रकाश बड़ा 
विस्तीण देखा जाता हें तो इस बात का समाधान यह है कि-जिस प्रकार 
“विध्यायव-" बुझत हुए दीपक का प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार 
अन्याय स उपार्जित धन अस्थिर होता है| इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि- 
बुकता हुआ दीपक एक वार तो प्रकाश अवश्यमेव कर देगा, किन्तु तत्पथ्चात्‌ 
सर्वेत्र अधकार विस्तृत हो जायगा । ठीक यही व्यवस्था अन्याय स उत्पन्न 
किये हुए धन क विषय में जाननी चाहिए। जब वह धन इस लोक में खुखप्रद 
नहीं हो सकता तो भला परलोक में वह क्या सुखप्रद होगा ? क्योंकि व्यभिचार 
का अ्रेतिम फल परलोक में दुर्गति की प्राप्ति लिखा है । 

यदि कोई कहे कि-- वह अन्यायोपाजित दव्य धार्मिक कार्यों में व्यय 
किया जाय तब ता पुण्य का अनुबंध अवश्य हो जायगा। इस शंका का समाधान 
यह है फकि-अन्याय का द्रव्य याद धार्मिक कार्यो मे व्यय किया जाएगा तो बह्द 
धार्मिक कायों का महत्व स्वल्य कर देगा। जस-यदि एस कहा जाय कि अमुक 
घार्मिक संस्था रिश्वत के द्वव्य स स्थापित हुई है ओर चोरी क द्वव्य स चलती 
है तब देख उस धार्मिक संस्था की धार्मिक शिक्षाओं का केसा महत्व बढ़ता है ? 
यह तो प्रत्यक्ष हेतु है। साथ ही अन्याय के द्रव्य के कारण विद्यार्थियों क सदाचार 
में अवश्यमव परिवत्तन हो जायगा,उनक भाव व्यभिचार आदि दुब्येसनों की ओर 
झुकंन लग जाएंगे | अतएव सिद्ध हुआ कि.अन्याय का द्रव्य दोनों लोकों म॑ द्वित 
करंन वाला नहीं होता, किन्तु विपत्ति का कारण है| इस लिए अन्याय से कदापि 
धन उन्पन्न नहीं करना चाहिए। जब संखार में न्याय पूथंवेक धन उत्पन्न किया गया. 
तब फिर ग्रहस्थ लोगों की काम संज्ञा उत्पन्न हो जाती है अब प्रकरण-करत्तो 
विवाह के विषय में कहते दे -- 


( ७४ ) 
तथा समानकुलशीलादिभिरगोबेनेंववाह्ममन्यत्र बहु विरुद्धेम्य इति ॥ 
(घर० अ० १ । सृ० १२ ।) 


भावाथ-जो देश वा घमं साविरोध नहीं रखता तथा जिसका परस्पर बैर नहीं 
है उस व्याक्ति के साथाबिवाह आदि का सम्वन्ध हो जाय तो वह व्यवहार पक्त में हानि- 
कारक नहीं माना जाता | परन्तु विवाह-सम्बन्ध करते समय तीन बातों का ध्यान 
तो अवश्यमेव कर लना चाहिए.जैसे कि- १ कुल अपन समान हो ,२ शीलाचार अपने 
समान हो ओर सम्बन्धी अपने से मिन्‍न गोत्री हो। क्योंकि-अपने समान कुल 
में हुआ सम्बन्ध बहुत से अकायों स बचाता है, जैसाकि-ज्ब कन्या अपने से बड़े 
कुल में दीजाती है तब प्रायः उस कन्या का महन्व नहीं रहता। जिस प्रकार लोग 
दास और दासी को देखते हैं, उसी प्रकार प्रायः उस कन्या के साथ >्वसुरग्रह 
वालों का वर्ताव होजाता है। इतना ही नहीं किन्तु बहुत स निर्दयी पति इस 
धुन में लगे रहते हैं कि-कब इस की मृत्यु हो ओर कब हम नूतन सम्बन्ध जोड़े । 
अब विचार किया जासकता है कि-जब पति के इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो 
जाएं, तब उस विचारी अबला की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ? यदि कन्या 
अपनी अ्पत्ता विभवादि से न्‍्यून कुल में दीजाती है. तब वह पित्गृह के अभि- 
मान वश होकर पतिदेवता की अवज्ञा करने लगजाती है । सदैव काल उसके 
सम्बन्धियों को घिकारती रद्दती है. इतना ही नहीं किन्तु आप सदैव काल 
रूटी रहती है, जिसक कारण पति परम दुःख में पड़ जाता है तथा श्वखुर 
सम्बन्धी जन परम दुःखित हो जाते हैं। पति सदेव काल अपने जीवन को 
निरथेक समभरन लग जाता है! भागने की अथवा अपसूत्यु की इच्छा रखता है 
इत्यादि अनेक दोष जन्य कार्य होन से शास्त्रकार न समानकुल का विशेषण दे 
दिया है । जिस प्रकार कुल समान की व्याख्या की जाती है ठीक उसी प्रकार 
शील भी सम होना चाहिए | कारण कि-यदि कुल आचरण ठीक नहीं है तब उस 
में कन्या भी सुख नहीं पासकती | जसेकि कुल तो सम ठीक है परन्तु 
उस कुल में मद्य मांसादि का भ्रचार है तथा वर ( पति ) ध्यभिचारी है 
एसी दशा में किसी प्रकार से भी विवाह खुखप्रद नहीं होसकता। क्योंकि- 
व्यभिचारी पुरुष कभी भी पत्नी के लिय खुखप्रद नहीं माना जा सकता। 
पर्व यदि विद्या भी सम नहीं हैं तब भी प्रायः परस्पर वेमनस्यथ भाव उत्पन्न 
होने की संभावना होती है, कयोंकि-विद्या के न होने से या विषम होने से 
परस्पर किसी बात के विचार में श्रवश्यमेव विरोध हो जाता है | इसी वास्ते सूत्र - 
कता ने आदि शब्द ग्रहण किया है। आयु का भी अवश्य विचार किया जा 
सकता है, क्योंकि-अनमेल विवाह कभी भी सुखभद नहीं माने ज़ासकते । जैसे - 


( १७६ ) 


व्रद्धचिवाह वा बालविवाह। इन अनुचित क्रियाओं से जो यृहस्थ बचा हुआ 
है, वही विशेषधर्म के योग्य समझा जासकता है। जब कुल और शील सम 
देख गए हों, तब अपन गोत्र को छोड़ कर अन्य गोत्र के साथ सम्बन्ध करे | 
उस गोज बालों के कुल में रोग न चला आता हो- वा कन्या तथा कन्या की माता 
किसी असाध्य रोगादि स असित नहो इत्यादि बातों को बुद्धिपूतेक विचार 
लेना चाहिए। क्योंकि-विवाह की प्रथा मोहनीय कम के उपशम करने के लिये 
वा व्यभिचार बन्द करने के लिय भ्रहण की गई है। अतणव विवाह से पूव ही 
सब वाताओं का वुद्धिपूवक निरीक्षण होजाना उचित है। 
तथा गोवज: बवाह स्वगेत्ाचरितज्येष्ठकनिष्ठताव्यवहएविले।प- स्यात्‌ 


यदि स्वगोज्र में ही विवाह किया जायगा तब परस्पर ज्येष्ट कनिप्ठता 
का जो व्यवहार है, उस का लोप हो जायगा इत्यादि घम्मबिन्दुप्रकरण में 
स्वगोत्रसम्बन्धी अनक दोष प्रतिपादन किये गए हैं । यदि एस कहा जाए 
कि शुद्ध कुल मे विवाह करन का प्रत्यक्ष क्या फल उपलब्ध होता है ? तक इस 
के उत्तर में कहा जाता है कि-शुद्ध ओर समान शीलादि युक्त कुल में विवाह 
क निम्न लिखित फल दृश्टिगोचर होते हैं। जसकि-- 

शुद्धघलव्॒लामफले| विवाहस्तत्फल ञअ मुजज़सुतसंतति:. अनुपहर्ताकत्तानवृति:; मृहकृस- 
नुविहितत्वे, आर्तनजायाचए विशुद्धल्द, दर्वानिथियांधवस्प्कारनवद्त्द॑ अति १ 


अथ-विवाह का फल शुद्ध कुलीन स्त्री का मिलना है ) शुद्ध कुलीन स्त्री 
के लाभ का फल सुजात पुत्रसतति की प्राप्ति है । चित्त की अप्रतिहत स्वस्थता., 
ग्रह काये मे दक्तता, आचार की शुद्धि, देव अतिथि तथा सम्वन्धियों का 
सत्कार ये सब सुकार्य कुलीन स्त्रियों द्वारा ही प्राप्त होत है । इसी लिए लोग 
कुलीन स्त्रियों के अभिलापी रहते है । 

“कुलवधुरक्षणंपायाशचत शृहकर्मश्रनिशेग... पररिमिता5्थसेमराग:, अस्वंत््यम्‌. सूद 


च माततुल्यख्रीलेकबरचना/ति)ः 


मावाथ-कुलीन स्त्रियों की रक्ता के केवल चार ही उपाय वतलाए 
गए है | जसेकि-ग्रहसम्बन्धी सर्व कार्यों में उस नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि- 
गृह-सम्बन्धी कार्य न करने से प्रायः स्त्रियां सदेव काल कलह वा लड़ाई में तत्पर 
रहती है, जिससे घर के सब लोग उस कुलवधू स परम दुःखित होजात हैं 
उस कुलवधू के पास अपरिमित द्रव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंक्रि-जिन 
कन्याओं को पूरणतया संसार का बोध नहीं है तथा गंभीरता वा चैये न्यून 
है, यादें उन के पास अपरिमित द्वव्य होगा तो उनके लिये वह हृव्य सुखभद 


( १७७ ) 


नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त स्त्री को स्वातंत्य नहीं मिलना चाहिए 
कारण कि स्वतंजता प्रायः स्वछन्दता की पोपक होजाती है, जिसका पीछे 
निरोध करना आंत कठिन होजाता है । स्वतंत्रता कर लेनी तो खुगम है परन्तु 
पीछे दूसर की आज्ञा में वत्तेना कठिन होजाता है, इस लिये अपरिमित स्वतंत्रता 
कभी भी खुखप्रद नहीं हो सकती । साथ ही जो स्त्रियां कुल भें वृद्ध हों ओर 
माता के समान हित शिक्षा देने में दक्त हों कुलबधू को उनकी आज्ञा में 
सदेव काल रहना चाहिए। कारण कि-डकत स्त्रियों के वशवत्ती रहने से योग्यता 
तथा सदाचार बढ़गा ओर पानिव्रत्य धर्म ढढ़ता स पालन हो सकेगा ) उनकी 
द्वितशिक्षा के प्रभाव स व सदेव काल कदाचार से बचती रहेंगी, सो उक्त 
नियमों को सहायता ले कुल व्ओं की रक्षा होलकती है । 
तथा उपप्लुतस्थानत्मण इृति 
घर्मबिन्दु अ-१ १९६ ॥ 
भावार्थ-जिस स्थान पर उपद्रयथ होन की संभावना हो या जहां वार २ 
उपद्रव होते हों वहाँ निवास न ऋरना चाहिए । जिस स्थान पर अपन अथवा 
पर राजा के कारण उपद्रव उत्पन्न होन की आशेका हो तथा दुशभित्ष, मारी 
इंतिये | अतिबुर्टि, अनाद्ष्टि, मूपक, टीड पतेगिय स्वचक्र वा परचक्र , वा 
परस्पर जनों क साथ विरोध हो, एस स्थानों में रहन से ग्ृहस्थों के धर्म, अथ 
ओर काम रूप तीनों धर्मा की भल्दी प्रकार स रक्षा न हो सकेगी, चित्त 
अशान्त गहगा | इस लिय एस स्थानों का परित्याग करना ही ग्रहस्थ के लिये 
श्रयस्कर है, ताकि चित्त की समाधि मली प्रकार स॒ बनी गह । 
स्वश्राग्यस्थ क्रय्एमति -- 
बम ०आ-१ सु-१, 9 
इस सत्र का यह आशय है कि-खुयोग्य पुरुष का आश्रय लेना चाहेए। 
कारण कि-ग्रृहस्थावास में रहत हुए पुरुष को नाना प्रकार के कष्टों का सामना 
करना पड़ता है. उसमें सुत्रोग्य व्यक्ति का आश्रय होन ख व कष्ट शांति पूर्वक 
भोग जासकते है । जिस प्रकार महावयायु ओर महामंघ्र की प्रचंड घारास 


सुदढ़ ओर सुरक्षित शालाएँ पुरूषों की ग्क्षक होती है, ठीक उसी प्रकार 
खुयोग्य व्यक्तियां विपात्ति काल में दुःखी पुरूषों की रक्ञा करने में समर्थ होती 
है । अतणव प्रत्यक ग्रहस्थ को योग्य हैं कि-महान सुयोग्य व्यक्ति क 
आश्रित रहे | इस से एक ओर भी विशेष लाभ होता है वह यह कि--जब 
जनता को बिदित होजाता है कि-अमुक व्यक्तित अमुक महान्‌ व्यक्षित के 
आश्िित है तब आन वाल अनक [िप्न स्वयमेव उपशम होजाने ह | कारण 
कि-सदाचारी पुरुषों का सेसर्ग होने स आत्माघपिना उपदेश ही सदाचार की 


( रैज८प ) 


ओर भुछ जाता है । इसके अतिरिक्त सदाचारियों के निकट वसने खे उप- 
दरवों का भय नहीं रहता । जहां कदाचारी पुरुषों के स्थान हैं, चाहे ये 
अतिगुप्त हैं वा अतिप्रगट, वे सद्‌ ग्रृहस्थ के लिये वजने योग्य हैं। एवं जिस 
स्थान में गसनागमन के अनेक भागे हों वह स्थान उपद्रवों स प्रायः बच 
नहीं सकता ! अतएव सामान्य गृहस्थधर्म पालन करने वाले पुरुष को योग्य है 
कि-वह पहले क्षत्रशुद्धि अवश्य कर। इसके साथ साथ उसको उचित है 
कि-वह अपनी शक्तित के अनुसार ही वेष धारण करे। कारण कि-शक्ति के 
अनुसार जो वेष होता है वह जगत्‌ में प्रायः उपहास का पात्र नहीं होता । 
शक्कि के विपरीत वेष का धारण करना सभ्य सृष्टि में अवश्यमव उपहास का 
कारण बन जायेगा | इसीलिये सूत्रकार कहते हैं कि-- 

“तथा आयेखिते व्यय इति'* 

लाभ के अनुसार या लाभ से कुछ न्यून व्यय करन वाला पुरुष दुःखों 
स॒ पीड़ित नहीं होता, किन्तु जिस पुरुष का अपनी वृद्धि ओर हानि का पूर्ण 
तया बोध नहीं है, उसका संसार में यश के साथ जीवन व्यतीत करना कठिन 
हो जायेगा | अतणव यावन्मात्र अपने पास द्रव्य हा वा यावन्मात्र प्रतिदिन 
व्यापारादि में धन की वृद्धि होती प्रतीत होती है, उस से कम ही खर्च करना 
चाहिए; ताकि पांछे दुःखी न होना पड़े । इस कथन का यह आशय नहीं है 
कि-अ्रत्यन्त कृपण॒ता (कंजूसी) की जाए, प्रत्युत इसका अभिप्राय यह हे कि 
मितव्ययी होना चाहिए । 

“तथा प्रप्तिद्धदेशाच्ारपालनमिति)" 

जा निदा से रहित दशाचार सुप्रासिद्ध हारहा हा, उसके पालन करने 
स किसी भी प्रकार की निंदा नहीं हं। सकती । इस लिये अनिनन्‍्ध देशाचार 
के पालन करने वाला पुरुष दत्त और वुद्धिमान्‌ तथा स्वदेश-रक्षक कहा जाता 
हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित हाता है कि-विदेशी वषादि आचरण धारण 
करने चाहिएं अथवा नहीं ? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता हे कि- 
जिन आत्माओं के मन में स्वदेशासिमान वा गोरबव विद्यमान है व विपात्ति 
काल उपास्थित हुए बिना स्वदेशाचार का उल्लंघन कदापि नहीं करते, किन्तु 
जो आत्माएँ स्वदेश के गारव से अपरिचित हैं, वे ही मनमान काम करत 
हैं। क्या आपने मन में कभी यह भी विचार किया है कि-जब विदेशी लोग 
हमारे देश के वेषादि को धारण नहीं करते तो भला हमें परिवत्तंन करन की 
क्या आवश्यकता है? जिन विदेशी लोगों ने हमारे देश के वेषाद आचार 
की धारण नही किया क्या उनका निवास हमारे देश में नहीं हे। सकता? 
जब उन को इतना अभिमान है तो हम को भी स्वदेश का गौरव रखना चाहिए। 


( १७६ ) 


जिस प्रकार स्वदेशी वेष के विषय में कहा गया है उसी प्रकार अन्य भाषादि 
स्वदेशी आचारों के विषय में भी जानना चाहिए । इसी वास्ते ऊपर कहा 
जा चुका है कि-प्रसिद्ध ओर प्रशसनीय देशाचार के पालन करने वाला 
पुरुष सामान्यधर्म पालन करता हुआ विशेष धर्म केयोग्य हो जाता है । 
क्यों कि-जो किसी को भी निंदा नहीं करता उसका आत्मा सदेव काल 
शांति में रहा करता है ।| यदि किसी अधिकारी व्याक्ति की निंदा की जावे 
ता उसका फल सत्काल उपलब्ध हो जाता है, यदि किसी सामान्य व्याक्त 
की निंदा की जाए तो उसका परिणाम प्रायः कुछ समय के पश्चात्‌ उपलब्ध 
हो जायगा । अतणव उक्क धर्म का पालन करन वाला व्याक्ते किसी की भी निंदा न 
करे । अपितु निदादि व्यसनों का छोड़ कर सदेव काल सदाचारी पुरुषों की 
सेगति करनी चाहिए | जब कुसंग का त्याग किया जायगा और खुसंगति में 
सदा चित्तवृत्ति लगी रहेगी, तव आत्मा इस क्रिया के महत्व से विशेषधरम 
में प्रवृत्त हो सकेगा । आंग गअ्न्थकार ने लिखा हे यथा-- 

“तथा मातापितृपृजेति)ः 

इस सूत्र का आशय है कि-माता पिता की पूजा करनी चाहिए । कई 
लाग कह देते हैं कि-माता पिता को पूजा क्या पुप्पों ओर घंटाओं द्वारा 
होनी चाहिए ? इस प्रकार के कुहतुओं के निराकरण के वास्ते उक्त सृत्र के 
त्ुसि करने वाल लिखते हैं कि- 

मातापित्रे.. जननीौजनकणो: पुजा ज़िसेंध्ये प्रशाप्करणुद | बथेक्तम-- 

पूजने आद्स्य विज्ञेण व्रिसंध्ये नमनक्रिया । तस्यानवसंण्ठप्युज्चश्चतम्यारोपितस्य तु ॥ 

अफ्यति- माता पिता ऋलाचाय एतेपां ज्ञातयम्तथा। बुद़ा धर्मपदेशरों गुरूबरग: सनो मत 

इति शलेकोक्स्य गुरूबर्स्थ । 

अभ्युत्थानांदियोगस्य तदन्त निमुतामनम्‌ १ नामग्रहश्व नास्थान नारसंश्रदर्णू कज्चित्‌ ॥३१%॥ 

भावार्थ -मातापिता को पूजा स अभिप्राय यह है कि--तिकाल प्रणा- 
मादि करंक भक्ति करनी चाहिए । क्योंकि-कहा गया है कि-अवसर बिना 
फिर ऊंच भावों स चित्त मे आरापण किया हुआ गुरुजन (वृद्धवर्ग ) बगे का 
आत्रिकाल प्रणाम करना यही उन का पूजन है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि-गुरुजनवर्ग में किस २ का गिनना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है 
कि-माता, पिता, कुलाचाय, (शिक्षागुरु), उनके सगे सम्बन्धी, वृद्ध और धर्म 
का उपदेश करन वाले । इन्ही को सत्पुरुषों न गुरु माना है! ग्रुरुवर्ग को किस 
प्रकार मान देना चाहिए ? अब इसी विपय में कहते हैं--गुरु जन आवे तो 
खड़े हो जाना चाहिए, उनके सामने जाना चाहिए, आदि शब्द स खुख साता 
पूछनी, उनके पास निश्चल होकर बैठना चाहिए, अस्थान मे (अधाटेत स्थान) 


६ हद ) 


उनका नाम न लेना चाहिए तथा यदि कोई शुरू वर्ग की निंदा करता हो तो 
उस स्थान पर न ठहग्ना चाहिए और नही निंदा सुननी चाहिए । इस पकार 
माता पिता का पूजन करने वाला आत्मा विशप धर्म में खुख पूवेक प्रविष हा 
सकता है | कारण कि-उसके अन्तःकरग में पहले से ही भक्तिमाव बेठा हुआ 
होता है। अपितु उस का याग्य है कि-चह अपने माता पिता को धार्मिक कार्यो 
में नियुक्त कर, जिस से वे परलेक मे भी सुख प्राप्त कर सके । यद्यपि सुपुत्र 
ने अपने विनर्य! भावों से उनके। एहले।किक सुखों में निमग्न कर दिया है 
तथापि पारलोकिक सुम्ब कवल धर्म के आधार पर ही निर्भर है | इसलिये 
सुपुत्र को याग्य है कि-बह उनको धर्मपथ की ओर लजाए। साथ हां यथा- 
योग्य भरण पोषण करता हुआ इस घकार के वचन का प्रयोग न कर जिस से 
किसी प्राणी का उद्धग की प्राप्ति हा जाबे। कारण कि-वच्चनप्रहार स किसी 
अन्य आत्मा का पीड़ित करना, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अतण्व धर्म, 
अर्थ ओर काम इन का याग्यता पूर्वक पालन करता डुआ भावी अनर्थों से 
पोप्पव्ग की गक्ता का अन्वेपण कर । यदि पंप्पवर्ग निंदा का पात्र बन जाय 
तो फिर अपने गौग्व की रक्षा कर | क्‍योंकि स्वकीय गोरव की रक्षा करन 
से फिर सब की भरली प्रकार रक्षा है सकती है । अपनी शारीरिक रक्षा 
करता हुआ ही धमे के योग्य हो सकता है जस कि-- 
तथा--“सात््यत, काल मेजनमिति * 


इस सूत्र का आशय यह है कि-नीरोगता ही प्रत्यक कार्य की साधक 
है । जब शरीर गागग्रस्त हो जाता है, तब उस प्राणी के लिए अम्ूत भी 
विपरूप होता है। अतएव नी गगता के रखने के लिय भजन की और अत्यन्त 
ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति क प्रतिकूल ओर बिना भूस्ब वा अजीण अवस्था 
में भाजन करना रोगॉा्पत्ति का मुख्य कारण हाता है, इस लिये भाजन करते 
समय यह भली भांति ज्ञान होना चाहिए क्रि>मरी प्रकति अचछुकूल कौन २ 
स पदार्थ है । कही एस न हाजाए कि-स्वल्प भजन के लोभ में फंसकर 
चिरकाल पर्यन्त रोगों का मुंह दखना पड़े और पीछे उनके उपशम करने 
के लिए बहुत से योग्य ओर अयोग्य प्रतिकार करने पड़े । भाजन के समय 
भोज्य पदार्थों के गु'ग और अपनी प्रकृति का भली भांति ज्ञान होना चाहिए | 
दहुत से अनभिज्ञ आत्माएँ अयोग्य ममत्व भाव के कारण रोगी को कह 
देते हैं कि--तुम कुछ थाड़ा भजन खालो, ताकि शक्ति वनी रहे इत्यादि वा- 
क्यों स उस दुःखित करते हुए बलान्कार भाजन करवाही देते हैं। अब 
विचार करना चाहिए कि जब उनके विचारानुकूल उस रागी को शक्ति 
मिलेगी ता क्या उसके गोग का शक्तित नहीं मिलेगी ? जब रोग भी शक्तति- 


( रै८र ) 


हि हक का. 


शाली बनगया तब रोगी के लिये उसका कितना भयानक परिणाम होगा 
आर गोंग को उपशम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा? यह कहन 
की आवश्यकता नहीं | इसके अतिरिक्त भोजन करते समय रसों में मूर्छित 
न होना चाहिए | कारण कि स्तोकमात्र रस के चशीमृत हाकर फिर परिमाण 
से अधिक भाजन किये जान पर रोगों का सुंह देखना पड़ता हे | फल रूप 
फिर आत्मा में असमाधथि भी उन्पन्न होजञाती है। इसलिये आत्मा को समाधि 
में रखने के लिये और घार्मिक क्रियाएँ पालन करने के लिये भाज्य पदार्थों 
में अवश्य विवेक होना चाहिए । कतिपय विद्वानों का मत है कि-जब भोजन 
करन का समय आए तब उदर ( पट ) के तीन भाग कल्पना कर्लन चाहिए 
जसाक-एक भाग अन्न सर भर लिया, फिर दूसगा भाग पानी स भर जान 
पर उदर का एक भाग खाली रखा जाना चाहिए, ताकि जव किसी कारण स 
उक्त दोनो भागा में विकार उन्पन्न होजाए तब नौखरा भाग उस विकार 
का शान्त करले | इसालय परिभाण स अधिक भाजन न करना सदव काल 
पथ्यरूप माना गया है । 

नाथ ऊठेशकालचअर्गार्षस्रि४ टति 

इस सत्र का मन्तव्य यह है कि-देश आर काल से प्रतिकूल होकर 
कदापि न चलना चाहिए | जैसेकि-जे पुरुष बिना खमय अर्थात्‌ अकाल में 
गमनागमन करता है, वह अवश्यमव लागो की दृष्टि मं शंका का पात्र बन 
जाता है। क्योकि-अ्रष्ठ आत्माएँ कदापि असमय गमनागमन नहीं करतीं। 
इसी प्रकार देश विपय मे भी जानना चाहिए । तथा यावन्मात्र शंका के स्थान 
है, उन स्थानों पर कदापि न जाना चाहिए। जैलेकि जिस स्थान पर वश्याओं 
के गृह हैं, ध्त-स्थान मरदिगास्थान, तथा मांसादि के विक्रय के स्थान । यदि 
उन स्थानों पर पुनःर गमनागमन होगा तव सभ्य पुरुषों की दृष्टि में वह 
अवश्यमव शंका का पात्र चन जायगा | अतणव सामान्य ग्रहस्थथ्र्म के 
पालन करने बाल व्यक्तित को याग्य है कि-वह प्रत्यक कार्य सावधानता- 
पूर्वक करने की चष्टा कर, कारण कि-जिस कार्य का करते समय अपन वल 
आर निवेलता की परीक्षा नहीं की जाती, उस्र काये की सफलता भी शंका- 
स्पद्‌ ही रहती है । अतएव सिद्ध हुआ कि-कार्य करत समय अपने वल और 
अबल का अवश्यमंव ध्यान होना चाहिए अर्थात्‌ घर्म अर्थ ओर काम जिस 
प्रकार निर्विन्न पालन किये जासके. उसी प्रकार बत्तेना चाहिए | साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि-जा ज्ञानादि स वृद्ध हैं उनकी 
संगति में हि विशपतया समय व्यतीन किया जाए। यद्याप कतिपय शास्त्रज्ञों 
का मत है कि-'तथा-अतिसंगदरनमिति”' किसी का भी आअंति्सलंग न करना 


( रैट२ ) 


चाहिए। क्‍्योंकि-वे कहते है कि-अतिपरिचयादवज्ञा मदति विशिष्टेडपि 
वस्तुनि प्राय: | लेफ़: प्रयागवर्सी कूप स्ताने सदा कुरूते “१ इस श्लोक का 
यह भाव है कि-अतिपरिचय होने से जो विशिष्ट वस्तु होती है उस का 
भी अपमान होजाता है, जिस प्रकार प्रयाग तीथ में रहने वाले लोग कूप में 
ही सदा स्नान किया करते हैं। यह कथन सामान्यतया कथन किया गया है 
किन्तु ज्ञानादि से जो वृद्ध, हैं उन की सदेव काल संगति करनी चाहिए। 
हां यह ठीक है कि-व्यभिचारी पुरुष की संगति विशेषतया न्याज्य है। फिर 
घर्म-अवण में प्रयत्नशील होना चाहिए। असत्य हठ कदापि न हो, अपितु 
गुणों में पक्तपात होना चाहिए, नतु किसी व्याक्तित में। क्‍्योंकि-जो पुरुष 
गुणों का छोड़कर किसी व्याक्तित गत पक्तपात में फंस जाता है, वह कभी भी 
जय प्राप्त नहीं कर सकता | अतएव गुणों का पक्तपात सदा जय करन वाला होता है 

ये सब क्रियाएँ तब ही होसकेंगी जब शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी, 
क्योंकि-यावन्मात्र सांसारिक वा धार्मिक क्रियाएँ है, व सब शारीरिक दशा 
के ठीक रहने पर ही साधन की जासकती हैं । जैसे लिखा है कि-- 

बग-ब्यायाम-स्वाप-स्नान-मेजन- स्वछन्दवृत्तिकालान्नापरून्ध्यात्‌ 

(नीतिवाक्यामृतदिवसानुष्ठान समुद्देस ०५ सू-१ ण। ) 

भावार्थ--इस सूत्र का मन्तव्य यह है कि-भले ही खकड़ो कारण 
उपस्थित होजाएँ, परन्तु सूत्र-कधित ५ शिक्षाओं का समय अतिक्रम न करना 
चाहिए, जसेकि--वग--व्यायाम--स्वाप- स्नान--भाजन ओर स्वहछन्ददृत्ति । 
कारण कि>यददि मलमूत्रादि क वेग का रोका जायगा ता शरीर में अनक 
प्रकार क रोग उत्पन्न होने की संभावना हाोगी। कहा भी गया ह कि--'शुक्र 
मलमूत्रमरुदगेराघ5श्मरी भगंदरगुल्माशसा हेतु” शुक्र, मल, मूत्र, मर्देग के 
निरोध करन सर अस्मरी ( बबालीर ) भगंदर गुल्माशस आदि रोग 
उन्पन्न हो जाते हैं | यह बात स्वतः बुद्धिसिद्ध है कि--जब अशुद्ध मल 
मूत्र का वग रूक जायगा, तब डस के दुर्गन्‍्धमय परमाणु शरीर भ अनक 
व्यथाएँ उत्पन्न करदेग । जिस प्रकार मल मूत्र क वंग का निरोध करने स 
शारीरिक दशा विगड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यायाम क न करन स स्वा- 
स्थ्य बिगड़ जाता है। खूब पट भर कर भोजन खालिया ओर सारा दिन शय्या 
पर लट लेटे व्यतीत कर दिया ता फिर भला रोग न उत्पन्न होगा ते ओर 
होगा भी क्‍या ? इस लिये व्यायाम को अत्यन्त आवश्यकता है । 

“शुरीरायासजननी क्रिया व्यायाम"? 

शरीर को कष्ट दन वाली क्रिया का नाम व्यायाम है । 

“शुस्रवाहनाम्यएेन व्यूयफ्त सफलयत्‌!ः 


( एऐँपरे ) 


परन्तु वह शस्त्र ( दरडादि ) और वाहन द्वारा सफल की जासकती 
है | परन्तु । 

“आअआदिहस्वेद व्यायामकालमुशन्त्याचायों:"? 

यावत्‌ काल पर्यनत शरीर पर प्रस्वेद न आजाबे, तावत्‌ काल पर्यन्त 
व्याय।माचार्य उसे व्यायाम नहीं कहते | सारांश यह निकला कि--ज़ब शरीर 
प्रस्वेद युक्त होजाए तव ही उस क्रिया को व्यायाम क्रिया कहा जासकता हैं। 
तथा इस क्रिया के करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इस विषय में 
आचार कहते हैं । 

“अव्यायामशीकेंषु कुते5प्रिदीपनमुत्सादे देहदाव्ये च' 

विना व्यायाम किये अग्नि-दीपन, उत्साह और शरीर की दढ़ता कहां 
सर उपलब्ध होसकती है ? अर्थात्‌ नहीं होसकती । उक्त तीनों कार्य व्यायाम- 
शील पुरुषों को सहज में प्राप्त होजाते हैं। जलेकि--जब व्यायाम द्वारा शरीर 
प्रस्वेद युक्त होगया तव जठराग्नि प्रचंड होजाती है, जिस से भोजन के 
भस्म होने में कोई विध्च उपस्थित नहीं होता। दुसरे उस आत्मा का उत्साह 
भी औरों की अपक्ता अत्यन्त बढ़ा हुआ होता है। वह अकस्मात्‌ सकटों 
के आजाने से उत्साह-हीन नहीं होता। इस लिये व्यायामशील उत्साह युक्‍त 
माना गया है। तीसरे व्यायाम ठीक होने स शरीर का संगठन भी ठीक रहता 
है अर्थात्‌ अंगोपांग की स्फुरणता और शरीर की पूर्णतया दृढ़ता ये सब 
बातें व्यायामशील पुरुषों को सहज में ही प्राप्त होसकती हैं। पूर्व काल में 
इस क्रिया का प्रचार राजों महाराजों तक था। ओपपानिक सूत्र में लिखा है 
कि-जब अश्रीक्रमण भगवान महावीर स्वामी चेपा नगरी के वाहिर पूर्णभद्र 
उद्यान में पधारे तब कूणिक महाराज श्रीमगवान के दशैनार्थ जब जाने 
लगे तब पहिले उन्होंने “अहणसाला"” व्यायामशाला में प्रवेश किया फिर 
नाना प्रकार की व्यायाम क्रियाओं से शरीर को आन्त किया। इस प्रकार 
व्यायामशाला का उस स्थान पर विशेषतया वर्णन किया गया है। 

द्वादश तपाँ में से बाहिय का कायक्लेश तप भी वास्तव में व्यायाम 
क्रिया का ही पोपक है, क्योंकि--धीरासनादि की जो क्रिया की जाती है 
वह शरीर को आयास ( परिश्रम ) कराने वाली हुआ करती हैं। अतएच 
निष्कषे यह निकला कि--बलवीयान्तराय कर्म के क्षयोपशम करने का 
मुख्य साधन व्यायाम क्रिया ही है। इन्द्रिय, मन और मरूत्‌ ( बायु ) का 
सूच्माचस्था में होजाना ही स्वाप है । इस का तात्पये यह है कि--यावत्‌ 
काल परयनत परिश्रम करने के पश्चात्‌ विधिपूर्वक शयन न किया जाये तब 
तक इंद्रिय और मन स्वस्थ नहीं रह सकता, नॉही फिर शरीर नीरोग रह 


( रै८४छ ) 


सकता है। साथ ही शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं कि--अति निद्रा ओर 
अति जागरणा ये दानो ही रोगोत्पसि क कारण है, इसलिये प्रमाण स अधिक 
शयन करना भी हानिकारक है | यदि सर्वथा ही शयन न किया जाय तब भी 
रागोस्पत्ति की संभावना होती है । शयनकाल के समय का अनिक्रम करना 
प्रायः हानिकारक वतलाया गय। हे । 

इसके अतिरिक्त परिमाण से अधिक स्थान भी न करना चाहिए। 
क्योंकि-गृहस्थ के लिए सर्वेथा स्नान का त्याग तो हो ही नहीं सकता। 
उस क लिये शास्त्रकार ने यह प्रतिपादन कर दिया है क्रि-ग्रहस्थ लागों 
के स्तान-विधि का परिमाण अवश्य होना चाहिए । परिमाण लव अधिक काई 
भी पदार्थ आसवन किया हुआ सुखप्रद नहीं हाता | क्योकि-स्नान का फल 
आपत्मशुद्धि वा निर्वाण-प्राम्ति नहीं माना गया है । 

“अ्मस्वेदालस्यविगम: म्लानस्य फलम्‌* 

परिश्रम, स्वेद ओर आलस्य का दूर करना ही स्नान का फल है| 
आअतणएव बिना परिमाण किय जल नहा वततना चाहिए। 

यद्यपि भाजन विपय भी अत्यन्त सावधान गहने की आवश्यकता हे 
परन्तु 'बुनुक्षकाले। भ/जनकाल:" जब भूख लगे वही वास्तव में भाजन काल 
माना गया है । कारण कि-असमय किया हुआ भेजन वलप्रद नहीं होगा 
किन्तु रोग जनक है। जायगा। इ्सालय सूत्रकार का मन्‍्तव्य है कि-वह समय 
उल्लंघन न करना चाहिए । यदि जठराप्ि ठीक काम कर गहीं होगी तब 
बदन्च समान कठिन भाजन भी अस्त के समान परिणशत हा जायगा। कहा 
गया है कि-- विध्यागते वहीं कि नामेन्चन #ु्गोत्‌ ' जब अग्निशान्त ( बुज्कगई ) 
होगई तव उसमे डाला हुआ इन्धन क्या काम देगा? अथाोत कुछ नहीं । 
इसी प्रकार जब जठरगग्नि मंद पड़ ज्ञाय तो फिर खाया हुआ भाजन क्या कर 
सकता है ? अर्थात्‌ पूर तार हज़म नहीं होता । 

जिस प्रकार उक्त क्रियाएँ काल की आवश्यकता रखती हैं उसी 
प्रकार स्वछुन्दवृत्ति की भी आवश्यकता है क्योंकि-कहा गया है कि-- 
: स्वच्छुन्दवुत्ति, पुरुषाणु। परम ग्गायनस ' स्वच्छुन्दवात्ति पुरुषों के लिय परम 
रसायन है | परन्तु इस कथन का यह मन्तब्य नहीं है कि--तुम स्वच्छुन्दा- 
चआरी वनजाओ। वास्तव में इस कथन का यह मन्तब्य है कि-अपन दवब- 
गुर ओर धर्म का विधविपूवेक आमसवबन करना चाहिए | जसकि-जा समय 
सामयिकादि क्रियाएँ करन का हो उस कदापि उल्लेघन न करना चाहिए 
ओर स्वाध्याय काल प्रसन्‍नता पूर्वक स्वाध्याय करने भें व्यतीत करना 
चाहिए | जब गृहस्थ अपन सामान्य धर्म मे स्थित होगा तभी वह स्वकीय 





( शैे८५ ) 


विशेषधर्म में आनन्दपूर्वक आरोहण होसकता है। जिस प्रकार संतान का 
उत्पन्न करना ही धर्म नहीं हे, परन्तु उसे विद्धान्‌ और खदाचारी वनाना भी 
मुख्य प्रयोजन है, ठीक उसी प्रकार सामान्यघधर्म से फिर विशेषधम में प्रविष् 
होना ग्रहस्थ का मुख्य प्रयोजन है| सामान्यधर्म का फल प्रायः इस लोक 
में ही उपलब्ध हाजाता है । ज़सकि--जा ग्रृहस्थ सामान्यघर्म को पालन 
करने वाले हैं, उनका आसन सदाचारियों की पंक्ति में आज़ाता है, सभ्य 
पुरुष उनको ऊंची दृ्फ्ि से देते है, नाना प्रकार की पवित्र सम्मतियों के 
समय उनका नाम लिया जाता है और संसार पक्ष में उन्हें योग्य पुरुष कहा 
जाता है | परन्तु जा विशषधर्म हे उसका परिणाम इस लाक और परलोक 
दोनों में सुखप्रद होजाता है। जसकि-इस लाक में वह पुरुष तो माननीय 
गता ही है, परन्तु परत्तोक में स्वर्ग माच्त के खुखों के अनुभव करन वाला 
होता है । क्योकि--जब विशपथम के आश्रित होगया तब उसका आत्मा 
पाहलिक खुख्ब सर निव्त्त होकर आत्मिक सुख को और मुकने लगता 
है । जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सन्‍्मुख कदापि 
समानता धारण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार पोद- 
लिक सुख आत्मिक खुखों के सामन नुलना नहीं रखते | जिस प्रकार सूर्य 
के सनन्‍्मुख दोपक निस्‍स्तेज हाोजाता है. उसी प्रकार पोह्लिक खुख आत्मिक 
सुखों के सामन नाम मात्र होते ह। अतएणय आंत्मक खुखी के उत्पादन 
के लिय विशप धर्म की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है । जब खुबणे का शुद्ध 
करना चाहत हा, तव सामान्य अग्नि सर कार्य-साद्धि नहीं हा सकगीः 
अपितु विशप और प्रच्रगड अग्नि स कार्य-सिद्धि हागी। इसी प्रकार आत्म- 
शुद्धि के लिय विशप क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। जब चिशप 
क्रियाओं सल आत्म-शुर्ति हो जाती है लव आत्मा कर्मचेघन सेचिसुक्क हो 
कर निर्वाण पद की प्राप्ति कर लता है, जिसके सिद्ध, चुझ, अजर, अमर , ईश्वर 
परमात्मा, पारंगत, अनन्तशक्ति.इत्यादि अनक शुभ नाम प्रसिद्ध होरह है। 
अतएव सामान्यधर्म को ठीक पालन करते हुए फिर विशपघम की ओर 
भकुक जाना चाहिए | ताकि आत्मा सादि अनन्त पद को प्राप्त हा सके ओर 
अन्य आत्माएं भी उस पवित्र आत्मा का अनुकर ण करके उक्क पद पर आरूढ़ हों। 


ईत श्रीजननत्त्वकॉलिकाविकास सामसास्यगहस्थवर्मस्वरूयवरणना>मिका चतुर्थी कालिका समाप्ता । 


( रेप ) 


अथ पंचमी कलिका । 


चतुर्थ कलिका में ग्रहस्थ के सामान्यधर्मों का संक्षेप स विवरण दिया 
गया है। अब विशेषधर्मों का संक्तेप से वणेन किया जाता है। 

पू्वे प्रकरण में सामान्यधर्मों का वर्णन करते हुए ग्रहस्थ की विद्या 
अध्ययन का वर्णन नहीं किया। क्योंकि-लोकिक विषय होने से ही विद्या- 
ध्ययन का क्रम समयानुसार वा देशानुसार सामान्य धर्म में ही गभित हाजाता 
है। सो जब गृहस्थ सदाचारी और पूर्ण विद्वान होकर विशेषधर्मों का अचलम्ब- 
नकरेंगा तब उसका आत्मा धमे-पथ से कदापि स्खलित नहीं होगा। अतएच 
विद्या-अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे कि-शीघ्र ही बोध 
प्राप्त होसकता है | 

शास्त्रकारों के मत में दो कारणों स धम्म-प्राप्ति होसकती है। जैसे कि-- 

'दोहिं ठाणेहिं आया केवलिपणणत्त धम्म॑ लमभ्भेज्जा सवशयाए 

सोच्चाचेव अभिसमेच्चाचेव 

दो कारणों से आत्मा केवली भगवान्‌ द्वारा भाषण किये हुए धर्म को 
प्राप्त कर सकता है। जैसेकि--सुनकर १ और उस पर अनुभव द्वारा विचार 
कर २। सुनकर यदि उस पर विचार नहीं किया तब भी कार्य पूर्णतया सिद्ध 
नहीं होसकता, और यदि श्रवण करन का संयोग नहाँ मिलता तब भी 
कार्य सिद्ध नहीं हासकता | अतएव जब दोनों कारण ठीक मिलेंगे तब ही 
अमै-प्राप्ति हीसकेगी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-धमे किस स श्रवण 
करना चाहिए? इसके उत्तर में कहा हे कि- मुनि आग सदू-ग्रहस्थ ( श्रावक ) ये 
दोनों ही उपदश देने के अधिकारी हैं। “मुनि” शब्द में श्रयोयें ओर सदूगृहस्थ 
शब्द में श्राविका (सदुग्रहस्थणी) ग्रहीत हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार मुनि उपदेश 
कर सकता है, उसी प्रकार उपासक वा उपासिका भी धर्मोपदेश करने के अधि- 
कारी हैं| परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान करलेना चाहिए कि-जिस 
प्रकार मुनि अपन गुणों मे स्थित होकर ही उपदेश करने का अधिकार 
रखता है ठीक उसी प्रकार उपासक वा उपासिकाएँ भी अपने यथाथे गरणों 
में स्थित होकर ही उपदेश करन के अधिकारी हैं । कारण कि-उसी व्यक्तित 
का उपदेश बरायः शीघ्र सर्वमान्य होता है, जो स्वयमेवब निज उपदेश के 
अनुसार आचरण करता है। अतएव उपदेश-दाताओं का योग्य है कि-- 
जिस बात का उपदेश करना हो उस विषय में पहिले आप तन्मय दोजावें, 
विद्या और सदाचार से आन्मा को विभूषित करते रहें. लोक-अपवाद और 
ससारचक के परिभ्रमण से भयभीत बने रहें आत्मा का सदैव काल कल्याण 


( रैप७ ) 


मार्ग में स्थित रक्‍्खें ओर प्राणी मात्र के हित करने में उद्यत रहें । जब इस 
प्रकार के पवित्र आत्माओं से धर्म-अवण करने का सोभाग्य प्राप्त होजाएगा 
तब शीघ्र कल्याण होजाएगा | 
जब मुनि वा उपासक के पास धमे सुनने की जिशासा से श्रोता उप- 

स्थित हो, तब वे उसकी योग्यतानुसार धर्म कथा खुनाएं । शास्त्रकारों ने चार 
प्रकार की विकथा वर्णन की हैं | जसेकि-स्त्रीकथा, भातकथ।, राजकथा और 
देशकथा । किन्तु इन कथाओं से आत्मिक लाभ नहीं होसकता धमकथा के 
कथन करने का मुख्य प्रयाजन यही है कि-श्रोताजन का धर्म से प्रेम और 
संसार से निवृत्ति हो तथ। उसके श्रवण करने से आत्मा निजस्वरूप में प्रविष्ट 
होजाबे, मोहनीय कमे क्षय वा क्षयेपशम भाव में आजाबे, आत्मा संवेग और 
वेराग्य में रंगा जाव। जब आत्मा वेराग्य दशा में आजाता है, तव वह पदार्थों 
के तत्त्व के जानने की खोज मे लगजाता है जिस से उस को सम्यक्स्व रत्न 
की प्राप्ति होजाती है| .. “तत्त्वश्रद्धानं सम्यग्‌ दशनम” तत्वों के ठीक स्वरूप 
की जानने का ही नाम सम्यग्दशन है । उत्तराब्ययन सूत्र क र८ थे अध्ययन 
में लिखा है कि-- 

ना दंसरिस्स नाण॑ नाणेण विणान हुंति चरणगुणा | 

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं | 


भावा्थे--जब तक सम्यगदशन नहीं होता तब तक ज्ञान भी प्राप्त 
नहीं होसकता । ज्ञान के विना चारित्र के गुण भी उत्पन्न नहीं हासकते 
अगुणी का माक्त नहीं है ओर बिना मोक्त से निवणपद की प्राप्ति नहीं होसकती । 
अतएव सब से प्रथम सम्यगदशेन की घाप्ति क लिए यसन करना चाहिए 

भ्रमण महात्मा के प्रताप से सम्यकत्व रत्न की प्राप्ति होजाने पर 
प्रत्यूक भव्य आत्मा श्रावक के १२ वतों ( नियम ) के धारण करने योग्य 
होजाता है | जीव, अजीव, पुरय, पाप, आश्रव, सम्बर, नि्जरा, बंध और 
मोक्त इन नव तत्वों के स्वरूप को ठीक जानने का नाम सम्यकत्व है तथा 
घम, अधघम, आकाश, काल, जीव और पुद्वल जो उक्त ८ द्वव्यों के स्वरूप 
को भली प्रकार जानता है उसे सम्यगदष्टि कहा जाता है। अब प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि--सम्यकत्व रल प्राप्त होने क पोछे उस सम्यगदष्टि 
आत्मा के कौन २ लक्षण प्रतीत होते हैं ? जिन स जाना जाए कि इस पवित्र 
आत्मा का उक्त रत्न की प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रश्न का उत्तर यद्द है जब 
किसी भव्य आत्मा को सम्यगदशन की प्राप्ति होजाती है तब उस के झने- 
तालुवंधि फ्राध, अनंतालुबंधि मान, अनंतानुवंधि माया और अनंतानुबन्धि 


( रैपफ ) 


लोभ तथा सम्यकत्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीय ये 
सातो ही प्रकृति क्षयापशम भाव में हाजाती हैं। सार्रोश यह है कि-कुछ 
तो डक्‍त प्रकृतियां क्ञायिक हाजाती हैं ओर कुछ उपशम होजाती हैं । जब 
सातों प्रकृतियां क्षयोपशम भाव में आजाती हैं तब उस आत्मा का सम्यग 
दर्शन प्राप्त होजाता है । जिसके फलरूप उसमे निम्न लिखित पांच लक्षण 
प्रतीत हान लग जाते है। 

प्रशुमसंवेगनिर्वेदानुकपणस्तक्यािव्यक्तिलक्तण पर्िति 

घरमविन्दु अ. » स ॥९०॥ 

वृक्ति--प्रशमः-स्वभावत एव. ऋरोधादिकरकपायविपविकार कठु- 
फलावलोकनेन वा तन्निरोधः । संवर्गा-निर्वाणाभिलाप: । निर्वेदा-भवा- 
दुद्धेजनम । अनुकंपा-दुःखितसत्वविषया कृपा | आस्तक्यें-तदेव सर्त्य 
निःशेक यज्जिनः प्रवेदितर्मित प्रनिपतक्तिलक्षरं ततः प्रशमसंबंगनिर्वेदानु- 
कंपास्तिक्यानामभिव्यक्तितरून्मी लने लक्षण स्वरूपसत्ताख्यापर्क यस्य तत्तथा 
तादिति सम्यग दशनंम्‌॥ 

भावाथथ--इस सूत्र मे सम्यकत्वी आत्मा के पांच लक्षण वरणन किये 
गए हैं। जैसेकि-जिसन स्वभाव स ही ऋाधादि ऋण कपायरूप विप क 
विकार के कहुक फलों की अवलाकन कर उक्त कपाय का निरोध कर 
लिया है उस प्रशम कहते है १ | जिस का निर्वाण पद की अभिलापा है उसका 
नाम संवेग है २। संसार के जन्म ओर मरण क स्वरूप के जानकर जिसका 
आत्मा संसार चक्र सर भयभीत हैं। ग्हा है उस का नाम निर्येद है ३। 
तथा दुःखित प्राणियों पर द्वृब्य ओर भाव ले दयाभाव करना उस 
अलुकंपा कहते हैं ४ । एवं श्री जिनन्द्र भगवान न जा पदाथों छा सत्य स्वरूप 
प्रतिपादन किया है वह निःशेक है, क्योंकि--श्री जिनन्द्र भगवान रागढ्ंप 
स रहित, स्वेज्ञ ओर सर्वदर्शी हैं, जीवन्मुक्त हैं. उन्हांन जा कुछ पदार्थों 
का स्वरूप प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा पक्तपात स रहिल ओर 'निस्सन्देह 
है। जिसके इस प्रकार के भाव वत्ते रहे हैं, उस का नाम आम्तिकता है । 
सो जिस आत्मा के पशम, संवंग, निर्वेदर अनुकंपा और आस्तिक भाव भली 
प्रकार हृदय में स्थित हो उस सम्यग्टाप्ट कहत है| आत्मा म॑ जब आस्तिक 
भाव भली प्रकार अंकित हाजाएं तव शेष गुण स्वय्मव आजान हैं। क्योंकि- 
समतापूर्वक विचार कर देखा जाय तो आस्तिक और नास्तिक य दानों मत 
जीवों क हैं. इन्ही के भेद ओर उपभेद विस्तार पाए हुए हैं| नास्तिक लोगों 
का मुख्योदेश्य एहलोकिक रखुखों का ही अनुभव करना सिद्ध हैं । क्‍्योंकि-- 
वे अथे ओर काम की ही पूर्णतया उपासना करने वाल होत हैं क्‍योंकि-- 


( रैं८£ ) 


जब उनके मत में आत्मा का ही अभाव माना जाता है तब पुण्य, पाप, 
आश्रव, सम्बर, वध, मोक्त, लोक, परलोक, ज़गन्‌ और इंश्वर इत्यादि सब 
बातों का अभाव होजाता है, जिस कारण वे अर्थ और काम के ही उपासक 
होजात हैं । आस्तिक लागो का मुख्यद्देश्य निवणपद की प्राप्ति करना है। 
क्योकि--उनके सिद्धान्तानुकूल उक्त तत्वों का अस्तिभाव सदा बना 
रहता है। वास्तव में देखा जाय ता नास्तिक मत की युक्ति आस्तिक पत्त 
की युक्तित के सहन नहीं कर सकती । इसी वास्ते आस्तिकों के चार पुरुषार्थ 
प्रतिपादन किये गए हैं| जैस--घर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष । जब तक वे 
सेसारावस्था में ग्हत है, तव तक वे धर्म अर्थ ओर काम के द्वारा अपना 
निर्वाह करत रहते हैं, परन्तु जब व सेसारावस्था से पृथक होते हैं तव व 
घमं और मातक्त के ही उपासक बन जात है। जब व संसारावस्था में रहल 
है तव वे विशषधर्म के आश्रित हाजात हैं । जेसकि--वे सम्यकत्वपूर्वक 
श्रावक्र क १२ बतों का निरतिचार पालन करते गहत हैं । यदि उन आत्माओं 
का विशप समय उपलब्ध होता है. तब फिर वे श्रायक की ११ पडिमाएँ 
( प्रतिज्ञाएँ ) घारण करलेत है जे। कि--एक प्रकार स जैन-वानप्रस्थ के 
नियम रूप हैं । सम्यकत्व के पांच अतिचार वर्णन किय गए हैं । सा उन 
दापों ख रहित हाकर ही सम्यकत्व का शुद्ध पालन करना चाहिए, जैसकि-- 
शूकाकाक्षावच्चिकित्साउन्यदश्प्रिशुसाग॒स्तवा सम्यगव्श्रतिचारा ईत । 
(धमविन्दु अ. » सू ५२) 
ब्रृक्ति--इह शेका कांक्षा विशचिकित्सा तर ज्ञानाद्याचारकथनमिति सूतच्र- 
व्याख्या नोक्तलच्तणा एवं । अन्यदृष्टीनां खर्वेज्षप्रशोतद्शनव्यतिरिक्तानां 
शाक्यकपिलकणादाक्षपादादिमतवत्तिनां. पास्त्रोडिनां प्रशंघास्तवा । तजत् 
“पुण्यभाज एन" खुलब्धमपाजन्म' दयालव एत, इत्यादि प्रशला। सेस्तवश्चह 
संवासजनितः  परिचयः वसनभेाजनदानालापादिलक्षणः परिसृह्यत न स्ते- 
वरूपः । तथा चर लोके प्रतीत एवं सेपू्वः रुतेततिः परिचय ॥ असंस्तुतेषु प्रसभ॑ 
भयप्वित्यादाबिवेति । ततः शंका च कांत्ा च विच्चिकित्सा च अन्यदाष्परिशंसा- 
सेस्तवों चाति समासः । किमित्याह सम्यगदएः सम्यगदर्शनस्यथ अतिचारा 
विशधनाप्रकारा: संपर्यत शुद्धतत्वश्रद्धानवाधाविधायिस्वादिति ॥ १२ ॥ 
भावाथ--इस सूत्र में यह कथन किया गया है कि--सस्यगर्ष्टि आत्मा 
का पांच अतिचार लगते हैं सो वे दूर करन चाहिए । जेसेकि-- 
१ शंका--जिन वाणी में कदापि शेका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए 
कारण कि--सर्वज्ञाक्त वाणी में असत्य का लेशमात्र भी नहीं होता । यदि 


हक, 


भूगोल, खगाल, आयु तथा अवगाहन विषय आदि में किसी प्रकार की शेका 


( १६० ) 


उत्पन्न हो जावे तो शास्त्रों के तत्व को जानने वाले गीतार्थ गुरुओं से निवृत्त 
कर लेनी चाहिए | अनन्त अर्थे वाले आगम किस प्रकार सन्देह युक्त हो 
सकते हैं ? शास्त्रों में जो चवर्शन आए हुए हैं बे द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव को 
लेकर ही वर्णित हैं। जब नय ओर निक्षप का पूर्णतया स्वरूप अन्तःकरण 
में बेठ जाए तब किसी प्रकार की भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती । यदि 
किसी प्रकार से भी संशय दूर न हो सके तब मन में यह विश्वास कर लेना 
चाहिए कि--श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ न पदार्थों का जो स्वरूप वर्णन किया है वह 
निस्‍्सन्देह यथाथ है | क्‍्योंकि--गीताथथ गुरु का न मिलना बुद्धि का निर्वेल 
होना अथवा लिएपि में कोई दोष रह जाना इत्यादि कई कारण हो सकते हैं, जिस 
से तत्काल संशय दूर नहीं हो सकता । जब सूत्र लिपिवद्भ हुए थे उस समय 
शास्त्रों का ज्ञान विस्छत होने लग गया था, सम्भव है कि--काई पाठ लिपि- 
बद्ध करते समय उन आचायों की स्मति में अन्य प्रकार से रह गया हो । 
इसलिये सम्यकत्व का पहला शक्भा रूप दोष जो कथन किया गया है उस को 
दूर करना चाहिए | 

२ आकांक्षा अतिचार-पूर्वपुएयोदय से यदि कोई अधर्मी धनपात् 
होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है ओर लोकदृष्टि में माननीय 
गिना जाता है तो उसको देख कर इस प्रकार के संकल्प नहीं उत्पन्न करने 
चाहिएं। जैसेकि--जो धमें नहीं करते उन का जीवन अच्छा व्यतीत होता 
रहता है परन्तु हम जो धर्म के करन वाले हैं सदा दुःखों से पीड़ित रहते हैं 
अतएव धर्म करने से कोई भी लाभ नहीं, परमतावलम्बियों का धर्म 
ही सर्वोत्कृष्ट हे इत्यादि । इस प्रकार के भाव कदापि उत्पन्न न करने 
चाहिए | कारण कि- प्रत्येक आत्मा अपन किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फलों 
की अचुभव करता रहता है तो फिर इस मे धमे का क्या दोष ? यदि किसी 
व्यक्ति ने पूव जन्म में धर्म किया ही नहीं तो फिर खुख फल की आशा कि- 
स प्रकार की जा सकती है ? अथांत्‌ कदापि नहीं । अतएव कर्मो के सिद्धा- 
न्‍त को भली प्रकार जानते हुए धर्म स विमुख न होना चाहिए ओर नॉही पाप 
कृत्यों को अन्तःकरण में स्थान देना चाहिए | विदित हो कि--धमम आत्म- 
विकाश करने वाला है ! जो प्राणी खुख वा दुःख का अनुभव करते हैं व 
खर्वे पू्वोपाजित पुरय ओर पाप कम्मो के फल हैं जिस मत वाल को तुम 
खुखी देखते हो, क्या उस मतमें दुःखियों का निवास नहीं है ? क्या जन-मत 
वाल सव दुःखी हैं? क्या अधर्मात्मा सब खुखी हैं ? कदापि नहीं; यह काई सष्टि- 
बद्ध नियम नहीं है । केवल अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल हैं।इस प्रकार 
के विचारों से सम्यकत्व का आकांक्षा नामक अतिचार दूर कर देना चाहिए । 


( रे६३१ ) 


३ विचिकित्सा अतिचार-पुएय और पाप कर्मों के फल विषय सन्देह 
न करना चाहिए | जैसे कि--जो धर्म-क्रियाएँ में करता हूं उसका फल होगा 
किया नहीं? कारण कि--जो कम किया गया है उसका फल तो अवश्यमेंव 
भोगना पड़ेगा | इस लिय धर्म के कृत्य विषय सन्देह न करना चाहिए । 
इसी तरह जैन-भिक्षु को देख कर घृणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जैसे कि-- 
यह लोग स्नानादि क्रियाएं नहीं करते अतणवच ये निद्य तथा अदशनाय 
हैं इत्यादि भाव उत्पन्न न करने चाहिएं, क्योंकि--जैन-शास्त्र जल-स्नान 
से शारीरिक शुद्धि मानता है, नतु आत्म-शुद्धि । जब जैन-मिच्ुओं ने 
विषयविकारादि का सर्वेथा परित्याग किया हुआ है तब उनको सस्‍्ना- 
नादि क्रियाओं के करने की क्या आवश्यकता हे? ज़ब अशुदि आदि का 
काम पड़ता है तब वे जलादि से शुच्ि करते ही हैं । इसलिये मुनियों को 
देख कर घृणा उत्पन्न करने की जगह अन्तःकरण से यह विचार होना 
चाहिए कि-हम लोग ग्रीप्म ऋतु में स्नानादि क्रियाओं के किये विना नहीं 
रह सकते, मुनिवर धन्य हैं, जो गर्म ऋतु में भी अपने शारीरिक संस्कार को 
छोड़ कर मन पर विजय प्राप्त कर शान्त मुद्रा घारण किये हुए हैं । 

४ मिथ्यादीश्प्रशलाचार-जो आत्मा नास्तिक हैं, सर्वशोक्त वाणी 
को सत्य रूप नहीं मानते, सदेव काल विषयानंदी बन रह हैं, उनकी प्रशंसा 
न करनी चाहिए | क्योंकि-उनकी प्रशंसा करने से बहुत से भद्र प्राणी धर्म 
कृत्यों स विमुख हाजायेगे। एवं जो जिनाशा से बाहिर होकर पाखंड रूप 
बहुतसा क्रियाकलाप करते हों वे भी प्रशंसा के योग्य नहीं हैं॥ 

४परपाखंड़ी संस्तव-जा आत्मा जिनोकत वाणी को नहीं मानते, मि थ्यात्व 
क्रिया में निमग्न हो रहे हैं तथा भद्ध लोगों का धर्म पथ से विचालित करके आनन्द 
मानते है, जूबा,मांस,मद्रिपान, आरखेटकर्म, वेश्या परस्त्रीगमन, चोरी आदि 
कुकत्यों में लगे हुए है.उनका संग या विशेष परिचय प्राप्त नहीं करना चाहिए। 
अन्यथा घमम में ग्लानि उत्पन्न हाजायगी और उनके कुसंग के प्रभाव से धर्म में 
अरुाचि हो जायगी। शास्त्र-कारों ने आपत्‌ धर्म के लिए कुछ आगार (संकत) भी 
प्रतिपादन कर दिये हैं, जैसेकि-- 

रायाभिओगेरं गणाभिओगेणं बलामिओगेण दवयाभिओगेणं गुरु- 
निग्गहेणं वित्तिकंतारेण | ु 

उप्सकद शाम सूत्र आ० ॥९॥ 

भावार्थ--१ रायामिआगेणं--राजा की आज्ञा स सम्यकत्वघम से 


प्रतिकूल कोई कार्य कभी करना पड़ जाय ता सम्यकत्व में दृषधण नहीं लगेगा 
कारण कि--राजाज्ञा का पालन करना एक प्रकार का आपत्‌ धर्म माना जाता 


( २६२ ) 


है । इसी प्रकार प्रत्यक आगार में यही बात जान लेनी चाहिए | 

२ गणाभिओंगेणं-गरण-पंचायत की आज्ञा सकोई अलुाचित काम 
करना पड़ जाय तो वह भी सस्यकत्व का दूषित नहीं करता है । 

३ बलाभिआगेणएं--यदि काई बलवान अपन बल के जोर से काई 
अच्ुचित काम करवाए तो वह भी सम्यकत्व में दूषण नहीं होगा ! 

४ देवाभिश्रागएं-किसी दव के कारण से काई काम करना पड़ जाए 
तो तब भी सम्यकत्व में दूषण नहीं होगा । 

५ गुरुनिग्गहंणं--माता पिता या गुरू न किसी अयोग्य काम के करवान 
के लिय हठ कर लिया हो ओर वह उनकी आज्ञानुसार करना पड़ जाए तब 
भी सम्यकत्व में दृषण नहीं हागा। 

६ विक्तिकंतारेणं--अकालादि (दुभिक्षादि) के समय आजीविका के 
लिय काई धर्म-विरुद्ध काम करना पड़ जाए तब भी सम्यकत्व में दृषण नहीं 
लगेगा । क्योंकि- वित्तिकतांग्ण '४तिवृत्ति---जिविका तस्या: कान्‍्तारभ्त आरएगे तदिव 
कान्‍्तारे चत्र कालेवा वृत्तिकान्तार निवोह्ामाव स्यक्--इल कथन का आशय 
यह है कि-जब किसी प्रकार स भी निर्वाह न चल सकता हो तब 
डस समय काई अनुचित काम करना पड़ जाए ता सम्यकत्व गले निर्दोष 
ही रहेगा । 

उपरोक्त सब आगार (संक्रत) आपात्तिकाल के लिये ही प्रतिपादन 
किय गए हैं | इस प्रकार जब सम्यकत्व रत्न ठीक प्रकार स धाग्सा किया जाए 
तब अ्मणीपासक के जा १२ घबत कथन किय गए. हैं, उनको यथाशाक्ति द्रव्य, 
क्तत्र, काल और भाव को दख कर धाग्ण करना चाहिए। अतएव अब १२ बतों 
का स्वरूप संक्तप स लिखा जाता है | 

धूलाओ पाणाईवायाओं वेरमर्ण 

»आशाःशगसूत्रस्थान ५ उहृशा ॥ १ 0 

इस सूत्र का यह आशय हे कि-कर्मा के कारण सेसार के चक्र मे दो 

प्रकार के जीव वर्णन किए गय हैं। ज़सलकि-सूक्म * और स्थूल २। पृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु ओर वनस्पाति आदि स्थावर जीव सक्षम कथन किय गए है। जिन 
का गृहस्थ स सर्वथा त्याग नहीं हो सकता तदापि उन का विवेक अवश्य 
हाना चाहिए । अतएव शास्त्रकार न पहिले ही 'स्थूल' शब्द ग्रहण किया है । 
यद्यपि-पांच स्थावरों के भी शास्त्रकारों न सूच्म ओर वादर (स्थल) दो भद 
कर दिये हैं तथापि जस आत्माओं की अपक्ता वे सर्व सूच्म ही कद्द जाते है । 
सा इस स्थान पर स्थल शब्द का अथ अस जीवों स सम्बन्ध रखता है ! 
तरस आत्मा चार प्रकार स प्रतिपादन किए गए हैं, जसीकऋ--दीींद्विय जीब 


( १६३ ) 


दो इंद्रियों वाले जिनके केवल शरीर और मुख ही होता है यथा शंख, जोक, 
गंडोयादि । त्रीन्द्रिय जीव, जैस-जू लीख, कीड़ी आदि । चतुारिीश्रिय जीव 
जसे-मक्खी, मशक ( मच्छुर ) आदि । पश्चेन्द्रिय जीच जेसे-नारकीय * तियेग्‌ २ 
मनुष्य और देवता; इन के स्पर्श, जिह्ला, घाण,चच्ु ओर श्रोज्र ये पांचों इन्द्रियां 
हाती हैं । इन सब जीवों को जानकर ओर देख कर जो जीव निरपराध है उनके 
मारने का अवश्य त्याग होना चाहिए, किन्तु जे सापराध हैं उनके सम्बन्ध 
में काई त्याग नहीं है | जसाकि-काई दुष्ट किसी भक्रावक की स्त्री से व्याभिचार 
करने की चेष्टा करता है अथवा उसका धन लूटने के ध्यान में लगा हुआ है 
या माग्न के लिए कई प्रकार के उपाय सोच रहा है तो कया वह भ्रावक 
अपनी रक्षा क लिए उपाय न करे ? अर्थात्‌ अवश्य करे, क््योंकि-यदि मौन 
धारण किया जाएगा तो संसार में व्यभिचाग विशेष विस्तृत हो जाएगा। 
अतएव गृहस्थ का निरफ्गाध जीवों का ही त्याग हो सकता है न कि सापराध 
का भी । यदि जन घमम क पालन करने वाला काई राजा श्रावक के १२ वत धारण 
कर ले ता क्या वह अपराधियों का दंडित नहीं करेगा ? अवश्य करेगा। 
इस कथन स यह भल्ी भांति सिद्ध हा गहा है कि-जन-धर्म न्याय की पूर्ण 
शिक्षा देता है । डसका मन्तव्य है कि-निरपफ्राधी जीवों का हास्य, लोभ, 
धर्म, अथ, काम, मूढ़ता, दर्प, क्राध, मोह, अज्ञानता इत्यादि कारणों सन 
मारा जाए और जा सापराध हैं उनका उनके कर्माछुसार शिक्तित किया जाय यह 
गृहस्थ का न्याय धर्म है। ग्रृहस्थ का इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता है 
कि-वह अपराधी का भी शिक्षित न कर । यदि काई कह कि-जब घर के सब 
काम काज करने पड़ते हैं तथा दुकान पर अनक प्रकार क पदार्थों का क्रय 
विक्रय हाता है ता क्‍या उस समय काई निरपगाथी जीव नहीं मारा जाता ? 
जब उनका मरना सिद्ध है ला फिर “निग्पराधी जाव का नहीं मारना' यह 
नियम किस प्रकार पल सकता है? इस शंका का उत्तर यह है कि-वादी न 
जा उक्क प्रश्ष किया हे वह अक्षर २ सत्य है किन्तु जिस आत्मा न अहिसावत 
धारण कर लिया है उसको प्रत्यक कार्य करते समय यत्न हाना चाहिए । 
नात्पये यह है कि-वह बिना देख काई भी काये न करे | घर के वा दुकान के 
यावन्मात्र कार्य हैं वह बिना दखे न करने चाहिए ओर नांही खान याग्य पदार्थ 
बिना देख खान चाहिए एवे यावन्मात्र ग्रह सम्बन्धी कार्य है उनका विना यत्ञ 
कभी न करना चाहिए । यदि फिर भी जीव-हिसा हा जाय ता श्रावक के त्याग में 
दाप नहीं है। क्योंकि उस ने पहिले ही इस बात की प्रतिज्ञा करली है कि-ज्ञान कर 
देख कर वा मारन का संकल्प कर निरपराधी जीव की नहीं मारूंगा । शास्त्र में 
लिखा है जलेकि-- 


( १६७४ ) 


समणोवासगस्स श॑ भंते ! पुव्वामेव तसपाणसमारंभे पच्चक्‍्खाए 
भवति पुढ़विसमारंभे अपचक्खाए भवइ से य पुदवि खणमाणे5णणयरं तसं 
पाणं विहिसेजा से ण॑ मेते ! त॑ बयं अतिचरति ? णो तिणद्वे समठे नो खलु 
से तस्स अतिवायाए आउट्टति । समणोवासयस्स णं भेते ! पुच्वामेव वश॒स्सइ- 
समारंभे पच्चक्खाए से य पुदुविं खणमाणे अन्नयरस्स रुक्खस्स मूल छिंदेजा 
से शं भेते ! ते वये अतिचरति ! णो तिणद्ठे समहे ने। खलु तस्स अइवायाए 
आउड्टति । ेु 
भगवतासूत्रशतऋ ७ उहश १ सू० ॥ २६३ | 
वृक्ति--अमणोपासकाधिकारादेव “समणोवासग"” त्यादि प्रकरणम, 
तत्र॒ व “तसपाणसमारंभ” ्ति चअसवधः नाखलु ले तस्स अतिवायाए 
आउद्यर” क्तिन खलु असों “तस्य” तचसप्राणस्य “अतिपाताय” वधाय “आ- 
वत्तेते” प्रवस्तेते इति “न सेकल्पवधो5सो” संेड्डल्पवधादेव च निवृत्तापसो. 
न चेष तस्य संपन्न इति नासावतिचरति बतम” 
भावाथे-भगवान्‌ गौतम स्वामी श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्रक्ष करते हैं कि--हे भगवन ! किसी श्रमणोपासक ने चस जीवों के समा- 
रंभ का पहिले ही त्याग किया हुआ हे, किन्तु पृथ्वीकाय के जीवों के समारंभ 
का उसे त्याग नहीं है | यदि पृथ्वी के खनता ( खादता ) हुआ वह किसी 
अन्य तरस प्राणी की हिंसा करदे तो क्या दे भगवन्‌ ! वह अपन ग्रहण 
किये हुए बत को अतिक्रम करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमगवान 
कहते है कि -हे गौतम ! चह अपने ग्रहण किये हुए ब्त का अतिक्रम नहीं 
करता | क्‍योंकि-उस का संकल्प जस जीव के मारने का नहीं है | अतएव वह 
अपने बत मे दृढ़ है | पुनः प्रक्ष हुआ कि हे भगवन्‌ ! किसी श्रमणापासक न 
वनस्पतिकाय के समारंभ करने का परित्याग कर दिया, यदि फिर वह पृथ्वी 
को खनता हुआ किसी अन्य ब्त्त के मूल का छुदन करदे तो क्या वह अपने 
ग्रहण किये हुए बत का अतिक्रम कर देता है अर्थात्‌ क्या इस प्रकार करन 
स उसका नियम टूट जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान प्रति- 
पादन करते हैं कि-हे गौतम ! वह पुरुष अपने श्रहण किये हुए नियम को 
उल्लेघन नहीं करता | कारण कि-उस का संकल्प वनस्पति-छुदन का नहीं है । 
इसी प्रकार किसी समय मारने का संकल्प तो नहीं होता, परन्तु मारना 
पड़ जाता है । जैसेकि--कल्पना करो कोई वालक सम्यक्तया विद्याउध्ययन 
नहीं करता तब उसके माता पिता तथा अध्यापकादि उसको शिक्षा के लिये 
मारते भी हैं | इस प्रकार की क्रियाओं के करने से उनके घत में दोष नहीं दे 


( १६४४ ) 


क्योकि--उनके संकल्प उसको शिक्षित करने के ही होते हैं नतु मारन के। एवं 
कोई वेद्य या डाक्टर किसी रोगी के अंगोपांय छेदन करता हो तो उसके 
बत में दोष नहीं है। क्‍्योंकि-उसके भाव उस रोगी को रोग से विमुक्क करने के 
है नतु मारन के । ऐसे अनेक दृष्टान्त विद्यमान हैं, जिनका सारांश भावों पर 
अवलम्बित है। से ग्ृहस्थ न जो जानकर, देखकर वा संकल्प कर निरपराधी 
जीव के मारन का परित्याग किया हुआ है, वह अपने नियम को विवेक तथा 
सावधानता पूवेक खुख स पालन कर सकता है | हां यह वात अवश्य मान- 
नी पड़ेगी कि-उक्त नियम वाले ग्रहस्थ का प्रत्येक काये करते समय विवेक 
आर यत्न रखना होगा । 

इस्प नियम का शुद्ध पालन करन के लिय भ्रीभमगवान न इस बत के 
पांच अतिचार प्रतिपादन किए है| जसकि-- 

तयाणन्तर चण धथूलगस्स पाणाइवाय वरमणस्स समणाव्रासए ण पश्च 
अइयारा पयाला जाणयब्वा न समायारयव्या तजहा-बध वह छावच्छए अह- 
भारे भत्तपाणवाछण ॥ ! 

( उपासकदशाडुसत्र अ० १॥ ) 

भावाथे--जब श्रमणापासक सम्यकत्व रत्न के पांच मुख्य अतिचारों 
का सम्यकतया दूर कर दे तव उसकी चाहिए कि-स्थूल प्राणातिपात वरमण जो 
प्रथम अनुव॒त धारण किया हुआ है, उसके भी पांच अतिचार समझे किन्तु 
उन पर आचरण न कर । क्योंकि--आचरण करन सर उक्त नियम भेग 
हाजाता है। वे अतियार निम्न प्रकार वर्णन किये गय है | जस-- 

वन्धआतिचार-पशु वा मनुप्यादि का निर्देयता स॒ बांधने को बन्धअति- 
चार कहते है । उस का आच रण कर नस पशु आदि की परम दुःख पूर्वक समय 
व्यतीत करना पड़ता है आर बान्धन चाले का प्रथम बत भेग हा जाता है। अतः 
यदि किसी का ग्ण से किसी जीव के वांचना भी पड़ जाय ता उसको कठिन बंधनों 
स्‌ न बांधना चाहिये । जस कि-व्यवहार पक्त में गो, वृषभ, अश्व, गज आदि 
पशु बांधन पड़त है, परन्तु बंधन करते समय कठिन बंधन का अवश्यमय 
ध्यान रखना चाहिय ! ताकि-एसा न हों इस अनाथ पशु आदि के प्राण ही 


इह खलु आगंदाट समणे भगवे महावारे आणद समणोवासग एवं वयासी- एवं खल्तु 
आणदा ' समणोवासाए ण अभिगयर्जावाजावेसश जावअणइक्रमाणजुंजणं सम्मत्तस्स पंच अइयारा 
पेयाल्य जाणयव्वा न समायरियव्वा तंजहा- सेझ्ा कडखा वड्भागच्छा परपासंडपसंसा परपासडसथवे ॥ 
यह पाठ उपासकदशाइगस्‌त्र के अथम अन्ययन में आता हैं | इसके आग बतों के अतिचारों का 
बसान कियागया है। इस सूत्र का अथ प्राग्वत्‌ ही है ॥ 


( रैध् ) 


अजुबूत के स्वरूप को जानना चाहिए । ओर वे पांच अतिचार जानकर 
आसेवन न करने चाहिएं जेसकि-- 

१ सहसाभ्याख्यान--किसी का विना विचारे कलंकित कर देना अर्थात्‌ 
असत्य दाषारोपण करना | 

२ गहस्याभ्याख्यान -किसी के मर्म को प्रकट करना वा गुप्त बातों का 
प्रकाश करना । 

३ स्वदारामंत्रभेद - अपनी रत्री की गुप्त बातों को प्रकाश करना, उप- 
लक्षण से ग्रृह सम्बन्धी बातों का प्रकाश करना ! 

४ सषाउपदेश--अन्य आत्माओं को असत्य बोलन के लिये प्रस्तुत 
करना । 

४ कूटलेखकरणअतिचार---असत्य लख लिखने, असत्यापदेश लिखन 
तथा व्यापागादि में असत्य लगखों द्वारा काम लना | यह पांचवाँ अतिचार है। 
उक्क पांचों अतिचारों का छोड़कर शुद्धतापूर्वक द्वितीय अनुव्रत का पालन 
करना चाहिण। 

जब दूसरा अनुघत टाक प्रकार पालन कर लिया जाय फिर तृतीय 
अखुबत को इस धकार पालन करना चाहिए। जेसाकि-- 

थूलाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं । 
आणागस्‌त्रस्थान ५ उद्देश १॥ 

भावाथ--भ्रावक का तृतीय अखुश्बत में स्थूल चोरी का परित्याग 

करना चाहिए | जैस कि -विश्वास-घात द्वारा लोगों का लूटना, मार्ग में लूटना 
संधि-छेदन करना, गांठ कतरना, अन्य के तालो के खोलने के लिए कुंचिका 
बनाकर पाख रखना तथा बिना आज्ञा किसी की चस्तु का उठाना | इसका 
साम चोरों है, परन्तु इस स्थान पर स्थल शब्द चोरी का विशेषण इसलिये 
अहण किया गया टे कि-जा स्ृक्म चोरी है उसका ग्रहस्थी सर त्याग नहों 
होसकता | क्योंकि-- घर सम्बन्धी वा व्यापार सम्बन्धी सूच्म चारियां अनक 
प्रकार से वर्णन की गई है| यथा--काई अपनी हृद्दट पर किसी व्यापारी का 
गुड़ बच रहा है, परन्तु कुछ गुड़ की डलियाँ अपने मुख में भी डालता जा 
ग्हा है, इस प्रकार की क्रियाएं करन स उस चारी का तो दोष लगता ह 
परन्तु लाग उस चोर नहीं कहते | सा इस प्रकार की कियाएं अगर अज्ञा- 
नना वश कर भी लो जाएं ता विशेष पाप नहीं । किन्तु जिनके करने से चोर 
संज्ञा पड़ व्‌ क्रियाएं सर्वथा न करनी चाहिएं | एवं द्ृब्य और भाव 
रूप चोरी का सर्वेथा त्याग करना चाहिए । खा द्रव्य चोरी का ता इस 

स्थान पर बर्णन किया गया है, किन्तु भाव चोरी का स्वरूप नहां 


( २१६६ ) 


दिखाया | सो भाव चोरी उसका नाम हे जो निज श॒ुण से वाहिर के पुह- 
लादि पदार्थ हैं उनके परित्याग होने के परिणाम होने हैं । इसके अतिरि 
क्त शाखकार ने द्रव्य चोरी की रक्षा के वास्ते पांच आतिचार प्रतिपादन 
किये है जो गृहस्थधर्म के पालन वाले व्यक्ति को कदापि आसेचन न करने 
चाहिए । जैसेकि-- 

तयाणन्तरं चण्णं धूलगस्स अदिणणादाण वेरमणस्स पंच अइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा--तेणाहडे तकरप्पओगे विरुद्धरजाइकमे 
कूडतुलकूडमाणे तप्पडिरूवगववहारे ॥३॥ 

भावाथे--ट्विर्ताय अणुब॒त के पश्चात्‌ तृतीय अणुत्षत का चर्णन किया 
जाता है| जो कि-स्थूल अदत्तादानत्यागरूप बत हैं| उसके भी पांच अति- 
चार वर्णन किये गए है जो कि--जानने योग्य तो हैं परन्तु आसेवन करन 
योग्य नहीं हैं । जैसे कि-- 

१ स्तेनाहत-लालच के वश होते हुए चोरी का वहुमूल्य पदार्थ अल्प 

लय में लेना | परन्तु जब वहुमूल्य वाले पदाथे को अल्प मूल्य में लिया 
जायगा तो अवश्यमेव संदेह होसकता है कि- यह पदार्थ चोरी का है जिससे 
चोरों की जो दशा होती है जिसे लोग भली भांति जानते हैं, वही उसकी 
हाती है । क्योंकि--चोरी का माल लेने वाला भी एक प्रकार का चोर है। 

२ तस्करप्रयोगातिचार--चोरों को प्रेरित करना कि- तुम आजकल 
व्यर्थ कालक्तेप क्‍यों कर रहे हा ? चोरी करो, तुम्हारी चोरी का माल हम 
विक्रय कर देंगे | इस प्रकार करने स तृतीय अखुवत में दोष लगता है। 

३ विरुद्धराज्यातिक्रम- राजा की आज्ञा का पालन न करना । जैसे 
कि-राज़ा की आज्ञा हुई किअमुक राजा के देश से व्यापार मत करो, 
परन्तु उसकी आज्ञा पर न रह कर उस देश से व्यापार करते रहना | सो जो 
राजा न्याय से राज्य शासन कर ग्हा है उसकी आज्ञा का उल्लेघन कर देना 
यह भी उक्त बत में दोप का कारण है। 

४ कूटतुलाकूटमानातिचार--तोलने और मापने में न्‍्यूनाघिक करना। 
क्योंकि-इस प्रकार करने से व्यापार का नाश होजाता है | यदि यह विचार 
किया जाए क्वि-इस प्रकार से लच्मी की बुद्धि होजाण्गी तो यह विचार 
अतिनिरूष्ठ है: क्योंकि लक्ष्मी की स्थिति न्याय से होसी है नतु अन्याय से । 
अतएव घधम और व्यापार की शुद्धि रखने के लिय व्यापारी वर्ग को उक्त 
दोष पर अवश्य विचार करना चाहिए | 

५--तत्प्रतिरूपकव्यवह्ार-शुद्ध वस्तु में उसके सदश वा उसके 
असदश वस्तु मिला कर बेचना । जैसकि--दुग्ध में जल, केशर में कसुंबा, घृत 


( २०० ) 


में चरवी तथा अफीम में घतुरादि का प्रयोग करना | इस अतिचार का यह 
मन्तव्य है कि--लालच के वश हाते हुए शुद्ध वस्तुओं में अशुद्ध वस्तुओं का 
प्रयोग कर देना | सो ये पांचों अतिचार (दोष) तृतीय अणुबशत के हैं। जो 
गृहस्थ उक्त क्षत के पालन करने वाला है, उसको याग्य है कि--अपने 
उपयोग के द्वारा उक्त दोषों के दूर करने का उपाय करता रहे | कारण 
कि--जब तक किसी वस्तु पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया जायगा तव तक 
डसके पालन करने से अखुबविधा बनी रहेगी। अतएवं जब उस पर ठीक 
ध्यान दिया जायगा तब वह नियम ठीक पल जायगा । 

जब श्रावक तृतीय अखुबत को ठीक प्रकार से समभले फिर चतुथ्थे 
अखुबत के जानने की ओर चित्त को आकर्षित करे | जसेकि-- 

स्वदारासंतोष-- 
ठाणांगसूत्रस्थान * उददेश ॥ १॥ 

भावाथथ- भ्रावक अपने चतुर्थ अखुबत में परसख्नी आदि का त्याग 
करके केवल स्वदारसंतोप व्रत पर ही अवलम्बित रहें तथा देवी ओर 
तियंश्वणी के संग का सर्चथा परित्याग कर द्‌ | कारण कि- ब्रह्मचये शत 
दोनों लोकों में कल्याण करने वाला है ओर शारीरिक वल के प्रदान करन 
वाला भी है । अतएवं अपने चेचल मन को वश करके इस बत को शुद्धता 
पूवेक पालन करना चाहिए | 

स्मृति रहे कि ग्रहस्थ लाग इस शत का पालन एक करण ओर एक 
योग से ही कर सकते हैं, जसेकि--'करूं नहीं कायसा” अर्थाल्‌ परखस्री आदि 
का संग काय द्वारा नहीं करूंगा । क्योंकि-मोहनीय कर्म क उपशम करने के 
लिए और व्यभिचार गाकने के लिये ही विवाह संस्कार की प्रथा चली आती 
है। सा उक्त कार्य में सताष धारण करना ही सर्वोत्तम कर्तव्य है | परन्तु 
स्वदारा के साथ भी मेथुन कीडा दिन में न करनी चाहिए, नांही धर्म तिथियों 
में उक्त क्रियाएँ करनी चाहिए तथा परखियों के साथ उपहास्यादि क्रियाण 
न करनी चाहिए | साथ ही इस अखुबत क जा पांच अतिचार रूप दाप हैं 
उन्हें त्यागना चाहिए | जसेकि-- 


तयाणंतरं चर्णं सदारसंतोसिए पंच अहयारा जाणियव्वा न समाय- 
रियच्वा तंजहा--इत्तरिय परिग्गहियागमणे अपरिग्गहियागमण अणंगकीडा 


पराववाहकरण कामभोगातिव्याभिलासे || 
उपासकदणशानब्ञसूत्र अ० ॥ १॥॥ 
भावाथ-स्वदारासंतोपरूप चतुर्थ अशुब्रत के पांच अभनिचार रूप दाप 
प्रतिपादन किये हैं। जसेकि-- 


( २०१ ) 


१ इत्वरकालपरिगृहीतागमन-कामबुद्धि के वशीभूत होकर अगर इस 
प्रकार विचार करो कि-मेरा तो केवल पर खत्री के गमन करने कः ही त्याग है 
इसलिये किसी स्त्री को विशेष लोभ देकर कुछ समय के लिये अपनी स्त्री 
बना कर रख ले तो क्या दोष है? तो उसका यह विचार सर्वेथा अयुक्त है 
क्योंकि-इस प्रकार करने से वह खदाराखंतोपषश्रतअतिचार रूप दोष से 
कलेकित होजाता है। कातिपय आचार्य इस सूत्र का अथे इस प्रकार से भी करते हैं 
कि-यदि लघु अवस्था में ही विवाह सेस्क्रार होगया हो तो यावत्काल पर्यन्त 
उस स्त्री की अवस्था उपयुक्त न होगई हो तावत्कालपर्यन्त उसके साथ समागम 
नहीं करना चाहिए, नहीं तो वत कलेकित होजाता है । 

२ अपरिगशहीतागमन--जिस का विवाह संस्कार नहीं हुआ है जैसे 
बेश्या, कुमारी कन्या, तथा अनाथ कन्या इत्यादि । उनके साथ गमन करते समय 
अगर विचार किया जाय कि-मेरा तो कवल परख््री के संग करने का नियम 
है, परन्तु ये तो किसी की भी स्त्री नहीं है । इसलिए इनके साथ गमन करने से 
दोष नहीं; तो उसका यह विचार अयुक्त है। कक्‍्योकि-इस प्रकार के कुतक से 
जउक्क खत को कलेकित किया जाता है । कातिपय आचाये इस प्रकार से भी उक्त 
सूत्र का अथे करते है कि--यदि किसी कन्या के साथ मंगनी होगई हो परन्तु 
विवाह संस्कार नहीं हुआ है।, ओर उसी कन्या का किसी एकान्त स्थान में 
मिलना होगया हो ता भावी स्त्री जान कर यादि सेंग किया जाएगा तब भी 
उक्त नियम भेग हा जाता है । 

३ अनंगक्रीड़ा--काम की वासना के वर्शामूत होकर परस्त्री के साथ 
कामजन्य उपहास्यादि क्रियाएँ करनी तथा काम जाग्रत करने की आशा 
पर पर-स्त्री के शरीर का स्पश करना वा अन्य प्रकार से कुचेष्टाएँ करनी ये सब 
क्रियाएँ उक्त बत का मर्लामस करन वाली मानी जाती हैं। अतः इनका 
सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए । 

४ परविवाहकरण--अपने सम्बन्धियों के छोड़ कर पुण्य प्रकृति जान 
कर या लोभ के वर्शाभूत होकर परविवाह करने के लिए सदैव उद्यत रहना 
यह भी उक्त बत के लिये अतिचार रूप दोष हें। क्योंकि-मेथुन प्रवृत्ति करना 
पुण्य रूप नहीं हुआ करता। वात्ति मे भी लिखा है --परविवाहकरणे” ज्ि-परेषाम्‌ 
आत्मन आत्मीयापत्येभ्यश्र व्यातिरिक्तानां विवाहकरणं परविवाहकरणम्‌ । अयममिकफ्राय:-स्वदार- 
सतोषिणों हि न युक्त: परेषां विवाहादिकरणेन मैथुननियोगेडनबको विशिष्टविरतियुक्कत्वादित्येव- 
मनाकलयत: पराथकरणोबततया अतिचारोड्यामिति--इसका अथ प्राग्यत्‌ है । तथा 
कोई २ आचार्य इस खूत्र का अर्थ यह भी करते हैं कि-यदि किसी कन्या का 
सम्बन्ध विवाह संस्कार स पूर्व ही किसी अन्य पुरुष के साथ होगया है, 


(६ २०७२ ै) 


तो उस सम्बन्ध को तुड़वा कर अपने साथ वह सम्बन्ध जोड़ना भी एक प्रकार 
का अतिचाररूप दोष है क्योंकि--वह एक प्रकार से परखी ही है। 

४ काममोगताबाभिलाघा--काम भोग सेवन की तीव्र अभिलाषा 
रखना । “कामभोग” से शब्द, रूप, गेध, रस ओर स्पशे इन पांचों का बोध 
माना है तथा विषय की वृद्धि के लिये नाना प्रकार की ओपधियों का सेवन 
करना, धातु आदि बलिष्ठ पदार्थों का आसेवन करना, सदैव काल श्रुति का 
विषय सेवन की ओर लगा रहना, इत्यादि क्रियाओं से उक्त ब्त मलिन हों 
जाता है । अतएणव उक्त पांचों अतिचाररूप दोपों को छाड़ कर उक्तबत शुद्धता- 
पूर्वक पालन करना चाहिए जिससे मनोकामना की शीघ्र सिद्धि होजावे । 

जब गृहस्थ चतुर्थ स्वदारा सतोप बत को धारण करले फिर उसको 
पंचम अखुत़्त धारण कर लेना चाहिए जेसेकि-- 

इच्छापरिमाणे 


ठाणांगसत्र स्थान ५ उद्देश १। 

इस अखुबत का अपर नाम इच्छापरिमाणबशत भी है। क्योंकि - आत्मा 
की अनंत इच्छाएं हैं। सो वह आत्मा इच्छा के वर्शीभूत होता हुआ ही दुःखों 
का अनुभव करता रहता है| यावत्‌काल यह संतोपषधत को धारण नहीं करता 
तावत्काल पर्यन्त इसको खुखों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती क्‍्योंकि-शास्त्र- 
कार मानते हैं कि-संसार में परिग्रह के समान कोई भी वंधन नहीं है । जीव 
जब इसके वर्शामूत हो जाते हैं तब धर्म कर्म वा सांसारिक सम्बन्ध सब 
छूट जात हैं । 

इतना ही नहीं किन्तु इसके लिये जिनस अति प्रेम ( गाग ) होता है 
उनके साथ संग्राम करना पड़ता है, बथ ओर बंधन का यह मुख्य कारणी- 
भूत है। चतुगैति रूप सेसार चक्र में इसके कारण से जीव भटकते फिरते हैं 
यावन्मात्र संसार में अकृत्य काये हैं अविवकी आत्मा इसके लिये प्रायः सब 
कर बैठते हैं। अतएव शास्त्रकार प्रातिपादन करत हैं कि इच्छा का पर्मिारण 
अवश्य होना चाहिए | 

यद्यपि शास्त्रों में परिग्रह के अनक भेद प्रातिपादन किये गए है तथापि मुख्य 
दा ही भेद होते हैं जैसेकि-द्वव्य परिश्रह ओर भाव परिय्रह | द्रव्य परिग्रह धन 
धान्यादि होता है ओर भाव परिग्रह अन्तरंग मोहनीय कर्म की प्रकृति रूप है। 
सा जब मोहनीय कर्म की प्रकृृतियां क्षयोपशम भाव में होजाएँ तब द्रव्य परिग्रह 
का परिमाण खुखपूर्वंक किया जा सकता है. अतः ग्रहस्थ अपने निर्वाह का 
ठीक अन्वपण करता हुआ पंचम स्थूल पारिश्रह अखुबत का परिमाण करले । 
क्योंकि--इच्छा का जब पारिमाण होजाएगा तब उस आत्मा को संतोषरूपी 


( रेणरे ) 


रत्न उपलब्ध होजाता है जिस के कारण से वह सुखपू्वंक अपना जीवन 
व्यतीत करसकता है। सो धन, घान्य, क्षत्रवाहन, गृह, दास, दासी आदि का 
यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस को फिर उसी प्रकार पालन करना 
चाहिए | क्‍्योंकि--इस अखुत्बत के भी पांच ही अतिचार रूप दोष वरेन 
किये गए हैं जैसेकिं-- 

तयाणन्तरं चरण इच्छापरिमाणस्स समणोवासणएणं पश्च अहयारा जाणि- 
यव्वा न समायरियव्वा तंजद्ा--खेत्तवत्थु पमाणाइकमे हिरएण सुवणण पमा- 
णाइकमे दृषयचउप्पय पमराणाइकमे धरशणधान्नपमाणाइकमे कुषियपमाणा- 


इकमे ॥ 

भावाथे-चतुर्थ अखुबत के पश्चात्‌ श्रमणोपासक को इच्छा पॉरिमाण 
अनुबत के पांच अतिचार जानने चाहिएं किन्तु उन पर आचरण न करना 
चाहिए जकि-- 

१ क्षेत्रवास्तुकप्रमाणातिक्रम-क्षत्र ( भूमि ) वा ग्रह्मदे का यावन्मात्र 
परिमाण किया गया हो जसेकि-- इयान्मात्र हलों की भूमि का में परिमाण 
करता हूं तथा आरामादि का परिमाण करता हूं | इसी प्रकार हृद्द हवेली आदि 
का पारिमाण करता हूं सो यावन्मात्र परिमाण किया हुआ हो उसे अतिक्रम न 
कग्ना चाहिए | याद वह परिमाण उल्लेघन किया जायगा तब उक्त अणुवत में 
अतिचार रूप दोष लग जायगा अतएव परिमाण करते समय सब प्रकार 
से विचार लेना चाहिए जिस स फिर ब्रत में दोष न लग जावे । 

२ हिग्ण्य खुवर्सप्रमाणातिक्म-घटित ओर अघाटेत चाँदी और सुबर्णे 
का यावन्मात्र परिमाण किया गयाहा उस परिमाण को अलिक्रम न करना 
चाहिए | जब उक्त पदार्थ परिमाण स अधिक बढ़ जाएँ तब लोभ के वशीमभूत 
हे।कर इस प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि-यह पदार्थ पुत्र की 
निश्राय है, यह पदार्थ धर्मपन्‍नी की निश्चाय किया गया है तथा यह पदार्थ 
जब पुत्र उत्पन्न होगा उसके जन्मोत्सव में लगा दिया जायगा | इन संकल्पों 
से उक्त बत दूषित हाजाता है । अतएव जिस प्रकार उक्त पदार्थों का परिमाण 
किया डुआ है उस परिमाण को उर्सए प्रकार पालन करना चाहिए यदि उक्त 
प्रकार पालन नहीं किया जायेगा ता उक्त बत मलिन होजायगा | 

३ घनधान्य प्रमाणातिक्रम-यावन्मात्र धन और धान्यादि (अनाज) 
का परिमाण किया गया हे। उसको अतिक्रम कर देना उक्त शत में दोष का 
कारण है | अतएव उक्त परिमाण विधिपूर्वक पालन करना चाहिए । घन 
आदि की दृद्धि हो जाने पर कुतकों द्वाराबत का मलिन न करना चाहिए । 
जैसेकि- परिमाण में ने किया है इसलिये पदार्थ को में अपनी स्वाधीनता में 


( २०४ ) 


नहों रख सकता । दूसरा तो इसे रख सकता है सो उस के नाम का रहा । ये 
कुतक हैं। अतपएव इस प्रकार नहीं करना चाहिए । परिमाण करते समय 
अपने निवाद का ध्यान रखना चाहिए ताकि पश्चात्‌ व्रत भग्न न हो जाए । 

४ द्विपद चतुपष्पद परिमाणातिक्रम-यावन्मात्र दास दासी तथा पशु 
आदि का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम न करना चाहिए । यदि 
परिमाण अ्रतिक्रम किया जायगा तब उक्त बत मलिन होजायगा अतएव परि- 
माण अतिक्रम न करना चाहिए। 

४ कुपदपरिमाणातिक्रम-घर का यावन्मात्र उपकरण है जसे-थाली. 
कच्चोल, कटोरा आदि उसका परिमाण करना चाहिए ।| परन्तु जितना परिमाण 
किया गया हो उस परिमाण को अतिक्रम न करना चाहिए । इस प्रकार पंचम 
अखुबत को शुद्धतापू्वंक पालन करना चाहिए । 

भी भगवान न गृहस्थों के लिये पांच अखुबतों की रक्ता के वास्ते तीन 
गुणब्त प्रतिपादन किये हैं। क्योकि--इन गुणबतों द्वारा पांच अणुबतों की 
भली प्रकार से रक्षा की जासकती हे जैसेकि दिगव्नत के द्वारा बाहिर के क्षत्र 
के जीवों को अभमयदान देने से प्रथम अखुवत को लाभ पहुंचता है | परिमाण 
स बाहिर जाना बंद होने स उस क्षेत्र में असत्य बोलने का भली प्रकार नियम 
पल जाता है जिससे द्वितीय अरुबत को लाभ पहुंचता है, क्षेत्र के परिमाण 
से वाहिर क्षेत्र में चारी आदि का भी भली प्रकार नियम पल जाने स ततीय 
अखुग्मत का लाभ होजाता है । मैथुन का परित्याग होन से चतुर्थे अरुघत का 
लाभ होता है। इसी प्रकार बाहिर के क्षेत्र मे ऋय विक्रय न होने स पंचम अखुब्॒त का 
लाभ पहुंचता है | सो इन गुणवतों द्वारा पांचों ही अखुव॒तों को लाभ पहुंच जाता 
है । इसालिये इनका गुणबत कहते हैं।द्ग्वित-इस बत का कथन करन का यह 
तात्पर्य है कि--असंख्यात याजन परिमाण का लोक है: उसमें जीव दो प्रकार 
स॒ गाति करते हैं एक द्रव्य स ओर दूसरे भाव से। सो गमन क्रिया द्रव्य स काय 
द्वारा होसकती है ओर भाव से कर्मो द्वारा । इसी क्रम को द्रव्य और निश्चयदि- 
ग्यत भी कहते हैं। सो श्रावक का उक्त बत दो प्रकार स घारण करना चाहिए | 
ज़सेकि--निश्चय से वे कर्म न करने चाहिए जिन से संसार चक्र में परिभ्रमण 
करना पड़े | व्यवहार से काय द्वारा दश दिशाओं (पू्े पश्चिम दक्तिण उत्तर ऊंची 
ओर नीची यह छे दिशा और चार विदिशा ) में जाने का परिमाण होना चाहिए 
और यावन्मात्र परिमाण किया हो उसका अतिक्रम न करना चाहिए । 
इसी लिये इस गुणव॒त के भी पांच ही अतिचार वणन किये गए हैं। जैसाकि- 

तयाणंतरं चणं दिसिवयस्स पश्च अइयारा जाणियव्वा न समायरिय- 
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ब्वा्‌ तंजहा-उड्डूदिसिपमाणाइकमे अहोदिसिपमाणाइकमे तिरिय दिसि 
पमाणाइकम खेत्तवुद्ढी सइअन्तरद्धा ॥ 

भावाथे--पंचम अखुबत के पश्चात्‌ छुठे दिग्वत के पांच अतिचार 
जानन चाहिएं परन्तु आचरण न करना चाहिए | जैसेकि-- 

१ उध्वेदिशापरेमाणातिक्रमातिचार-यावन्पात्र ऊध्चे दिशाम जाने 
का परिमाण किया गया ही उसको अतिक्रम करना प्रथम अतिचार है| 

२ अधं।दिग पारि माण।लिक्रम अतिचार-नीची दिशा में यावन्मात्र जाने का 
परिमाण किया गय। हो, उस पारिमाण को अतिक्रम करना इस बत का 
दूसरा अतिचार है । 

३ तियक्‌ दिए पारिमाणातिकम अतिवार-यावन्मात्र तियेग दिशा में 
गमन करने का परिमाण किया हो | जैसेकि-अपने नगर से चारों ओर हज़ार 
२ योजन वा केस तक जानेका परिम।ण कर लिया हो परन्तु फिर उस परि- 
माण का अतिक्रम कर जाना इस बत का तीसरा अतिचार है । 

४ क्त्र वृद्धि-यवन्मात्र परिमाण किया गया हो उस पारिमाण में पर- 
स्पर न्‍्यूनाधिक कर लेना । जेसकि-पूर्वदिशा में जाने का सौ याजन का परिमाण 
किया गया हो और सो ही योजन पश्चिम दिशा मे जाने का पारिमाण है। 
परन्तु पूर्व दिशा में विशप कम जानकर उस क डबथोढ़े याजन कर लेने ओर 
पश्चिम में पच्चास ही याजन रख लेने । इस प्रकार करने स उक्त बत में दोष 
लगता है। क्योंकि-यह एक प्रकार का कुतर्क है । 

४ स्खति अन्तर्धान अतिचार-यदि गमन करत समय स्मृति विस्म॒त 
हैे। जाए और उस शंका में आग चला जावे तब भी उक्त बत में दोए लगता 
है । क्योंकि-स्खति के विस्मुत हाज़ाने पर भी आग चलते जाना ब्त का 
मलिन करता है | अतएव उक्त पांचों दोषों के पाग्हार पूर्वक्त इस गुण- 
बत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए। 

डपभोगपरिभेगगुणवत-इसगुणवत में खान पान ओर व्यापारारि का 
चरणन किया गया है। जहां तक बन पढ़े ग्रहस्थ का योग्य है कि-वह इस प्रकारका 
भाजन न करे जा सच्ित्त और बहु हिंसास्पद हो। क्योंकि-भेजन करने का 
वास्तव में यह उद्देश है कि-शरीर रहे । सो शरीर का भाटक देना तो एक 
घकार का खुयोग्य कतेव्य है किन्तु शरीर का सवक वन जाना ओर उसके लिए 
नाना प्रकार के पापोपाजन करने तथा स्वाद पदार्थों का ही अन्वपरण करत 
रहना यह कदापि प्रशेसनीय नहीं है | अतएव प्रथम मद्य ओर मांस का सव्वे- 
था परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि-मद्य ओर मांस के सवन स प्रायः 
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आस्तिक भाव रहने में ही संशय उन्पन्न होजाता है। 

इस स्थान पर उक्क दोनों पदार्थों के त्याग के विषय में उल्लेख किया गया 
है, अवगशुर्णों के विषय में नहीं । क्‍्योंकि-इन के अवगुण प्रायः सव्वेत्र खुप्रसिद्ध 
हैं। साथ ही जो मादक पदार्थ है, उन के सेवन करने का भी यत्न होना चाहिए 
जैसेकि-अफीण ( अफीम ), चरस, भांग, चेड, तमाखु इत्यादि पदार्थों का 
सबन करना युक्तियुक्त नहीं है । क्‍्योंकि-ये पदार्थ बुद्धि को विकल करन 
वाले हाते हैं। अतएव इन का सेवन न करना चाहिए । 

जब इनका भली प्रकार त्याग कर लिया जाय तव बनस्पाति में जो सा- 
धारण वनस्पतिकाय है, जिस अनेतकाय भी कहते हैं । जेसे- आलु, मूली, 
गाजर, ज़िमीकंदादि । ये पदार्थ भी श्रावक धर्म की क्रियाएं करन वाले व्यक्ति 
का भक्तण करने योग्य नहीं हैं | क्योंकि-उनके भक्तण करन से वहुहिसा होती 
है । जब यथाशक्ति कंदमूलादि का परित्याग किया जाय, तबजा प्रत्येक संज्ञक 
वनस्पति है उसका सर्वथा परित्याग वा परिमाण करना चाहिए । क्योकि- 
यावत्काल पर्यन्त उसका परित्याग न किया जायगा तावत्काल पर्यन्त उक्त 
गुणवत शुद्धतापूर्वक नहीं पल सकता है | इस ब्त में खाने वाले 
पदार्थों का परिमाण और हिसक व्यापार का निषेध किया गया हैं। 

यद्यपि आवश्यक सूत्र में इस घबत में २६ अंकों क खान के पारिमाण 
विपय वर्णन किया गया है, तथापि आचायों ने उक्त अको का समावेश १४ 
अकों में कर दिया है, अतएव प्रत्येक ग्रहस्थ को नित्यप्रति १४ बोलों का 
परिमाण करना चाहिए । जैसकि- 

सचित्त दव्व विगई वाणेह तंबोल वत्थ कुसुमेसु। वाहण सयण विलवण 
बंभादिसि न्हाण भत्तेसु ॥ १ ।। 

भावाथ-इस गाथा में ग्रहस्थ क 'नित्यप्रति करने योग्य पदार्थों क 
परिमाण विषय वरणन किया गया है जैसेकि- 

१ सचित्त-जा वस्तु सचित्त है, उसके खान का सर्वथा पारित्याग 
हाना चाहिए । यदि ग्ृहस्थ सर्वेथा पारित्याग न कर सकता हो ता उसका 
परिमाण अवश्यमव होना चाहिए + साचित्त शब्द स प्रथ्वीकाय, अपकाय 
तजाकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये सब अगहण किये जाते हैं। अतएव 
श्रावक को योग्य है कि--अपनी तठृप्णा का निरोध करता हुआ अपन आत्मा 
के दमन के वास्ते विवेक अवश्य धारण करे। इस वात में कोई भी सन्देह नहीं 


है कि यावत्काल पयन्‍्त तृप्णा का निरोध नहीं किया जायगा तावत्काल पर्य- 
न्‍त आत्मा आत्मिक सुखों का अनुभव नहीं कर सकता ॥ 
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२ दच्यानियम--अपने मुख में अपनी अऊँगुली के िना यावन्मात्र 
पदार्थ खाने में आते हैं, उनकी द्रव्य संज्ञा है, सो इस बात का नित्यप्रति 
यारिमाय कर लेना चाहिए कि-आज में इतने दृब्य आसेवन करूंगा । जैसे 
कि-सूंग की दाल-एक द्रव्य, गेहू की रोटी-दो द्वव्य, पानी-तीन द्रव्य । इसी 
प्रकार अनेक द्ृब्यो की कल्पना कर लेनी चाहिए | परन्तु इस विषय में दो 
प्रकार से परिमाण किया जाता है जेसे कि-एक ते सामान्यतया और दूसेर 
विशेषतया । यदि सामान्यतया परिमाण करना हो तो मूंग की दाल, उड़द 
की दाल, हरहर की दाल इत्यादि सच प्रकार की दाले एक द्रव्य में. गिनी 
जायेगी और विशेषतया पारिमाण करना हो तो दालों के जितने नाम है ता- 
वन्मात्र ही द्रव्य गिने जायेग । इसी प्रकार प्रत्येक द्वव्यों के विषय जानना | सा 
दवब्यपारिमाण बांघते समय सामान्य विशेष का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । 
इस नियम से तृष्णा का निरोध ओर संताषबत्ति की प्राप्ति हाती है। साथ ही 
*'परिणामान्तगपरे द्रव्यमुच्यंत)” इस बाक्य का अथे जान लेना चाहिए अर्थात्‌ द्वव्य 
उसको कहते हैं जा अपन परिणाम से अन्य परिणाम में परिणत होगया हो । 

३ विगयनियम-जो पदाथे विकृत रूपए से उत्पन्न हुआ है वह 
विगय कहलाता है। वह विगय नव हैं जेस भद्य * मांस २ मदिरा ३ नवनीत 
४ दुग्ध ५ दही ६ घृत ७ तेल ८ युड़ & । जिनमें गशहस्थ के लिये मद्य और 
मांस का तो स्वैथा त्याग होता ही है. परन्तु शेप विगयों का पारिमाण अवब- 
शयमेव हाना चाहिए। अतएव गहस्थ का डाचित है कि-शेष विगयो का निर्त्य- 
प्रति परिमाण करता रह ! 

४ उपानहनियम-जेाड़ा पगरखा--बूट आदि पदार्थ जा पाओं के वष्टन 
के काम आते हैं उनका परिमाण करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो सर्वथा 
ही घारण न करन का नियम करदे क्योंकि ये सब आडम्बर जीवहिंसा के 
कारणमूत हैं परन्तु यदि संसार मे रहत डुए उक्त क्रियाओं का परित्याग न 
होंसके तो उनका परिमाण अचश्यमेव हाना चाहिए | 

५ तांबूलपरिमाण-जो पदार्थ मुख शुद्धि के लिये ग्रहण किय जाते हैं । 
जैसेकि--पान, खुपारी, लवंग, इलायची आदि | उनका परिसमाण करना चाहिए। 

६ बस्त्रविधिपरिमाण-वस्त्रों के धारण करने की संख्या नियत करनी 
चाहिए | जैसेकि-आज ओर इतनी संख्या में पहनूंगा | अमुक २ वस्त्र पहरूंगा 
२ स्वदेशी वा विदेशी वस्त्र तथा कार्पास के इस प्रकार वस्त्रविधि में सर्वे जाति 
के वस्न्नों का परिमाण होना चाहिए । साथ ही इस वात का भी ध्यान रहे कि- 
जिस वस्त्र में हिसादि ऊृत्यों की विशेष संभावना हा वह वस्त्र त्याग देना चाहिए। 

७ पुष्पविधि परिमाण-अपन भोगने के लिये पुष्पों का परिमाण करना 
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चाहिए | जैसेकि पुष्पों की माला, पुष्पशय्या, पुष्पों का पँखा, पुष्पों का मुकुट 
इत्यादि कार्यों के वास्ते पुष्पों की जाति तथा पुष्पों का परिमाण करना चाहिए। 

८ वाहनविधि परिमाण-इस परिमाण में यावन्मात्र गमन करने के 
साधन हैं । जेसे-मोटर, गाड़ी, रेलगाड़ी, यान, शकट, आकाशयान, वायु- 
यान, यानपात्र, अश्वयुक्त यान, वृषभयुक्त यान, इत्यादि इन सब वाहनों का परि- 
माण करना चाहिए | 

६ शयनविधि परिमाण-खाट, कुरसी, पाद, पीठ इत्यादि पदार्थों का 
परिमाण करे। शयन उसे ही कहते हैं जिसपर सुखपूचर्क बेठा जाय | 

१० विलेपनविधि परिमाण-अपने शरीर पर विलेपन करने के लिए जे 
चन्दनादि तथा साबुनादि पदार्थ तथा अंग मर्दनादि के लिये तेल्ादि पदार्थ उप- 
युक्त किये जाते हैं उन लब पदार्थों का पॉरिमाण करना चाहिए। सारांश यह हे 
कि-मस्तकादि की सुन्दरता के वास्ते यावन्मात्र काये किय जाते हैं तथा याव- 
न्‍्मात्र नेलादि पदार्थ हैं उन सब का परिमसाण नित्यंधति कर लना चाहिए । 
इस नियम में अजन (खुरमा ) वा दष्पंण आदि का भी परिमाण किया 
ज्ञाता है । 

११ ब्रह्मचयेनियम--दिन को मेथुनकम का तो श्रावक सवेधा परित्याग 
कर दे और राजि का परिमाण करना चाहिये। यद्यपि परस्त्री ओर वेश्या तथा 
कुचेष्टा कम का पूर्व है, पारित्याग किया हुआ हे।ता ६ तदपि अपनी स्त्री 
के साथ भी रात्रि में परिमाण से बाहिर काम क्रीड़ादि नहीं करनी चाहिए । 

१२ दिये परिमाण--अपने ग्राम वा नगरादि से बाहिर ज्ञान का याव- 
न्‍्मात्र परिमाण किया गया हो उस परिमाण का उसी प्रकार पालन करना 
चाहिए । लेकिन इसका परिमाण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान 
रख लगना चाहिए कि-में ही नहीं जाऊंगा अपितु अन्य का भी इस पारिमाण 
से बाहिर नहीं भजूगा । 

१३ सस्‍्नानविधि परिमाण--इस परिमाण में श्रावक लोग स्मान करने 
का परिमाण करते हैं। क्योंकि श्रावक को सर्ान करने का सर्वथा नियम 
( त्याग ) नहीं होता | हां--श्रावक को दिन में वा राजि में स्नान कितनी वार 
वा कितन जल से तथा कृप वापी तडाग आदि के जल में समान करने का 
परिमाण करना चाहिए | इसी प्रकार क्षुद्र नदी वा महानदी आदि के विषय 
में भी जानना चाहिए । 

१७ भात पानी का परिमाण--इस नियम में अन्न पानी ओर खाद्य 
पदार्थों क चज़न का परिमाण करना चाहिए | इस का सारांश यह हे कि-- 
अपने शरीर की अपेक्षा यावन्मात्र पदार्थ भक्तण करने में आते हो उनके परि- 
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माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है । कक्‍योंकि-परिमाण करने के पश्चात्‌ 
आत्मा संताष वृत्ति में आजाता है। 

यादि उक्त पदार्थों का सविस्तार स्वरूप देखना हो तो उपासकदशाहु 
सूत्र के प्रथमाध्याय और आवश्यक सूत्र का चतुर्थाध्याय को देखना चाहिए। 
उक्त दोनों सूत्रों में “दंतणविहि” सूत्र से लकर २६ अंकवर्णन किये गए हैं 
अथात्‌ दांतून करने का परिमाण करे। जसाक-अमुक वृक्त की दांतून करूंगा। 

उक्त सूत्र के पठडन करन से यह भली भांति सिद्ध होजाता है फि-- 
श्रावकवर्ग का पत्यक वस्तु का परिमाण करना चाहिए । किन्तु जे मांस ओर 
मद इत्यादि अभच्य पदाथ हैं उनका सर्चथा ही त्याग किया जाता है 

भाजन विधि का परिमाण करने के पश्चात्‌ फिर १४ पंचदश कर्मा- 
दान-पाप कममो का परित्याग कर देना चाहिए जेसाकि 


कम्मओ य समणावासएणं परणद्सकम्मादाणाई जाणियव्याई 
न समायरियव्याई तेजहा इड्भरालकम्म वकम्से साडीकम्मे माड़ीकम्मे फोडी- 
कम्मे दंतवाणिज्ञे लक्खवाणिज्ञे रसवाणिजे विसवाशिज्जे केसवाणिजे 
जतपीलणकम्मे निल्‍्लज्छणकम्मे दवग्गिदावणया सरदहतलावसोसणया 
अमसईजणपोसणया | 


उपासकदशाह्नसूत्र अ, १॥ 


भावारथ-शास्त्रकारने १५ व्यापार इस प्रकार के वर्णन किये हैं, जिन क 
करन स हिंसा विशप हाती है । इसी वास्त उन कर्मो के उत्पत्ति कारण का 
जानना नो योग्य है, परन्तु व कर्म अरद्दग न करन चाहिएं। क्योंकि-जो श्रावक 
आस्तिक और निर्वाणणमन की अभिलापा रखता है उसको बहुहिंसक 
ब्यापारों स पृथक ही रहना चाहिए और जहाँ तक बन पड़े आये व्यापारों 
सही अपन निर्वाह करन का उपाय सोचना चाहिए। यदि किसी कारण 
बश आर्य व्यापार उपलब्ध न होते हों। तब वह दासखकर्म आदि छूत्यों से ता 
अपना निवाह करले परन्तु मद्य और मांसादि अनायय व्यापार कदापिन करे 

अब पंचदश कर्मादानों का नीचे संक्षेप स स्वरूप दिखलाते हैं। जैसे(के- 

? अगारकर्म-यावन्मात्र अश्नि के प्रयोग से व्यापार किये जाते है 
ब सब अंगारकर्म में ही अहण किय जातेह। जसे-कायल का व्यापार, ईंटो का 
पकाना, लुहार का काम , हलवाई का काम, धातु का काम इत्यादि। जा 
अपने वास्ते श्रावक को अप्लि का प्रयोग करना पड़ता है उसका उस को परित्याग 
नहीं है। जैसकि-भेाजनादि के वास्ते अभि का आरंभ करना पड़ता है तथा 
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विवाह आदि के लमय बहुतसी अपि के समारंभ की क्रियाएँ करनी पड़ती 
हैं। व्यापार के अथ उपरोक्त कर्म वर्जित है। य सब अथ उपलक्षण से ही 
लिये गए हैं, किन्तु मुख्य अथे इस का कायले का व्यापार ही है । जैस को- 
यले बनाकर या खानि से खाद कर कोयलों का व्यापाग करना । इसी प्रकार 
स्व कर्मादान विषय जान लेना चाहिए । 

२ बनकर -वनस्पति का छुदन करना वा बनादि का बेचना, वन कटवा- 
ना इत्यादि रूत्य सब वनकर्म में लिये जाते हैं । 

३ शकटकम--अनेक प्रकार के यानों वा शकरटों का बना या वनवा कर 
चच्नना इस कर्म में सर्वे प्रकार के वाहन अ्रहण किये जाते हैं। 

४ भाटककर्म-पशुओं का भाड़ (किराया) पर देना | क्योंकि-जोा पशु का 
भाटक पर लजाता है वह उस की प्रायः दया पूर्वक रक्षा नहीं करता अपितु 
सीमा स बाहिर होकर काम लेना चाह (जान) ता है अतएव गा वृषभ ऊंटादि 
हारा भाटक व्यवहार न करना चाहिए। 

४ स्फोटककर्म--भूमि का खादन के कर्म, जसेकि-खान आदि का खुद- 
वाना | ये सब विशष हिंसा के हान स कुकर कह जात है । 

अ्व शास्त्रकार पांच प्रकार के कुवाशिज्य क विपय कहत है। जसकि- 

६ दंतवाशिज्य--'दान्त' आदि यावन्मात्र पशु क अवयव है उनके हाग 
आजीविका करना सब दंतवाशिज्य कहा जाता है| जस-चर्म के वास्त लाखों 

पशु मारे जात हैं, वेसही हाथी के दान्‍्त, घूघू के नख, जीभ, पाक्तियों के रोम. 
गाय का चमर, हरिण के 5ग7ग इत्यादि अचयवों क बचने स जीवछिसा विशप 
वढ़ जाएगी । अतएणव उक्त व्यापार हिसाजनक हान स॒ न करना चाहिए | 

७ लाक्षावारिज्य--लाख जीव उत्पत्ति हान की कार्णीभूत है | अत- 
एव लाज्षादि का व्यापार न करना चाहिए । 

८ रसवारिएज्य- खुरादि का बेचना यह व्यापार परम निपिद्ध है। 

& कशवारशिज्य--मनुष्य, पशु तथा पक्षियों का बचना कंशवाणिज्य में 
लिया जाता है अर्थात्‌ केशवाले जीवों का बचना केशवाशिज्य है | अतएव 
पशुविक्रय तथा कन्या विक्रय आदि व्यापार न करने चाहिए | वृक्तिकार इस 
शब्द की बक्ति करत समय लिखते है कि-'कश वाणिज्य” “केशवर्ता दासगवोप्ट्र- 
हेस्थादिकानां विक्रयरूपम” अथ इस का पाग्वत्‌ है । 

१० विषयवाणिज्य--इस कर्म में से प्रकार के विष तथा अम्तब ओर 
शस्त्र विद्या ग्रहण की जाती है अर्थात्‌ विष का सर्व प्रकार के शस्त्रों तथा 
अस्त्रों का वेचना यह सब विपवाणिज्य कर्म है । कारण कि-जिस प्रकार विष 
का मारन का स्वभाव है ठीक उसी प्रकार शस्त्र ओर अस्त्रों दाग जीवघात 
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की जाती है अतएव श्रावक को उक्त प्रकार का वाणिज्य न करना चाहिए ।| 
पांच प्रकार के सामान्य कर्म प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि- 

११ यंत्रपीडनकर्म - यंत्र (मशीन) द्वारा तिल ओर इक्तु आदि का पीडना 
यह भी हिसा का निमित्त कारण है। 

१२ निर्लाइ्छुनकम--बृपभ आदि का नपुसक (खम्सी) करना । 

१३ दावाप्रेदानकर्में--वन का आग लगा देना। ज़सेकि-कोई व्यक्ति जा 
बर्म से अनसिज्ञ हो उसके मन में यह संकल्प उत्पन्न हा जाता है कि-यदि में 
वन को अग्नि लगा दूंगा तब ईंस वन में नूतन घास उत्पन्न होजायगी जिससे 
प्रायः पशुवर्ग का बड़ा खुख प्राप्त हज़ायगा अतएव वन को अग्नि लगाना एक 
प्रकार का धर्मकृत्य है। परन्तु जो उस अग्नि द्वारा असंख्य जीवों का नाश होना है 
उस का उस को सव्वेथा बाघ नहीं है । अतएव यह कम भी न करना चाहिए । 


१४ सरोह्ददतडागपरिशापणताकर्म-स्वभाव से जो जल भूमि खत 
उन्पन्न होजाब उस सर कहते हैं । नद्यादि का निम्नतर जा प्रदेश हाता है, उस 
का नाम हद है तथा जा जल भूमि-खनन सर उत्पन्न किया गया हा। उसका नाम 
तड़ाग है । उपलक्षण से यावन्मात्र कृपादि जलाशय हैं उन को अपन गोधूमा- 
दि खेतों को वपने के वास्ते खुखा दवे तथा अन्य किसी कारण को मुख्य रख कर 
जलाशयों को शुप्क करदेव तो महाहिसा होने की संभावना की जाती है) जैसकि 
एक तो पानी के रहने चाल जीवों का विनाश दूसेर जो जल के आश्रय निवोह 
करने वाल जीव है उनका नाश | अतएणव यह कम भी गशहस्थों का परित्याग 
करने याग्य है । 

१५ असतीजनपापणताकम--हिसा के भाव रख कर िसक जीवो की 
पालना करनी । जैसकि शिकार के लिये कुत्त पालन, मूषकों के मारने के लिये 
मार्जार की पालना तथा किसी अनाथ कन्या की वश्या बुत्ति के लिये पालना 
करनी इत्यादि । इसी प्रकार हिंसक जीवों के साथ व्यापार करना, क्योंकि-- 
उनके साथ व्यापार करने स हिंसक कर्मा की विशप चृद्धि हाजाती है । इस कर्म मे 
व्यापार सम्बन्धी उक्त क्रियाओं के करने का निषेध किया गया है. अनुकंपा क 
वास्ते नहीं। सो विवेकशील ग्रहस्थों का योग्य है कि-ब॑ उक्त पंचदश कमी- 
दानो का पारित्याग करदें । फिर उपभोग परिभसोग गुणवत के पांच अतिचार भी 
छोड़दे | जा निम्नलिखितानुसार है । 

तत्थणं भोयणओ समणेवासएण पंचअइयारा जाणियव्यान 
समायरियव्या तेजहा--सचित्ताहोरे सचित्तपदिवद्धहार अष्पठालिओआ 
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सहिभक्खणया दुष्पएलिओ सहिभक्खणया तुच्छोसहिभक्खणया।। 
उपासकदशाड्रस्‌ , अ. ॥१॥ 
भावाथ-सातवें गुणबत में कम ओर भोजन का अधिकार वर्णित है। 
सो कर्मों का अधिकार तो पूर्व लिखा जा चुका है| किन्तु भोजन के पांच 
आतिचार निम्न प्रकार से कथन किये गए है जसेकि-- 

१ सचित्ताहार-गृहस्थ के परिमाण से बाहिर सचित्त वनस्पति 
आदि का आहार न करना चाहिए तथा मिश्र पदार्थों को अचित्त जान कर 
न खाना चाहिए । 

श सच्ित्तप्रतिबद्धाहार--सचित्त के प्रति त्याग होन स॒ यदि सचित्त 
क प्रतिबद्ध से खाना खाया जावे तो भी अतिचार होता है। जेसकि-वृत्त स 
उतार कर गूद खाना वा सचित्त पत्तों पर कंदोई की दुकान पर से नाना 
प्रकार के पदार्थों का भक्षण करना इत्यादि । 

३ अपकाहार--जा आहारादि अग्निसेस्कार से परिपक्त न हुआ हा 
उन का तथा औपध आदि मिश्र पदार्थों का आहार करना । 

४ दुपक्राहार--अश्लिसस्कार द्वारा जो आहार पूर्ण पक्त दशा को प्राप्त 
न हुआ हो, जैसे लोग चणक और भक्ती की छुल्लिएं आदि को अपि में परिपक्त 
करते हैं, किन्तु वे पूरातया परिपक्कत नहीं होते सो ऐस पदार्थों का भक्षर 
न करना चाहिए। इस प्रकार सब घान्यों के विषय जानना चाहिए । 

४ तुच्छोषधिभच्तण अतिचार--जिस पदार्थ क खाने से हिंसा विशेष 
हाती हो किन्तु उदर-पूत्ति न हो सके उस का आहार करना वर्जित है। जैसे- 
सकोमल वनस्पति तथा खसखस का आहार | 

उक्त पांचों अतिचारों का छोड़कर उक्त ग़ुणबत का शुद्धतापूवंक 
पालन करना चाहिए | 

सातव उपभोग गुणवत के पश्चात्‌ तृतीय गुणवत अनर्थदं ड विरमण हे 
इस का स्वरूप शाख्रकारों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है ! यद्यपि हिसादि 
कमे सर्व हो पापापार्जन के हतु है, परन्तु उनमें अथ ओर अनर्थ इस प्रकार दो 
भद किय जाते हैं । जा अनथथे पाप है उन्हे ग्रहस्थ कदापि न करे। क्योंकि -जब 
उन कर्मों के करने से किसी भी अभीषए्र-सिद्धि की प्राप्ति नही होती तो भला 
फिर वे कमे क्‍यों किये जाएँ ? हो-अपने प्रयाजन की सिद्धि के लिये जे। पाप 
कमे किया जाता है उसका अर्थदंड कहते है 

गृहस्थावास में रहत हुए प्राणी को अर्थदंड का परित्याग तोहो 
सकता ही नहीं किन्तु उसे अनथेदंड कदापि न करना चाहिए | जैसे-कट्पना 
करोकि-कोई गृहस्थ एक बड़े सुंदर राजमाग पर चला जा रहा है जो अत्यन्त 
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स्वच्छ और खुखप्रद है, उसी मार्ग के समीप वनस्पति तथा घास से युक्त 
दूसरा उपमार्ग हो तो फिर वह गृहस्थ क्‍यों उस राजमार्ग को छोड़ कर उप- 
मार्ग में चलने लग पड़े ? कदापि नहीं। वस इसी का नाम अनर्थदंड है, क्योंकि 
उपमार्ग पर चलने से जा वनस्पतिकाय आदि जीवों की हिंसा हुई है 
बह हिंसा अनर्थ रूप ही हे । इसी प्रकार अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी जान 
लना चाहिए। 

शाखकार महर्पियों न अनर्थदंड के मुख्यतया चार भेद प्रतिपादन 
किये हैं, जेसेकि--अपध्यान १ पापोपदेश २ हिसाप्रदान ३ प्रमादाचरित ४ 

* अपध्यान अनर्थेदंड--आत्तेध्यान और गैद्बध्यान न करना चाहिए 
क्योंकि--जब खुख वा दुःख कर्माधीन माना जाता है ता फिर फल की 
असिद्धि में चिता वा शोक क्‍यों ? क्‍्योंकि-जो कर्म बांधा गया है उस कर्म ने 
अचश्यमेव उदय हाकर फल देना है । सा इस प्रकार की भावनाओं से चिंता 
वा सैंद्रष्यान दूर कर देना चाहिए । 

२ पापोपदेश-अपन स॒ भिन्न अन्य प्राणियों को पापकर्म का उपदेश 
करना । जैसे कि--तुम अमुक हिंसक कर्म अमुक रीति स करो। 

३ हिंसाप्रदान अनथेद्गड--जिन पदाथों के दने से हिंसक क्रियाओं 
की निष्पात्ति होवे उन पदार्थों का दान करना, यह अनर्थद्‌गड है । जसकि-- 
शस्त्र ओर अस्च्रों का दान करना तथा सूशल वा बाहन अथवा यानांदि 
पदार्था का दान करना । ; 

४ प्रमादाचरण अनर्थद्‌गइ--धर्म क्रियाओं के करने में ता आलस्य 
किया जाता है, परन्तु चृत्यकलाद के देखने में आलस्य का नाम मात्र भी नहीं 
इस का नाम प्रमादाचरण अनर्थ दगड हे तथा यावन्मात्र धर्मस प्रतिकूल 
क्रियाएं है. जिन से संसार चक्र में विशप पारिश्रमण होता हा उसी का नाम 
परमादाचरण है । शब्द, रूप. गंध, रस, ओर स्पशे इन के भागन की अत्यन्त 
इच्छा और उन के (भोगन के) लिय ही पुरुपाथे करते ग्हना उसे प्रमादा- 
चरण दगड कहते हैं । 

इस गुण बत की रक्षा के लिये शास्त्रकारों न पांच अतिचार प्रतिपा- 
दन किये हैं जेसेकि-- 

तयाणान्तरं चरण अणइादरणड वेर्मशस्स समणावासएण पंचअ- 

इयारा जाखियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-कंदप्प कुकइशण मोहरिए संजुत्ता- 
हिगरणे उवभोग परिभोगाइरित्त ॥८॥ 

भावार्थ--सातवें उपभोग और परिभोग गुणबत के पश्चात आठवे 
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अनर्थ दराड घबत के पांच अतिचार वर्णन किये गय हैं जैसेकि--- 

१ कन्दपे--कामचेष्टा का उत्पन्न करने वाले वाक्यों का प्रयोग करना 
तथा शरीर के अवयवों द्वारा उपहास्यादि क्रियाएं करना अर्थात्‌ जिन चेष्टाओं 
से काम की जाग्ति हो उन्हीं में निमग्न रहना यह प्रथम अतिचार है, क्‍्योंकि- 
इन से ही कन्दप-उद्दीपन हाजाता डे । 

२ कौत्कुच्यम--जिस प्रकार भांड लाग मुखावेकारादि द्वारा हास्यादि 
क्रियाएं उत्पन्न करत रहते है, उसी प्रकार अन्य आत्माओं का विस्मय करन 
के लिये तढत्‌ क्रियाएं करना यह भी अनथे दराड है। होली आदि पव्वों में 
बहुतसे लोग विशषता से उक्त क्रियाएं करते हैं । जिसका फल क्कश होता छे 
एसे कमे कदापि न कर । 

३ मौखयेम-ध्रृष्टता के साथ प्रायः मिथ्या वचनो का प्रयोग करना 
ओर असंवबद्ध वच्चन बोलते जाना, जिस से अ्थेैसिक्ठति कुछ भी न हा यह भी 
एक अतिचार है । 

४ संयुक्ताधिकरणम्‌-जिन उपकरणों के संयोग से रहिसा हानि की 
संभावना हो उनका संग्रह करना संयुक्ताधिकरण अतिचार होता है। क्योकि- 
ज्ञा उस उपकरण का लज्ञायगा वह अवश्य ही हिंसक क्रियाआ में प्रवृत्त हा 
जायगा। जसाकि-तीर के साथ घलुप मुशल के साथ उलूखल फाल के साथ हल 
इत्यादि । सा उक्त उपकरण का दान वा परिमाण स अधिक संग्रह कदापि न 
करना चाहिए | 

५ उपभोगपरिभागातिरिक्त-अपन शरीर के लिये यावन्मात्र पदार्थों 
की उपभाग और परिभाग के लिये आवश्यकता हा उन स आधिक संग्रह करना 
वर्जित है । क्योंकि-/जब लोग देखते हैं कि-इसके पःस अमुक पदार्थ अधिक 
है तव वे उस से लकर आरंभ समारंभ में प्रदत्त होजात हैं, जैस-कलपना 
करो, काई पुरुष कृपादि के ऊपर स्नान करने के लिये नेलादि विशप ले गया 
तब बहडुतसे लाग उस से तल लकर स्नानादि क्रियाओं में प्रदत्त ह। जात हैं 
अनएव हिसाजनक उपभोग और परिभाग पदार्थों का अधिक संग्रह न करना 
चाहिए, क्योंकि-अथदगड तो ग्रहस्थ का लगता ही है किन्तु अनर्थदगड सर 
ता अवश्यमव वचना चाहिए | 

उक्त आठो बतों के लिये शांति के उत्पादक श्रीमगवान न चार शिक्षा- 
ब्रतों का वर्णन किया है | जिनमें प्रथम शिक्ताचत सामायिक है । 

सामायिक सम-झाय-ओर इकण-प्रत्यय के लगने स सामायिक शब्द 
सिद्ध हाता है, जिसका मन्‍्तव्य है कि-गागद्धेप स निव्रत्त हाकर किसी काल 
पर्यन्त प्रत्येक प्राणी क साथ “सम” भाव रक्‍खा जाय | प्रत्यक जीव के साथ 
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'सम' भाव रखने से आत्मा को ज्ञान दशन और चारित्र का सम्यगूतया आय' 
लाभ होजायगा। जिस समय आत्मा सम्यगजश्ञानदशन ओर चारित्र रे 'इकण' 
एक रूप होकर ठहरेगा उस समय को विद्वान 'सामायिक' काल कहते हैं । 
सो जबतक आत्मा को साम्रायिक के समय की प्राप्ति पूरणतया नहीं होती तब 
तक आत्मा निजानन्द का अज्ुभव भी नहीं कर सकता । सो निजानन्द का 
प्रकट करने क लिये, समता रस का पान करने के लिये, आत्मविशुद्धि के लिये, 
वरानिक चर्या के निरीक्षण के लिये, आत्मविकाश (स) के लिये प्रत्यक ध्रावक 
का दोनों समय सामायिक अवश्यमब करनी चाहिए | सामायिक बत करने के 
वास्त चार विशुद्धियों का कग्ना अत्यन्त आवश्यक है । जैसेकि--- 

* दृब्यशुद्ध--सामायिक द्रव्य (उपकरण) जैसे आसन. रजोहरणी, मुख 
बस्त्रिका तथा अन्य शरीर वस्त्र शुद्ध आर परविच्र होने चाहिएं | जहां तक 
चन पड़े सामायिक का उपकरण सांसारिक क्रियाओं में नहीं बनना चाहिए | 

२ ज्षत्रशुद्धि -लामायिक करन का स्थान स्वच्छु और शांतिप्रदान करन 
वाला हो।। स्त्री पथु वा नर्पुलक से युक्त तथा मन के भावों का विकृत करने 
वाला न होना चाहिए। जिस स्थान पर कालाहल होता हो और बहुतसे 
लोगों का गमनागमन होता हा उस स्थान पर समाधि के योग स्थिर नहीं रह 
सकते | अतएवं सामायिक् करन वालों के लिये क्षत्रशुद्धि को अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

३ कालशुद्धि--यद्यपि सामायिक बत प्रत्यक समय किया जा सकता है 
तथापि शाख्रकारों तथा पूर्वाचायों न दा! समय आवश्यकीय प्रतिपादन किये हैं 
ज्ञसकि-प्रातःकाल ओर सायकाल। सो दोनों समय कम स कम दा दो घाटेका 
प्रमाण सामायिक घबत अवश्यमव करना चाहिए ! क््यांकि-जा क्रियाएँ नियत 
समय पर की जाती हैं, वे वहुत फलप्रद होती हैं 

४ भावशुद्धि--सामायिक करन के भाव अत्यन्त शुद्ध होने चाहिएं। 
इस कथन का सारांश इतना हो है कि-लज्ञा वा भय से सामाय्रिक ख़त घारण 
किया हुआ विशेष फलप्रद नहीं हुआ करता। अतः शुद्ध भावों से प्रेरित होकर 
सामायिक बत धारण करना चाहिए | 

डपरोक्त सामायिक बत के भी पांच अतिचार हैं, जिनका जानना तो 
आवश्यक है किन्तु उन पर आचरण नहीं करना चाहिए यथा- 


तयाणन्तरं चरण सामाइयस्म समणावासएणं पश्चअइयारा जाशियब्या 
न समार्यारेयव्वा तंजहा-मणदृष्पणिहाण वयदृप्पशिहांण कायदुप्पणिहाण 
सामाइयस्स सह अकरणया सामाइयस्स अशवद्वियस्स करणया | ६ ॥ 
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१ मनोदुष्यणिधान--लामायिक शत घारण करके मनोयोग को दुष्ट 
धारण करना अ्रथांत्‌ मन द्वारा सांसारिक सावद्य कार्यों का अठाचितन करना 
तथा पाप कर्मो का अनुचितन करते रहना यह पदला अतिचार है 

२ वागदुष्प्रशधान--वचन योग का अकुशल भाव में प्रयोग करना 
अर्थात्‌ कठोर और हिंसक वचन को प्रयोग में लाना यह दूसरा आतिचार है। 

३ कायदुष्प्रशिधान--काययोग को सम्यगतया धारण न करना अर्थात्‌ 
सामायिक काल में बिना प्रत्युपक्षित किये यत्र तत्र बैठ जाना तथा भूमि- 
भाग को सम्यगतया प्रत्युपक्षित न कगना यह तीसरा अतिचार है। 

४ स्मातिग्रॉकरण - सामायिक काल वा सामायिक की स्म्राति का न 
करना । जैसेकि-क्या सामायिक का समय होगया है ? मैंने सामायिक की है 
वा नहीं ? क्‍या मेने सामायिक पार ली हे अथवा नहीं ? इत्यादि यह चतुर्थ 
अतिचार है । 

४ अनवास्थितकरण--सामायिक का काल विना पूरे हुण सामायिक 
को पार लेना तथा सामायिक न ते समय पर करना ओर नही उसके काल 
को पूरंण करना यह पांचवां अतिचार है। 

उक्त पांचों दोपों का छोड़कर दोनों समय शुद्ध सामायिक करनी चाहिए 
शास्त्रकार कहते हूँ कि-यदि शुद्ध भावों से एक भी सामायिक हो जाए ता 
आत्मा सेसार चक्र से पृथक्‌ होने के मार्ग पर आरूढ़ होजाता है । नें 
सामायिक बत के पश्चात्‌ दशर्वे देशावकाशिक घत का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है | 

देशाचकाशिक छिनीय शिक्षावत है| वास्तव मे यह छत छुठ बत का ही 
अंशरूप है। क्योंकि-छुठ घत में यावज्याच पर्यन्त छः दिशाओं का परिमाण 
किया जाता है, परन्तु डस परिमाण का संक्षप करना इस शत का मुख्यादेश 
है। जैसेकि-कल्पना करा, किसी न चारों दिशाओं में सो सो योजन परयेन्‍त 
गमन करना निश्चय किया डुआ है, परन्तु प्रतिदिन जान का काम नहीं पड़ता 
नव नित्यंप्राति यावन्‍्मात्र काम पड़ता हा तावन्मात्र परिमाण मे क्षत्र रख लेना 
जैसोकि-आज में इस नगर स चार कास के उपरान्त चारों ओर नहीं 
जाऊँगा इत्यादि । 

एसा करने से पर्मिण के क्षत्र में उसका सम्बर भाव हो जाता है 
तथा परिमाण करंत समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि-क्या मेन 
नहीं जाना ? वा किसी ओर को प्रषण नहीं करना तथा परिमाण के क्षेत्र मर 
उपरान्त ऋय विक्रय करना वा नहीं करना ? पत्रादि पठन करने है या नहीं ? 

इत्यादि बातो का पर्मिाण करते समय विवेक कर लेना चाहिए । इस शिक्षा- 


( र१७ ) 


बत का मुख्योदेश्य इच्छा का निरोध करना ही है। क्योंकि-इच्छाओं के निरोध 
से ही आत्मिक शॉति उपलब्ध हो सकती है । 

देशावकाशिक शत धारण कर लेने के पश्चात्‌ श्रावक को इस शत के 
भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिएं जेसोकि-- 

तयाणन्तरं चणं देसावगासियस्स समणोवासएणं पहञुचअदयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा-तंजहा-आशवशणप्पओगे पेसवणप्पओगे सदा- 
णु॒ुवाएं रूवाणुवाएं वहियापोग्गलपक्खेवे ।। १० | 
उपासकदशाप्नसूत्र अ०॥१॥ ४ 

१ आनयनप्रयोग--आवश्यकीय काम पड़ जाने पर परिमाण से वाहिर 
भूमि से किसी पदार्थ का किसी के द्वारा मंगवाना, यह देशावकाशिक घल 
का प्रथम अतिचार है। क्योंकि-च्षेज का परिमाण हो जाने पर फिर परिमाण 
से बाहिर क्षेत्र से वस्तु का मंगवाना योग्य नहीं है । 

२ प्रेष्यप्रयोग--जिस प्रकार बाहिर के क्षत्र से वस्तु मंगवाने का अति 
चार प्रतिपादन किया गया है । उसी प्रकार चस्तु के प्रेषण करने का भी आति- 
चार जानना चाहिये । 

३ शब्दानुपात-परिमाण की भूमि से वाहिर कोई अन्य पुरुष जा रहा 
हो। उस समय आवश्यकीय कार्य कराने के निमित्त मुख के शब्द से अर्थात्‌ 
आवाज़ देकर उस पुरुष को अपना बोध करा देना | क्योंकि-वद्द पुरुष जान लेगा 
कि-यह शब्द अमुक पुरुष का है | इस प्रकार करने से भी अतिचार लगता है । 

४ रूपानुपात--जिस समय देशावकाशिक वत में बैठा हो उस समय 
किसी व्यक्ति से कोई काम कराना स्खते आगया तब अपना रूप दिखला 
कर उस को वोधित करना उस का नाम रूपानुपात आतिचार है। जैसे कि-- 
गवाज्षादि में बैठकर अपना रूप दिखला देना | 

४ पुद्लाक्षेप अतिचार-प(रेमाण की हुई भूमि से बाहिर कोई वस्तु गिरा- 
कर अपने मन के भाषों को ओरो के श्रति प्रकाश करना यह भी अतिचार है । 

तदनन्तर एकादशबां पौषधोपवचास घबत है। उपवास करके आठ पहर 
विशेष घर्मध्यान में व्यतीत करना, 'पोपषथ' कहलाता है। पर्व के दिनों में, जसे 
कि-द्वितीया, पंचमी , अष्टमी, एकादशी, चतुर्देशी और अमावस्या वा पौणंमासी 
आदि तिशथियों में शुदर् बसति पोषधशालादि स्थान में सांसारिक कार्यों 
को छोड़कर पॉषधोपवास करना चाहिए । जद्ां तक वन पड़े वह पवित्र समय 
ध्यानवृत्ति में ही लगाना चाहिए, कक्‍्योंकि-विना ध्यान समाधि नहीं लग सक 
ती है । साथ ही पौंषधोपचास में सांसारिक कार्य वा स्नानादि क्रियाएं त्याग 


( शरद ) 


कर तथा शुद्ध ब्रह्मचारी बनकर अपना पवित्र समय घर्म ध्यान मे ही व्यतीत 
करना चाहिए | यदि विशेष पौषधोपवास न हो सके ता एक मास में दो पोष- 
धोपवास अवश्यमेव करने चाहिएं | क्योंकि-पौषधोपवास द्रव्य ओर भाव दोनों 
गोेगों के हरण करने वाले हैं । जैसे कि-- 

पवे दिनो में पोषथोपचास करने वाले की जठराप्मि मनन्‍्द नहीं होती 
किन्तु ठीक प्रकार से काम करती रहती है । उन को रोग पराभव नहीं 
करते । पुनः कर्मो की निजरा हो जाने से उन के आत्मप्रदेश निर्मेल होजाते हैं। 
लुधा (भूख) के सहन करने की शक्कि भी बढ़ जाती है। इसालिए पॉषधोपवास 
अवश्यमेव करना चाहिए । 


तयाशन्तर चरण पोसहोववासस्स समणोवासएणं पर्चअइयारा 

जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-अप्पदिलेहिए दुष्पादेलेहिए सिज्जा- 

संथारे अप्पमजिय दुष्प्मज़िय सिज़ासंथारे अप्पदिलेहिय उच्चारपासवण- 

भूमी अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय उच्चारपासवणभूमी पोसहोववासस्स सम्म॑ 
अणणुपालणया ॥ 

उपासकदशाह्न अ० ॥ १ ॥ 

भावार्थ-दशवे देशावकाशिक बत के पश्चात्‌ एकादशर्वे पोषधोपवास वत 

के पांच अतिचार जानने तो चाहिएँ, परन्तु समाचरण न करने चाहिए | जेसाकि- 

१ अप्रत्युपेज्षित दुष्प्रत्युपेक्षित-शय्यासंस्तारक-जिसस्थान पर पोपषधा- 
पवास वत घारण करना हो उस शय्या और संस्तारक का भली प्रकार विशेष 
रूप से निरीक्षण न करना । यदि करना तो अस्थिर चित्त से 

२ अप्रमार्जित दुष्प्रमारजित शय्यासंस्तारक-शय्या और संस्तारक भली 
प्रकार विशषरूप से रजोहरणादि द्वारा प्रमाजेत न करना । यदि करना तो 
अस्थिर चित्त से । 

३ अधत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपक्षित उद्चारप्रस्नरवणशभूमि-भली प्रकार स विशेष 
रूप उच्चार ( विष्ठटा ) प्रस्लवण ( मूत्र ) की भूमि का निरीक्षण न करना । यदि 
करना तो अस्थिर चित्त से | 

४ अप्रमाजित दुष्प्रमार्जित उद्चार प्रस्रवण भूमि-भली प्रकार विशेषरूप 
स्‌ मल मृत्र के त्यागने की भूमि को प्रमाजित (शुद्ध) नहीं करना। यदि करना 
ता अस्थिर छिक्त से । 

५ पोषधोपवासस्यथ सम्यग अननुपालनता-पौषधोपवास सम्यगृतया 
पालन न करना अथोत्‌ चित्त की अस्थिरता के साथ पौषधोपवास में नाना 


( रश१६ ) 


प्रकार के खान पान सम्बन्धी संकल्प विकल्प उत्पन्न करना । इन पांच अति- 
चार रूप दोषों को छोड़कर शुद्ध पौषधोपषवास घारण करना चाहिए । 
पौषधोपचास वत के पश्चात्‌ द्वादशवाँ अतिथिसंविभाग शत विधि 
पूवेक पालन करना चाहिए । क्योंकि-साधु का नाम वास्तव में अतिथि है । 
उस ने सर्व प्रकार की सांसारिक तिथियों को छोड़ कर केवल आत्म-ध्यान में 
ही चित्त स्थिर करलिया है। अतणव जब वे भित्ता के लिये गृहों में प्रविष्ट 
होते हैं तब किसी तिथि के आश्रित होकर घरों में नहीं जाते। नॉंही थे 
प्रथम ग्रहपति को सूचित करते हैं कि-अमुक दिन हम आप के ग्रह में भित्ता 
के लिये अवश्य आएँगे । अतः ऐसे मिक्तु जो अपनी बृत्ति में पूर्ण दृढ़ता 
रखते हुए मधुकरी भिक्ता बृत्ति से अपन जीवन को व्यतीत करते हैं, जब 
वे ग्रह मे पधार जाएँ तब आनन्द पूर्वक प्रसश्न चित्त होकर उन की वृत्ति के 
अनुसार शुद्ध ओर निर्दोष पदार्थों की भिक्ता देकर लाम उठाना चाहिए 
कारणकि-खझुपात्र दान का महाफल इस लोक ओर परलोक दोनों में प्राप्त होता 
है । इस लिये स॒ुपात्र दानकर के चित्त परम प्रसश्न करना चाहिए। जा 
स्वधर्मी भाई साधु मुनिराजों के दशनों के वास्ते आते हैं, वे भी उक्त बत में 
ही गशित किये जात है। अतः उन की भी यथायोग्य प्रतिर्षात्त करने से अतिथि 
संविभाग की ही आराधना होती है । साथ ही इस वात का भी ज्ञान रहे कि- 
जो द्वब्य न्‍्यायपूर्वक उत्पादन किया गया है उसी को विद्वान वर्ग ने अतिथि- 
सेविभाग बत के उपयोगी प्रतिपादन किया है। सारांश केवल इतना ही है 
कि-चतुर्विध संघ की यथायोग्य प्रतिपक्ति करनी श्रावक वगे का मुख्य कतेव्य 
है। सो जब मुनि महाराज निज ग्रह में मित्ता के लिये पधार जाएँ तब शुद्ध 
चित्त से उन की यथायाग्य आहारादि द्वारा सेवा करनी चाहिए । 
तयाणन्तरं चणं अहासाविभागस्स समणोवासएण पञच अइयारा 
जाशणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-सचित्तनिक्खेवणया सचित्तपिहणिया 


कालाइकम पखबदे से मच्छरिया ॥ 
उपासकदशाब्नसूत्र अ० ॥१॥ 
भावार्थ-एकादशर्त ब्त के पश्चात्‌ बागहवें अतिथिसेचविभाग बत के 
भी पांच अतिचार जानने चाहिए, परन्तु आसेवन न करने चाहिए । जैसेकि- 
१ सचित्तनिक्तेपण अतिचार-साथ्ु को न देने की वुद्धि से निर्दोष 
पदार्थां को सचित्त पदर्थां पर रखदेना अर्थात्‌ जल पर वा अन्न पर तथा 
वनस्पति आदि,पर निदोंष पदा्थ रख दे, ताके साथु अपनी वृत्ति के विप- 
रीत होने से उस पदा्थ को न ले सके । 


६ २२७: .) 


२ सचित्तविधानं-न देने की बुद्धि से निर्दोष पदार्थों पर सचिस पदा्थे 
रख देने अथात्‌ दुग्ध के भाजन को जल के भरे भाजन से ढॉप देना इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों के विषय में भी जान लेना चाहिए । 

३ कालातिक्रम-भिकत्षादि का समय अतिक्रम होजाने के पांछे साथु 
को आइददारादि की विज्ञप्ति करनी और मन में यह भाव रख लेना कि-अकाल में 
तो इन्हों ने भिक्षा को जाना ही नहीं। अतः विज्ञप्ति करके भावों से लाभ उठालो। 

४ परव्यपदेश- न देने की बाद्धे से साथु के सन्मुख कथन करनाकि- 
है भगवन ! अमुक पदार्थ मरे नहीं हैं; अपितु अन्य के हैं ताकि साधु उनको न 
मांग सके। क्‍्योंकि-जे साधारण पदार्थ होते हैं, साथु उनकी भी बिना सबकी 
सम्माति नहीं ले सकते, फिर जो केवल हैं ही दूसरों के, वह पदार्थ साधु 
किस प्रकार ले सकते हैं ? 


वासिकार लिखते हैं कि-- 
परव्यपदेश:--परकीयभतत्‌ तेन साधुभ्यो न दीयते इति साधुसमक्षतें भणनम्‌, जानन्तु साधवों 
यय्यस्थैतद्धक्तादिक भवेत्तदा कथमस्मम्यं न दबात्‌ £ इति साधुमम्प्रद्ययाथ भणनं अथवा 


अस्माददानात्मम मात्रादेः पुरायमस्त्वित भणनामेति । अर्थ प्राग्वत्‌ | 

सो न देने की बुद्धि से निज पदार्थों को पर के बतलाना यह भी एक 
अतिचार है । 

४ मत्सरिता-अमुक ग्रहस्थ ने इस प्रकार दान दिया है तो क्या में उससे 
किसी प्रकार न्‍्यूनता रखता हूं ? नहीं, अतः में भी दान दूंगा। इस प्रकार 
अखूया वा अहंकार पूर्वक दान करना पांचवाँ अतिचार है । 

सो उक्त पांचों अतिचारों को छोड़ कर अतिथिसंविभाग बत शुद्ध 
पालन करना चाहिए। 

इस प्रकार भ्रावक को सम्यकत्वपूवंक द्वादश वत पालन करने चाहिए । 
यदि इन का विशेष विस्तार देखना हो तो जैन-शाख्रों का अ्रध्ययन करना 
चाहिये । क्योंकि--इस स्थान पर तो केवल संक्षेप ही वन किया गया है! 

जिस प्रकार समुद्र तैरने के लिये यानपात्र मुख्य साधन होता है 
वा बायुयान के लिये वायु साधन होता है, गति के लिये धर्म साधन होता है 
अथवा कर्त्ता की प्रत्यक क्रिया की सिद्धि में करण सहायक बनता है और कर्ता 
की कर्म सिद्धि की क्रिया में करण सहायक माना गया है, ठीक उसी प्रकार 
संसार समुद्र से पार होने के लिये मुख्य साधन श्रावक के तीन मनोरथ प्रति- 
पादन किये गए हैं ज़सेकि-- 

तिहिं ठाणेहिं समशोवासते महानिज़रे महापजवसाणे भवति 

तेजहा-कया ण महमप्पं वा बहुय॑ं वा परिग्गहं परिचइस्सामि १ कया ण॑ अं 


( २२५१ ) 


मुंडे भवित्ता आगारातो अणगारितं पव्वइस्सामि २ कया शे अहं अपच्छिम- 
मारणंतिय सेलेहणा कूसशा भूसिते भत्तपाणपडियातिक्खते पाओवमते 
काल॑ अणवकंखमाणे विहरस्सामि रे एवं समणसा सवयसा सकायसा 
पागडेमाणे जागरेमाणे समणोवासते महानिज़्रे महापज्जवसाणे भवाति ॥ 


ठाणांगसून्रस्थान ३ उद्देश ४ सू, ॥ २१० ॥ 

भावार्थ--तीन प्रकार की शुभ भावनाओं से आ्रावक कर्मों की परम 

निर्जरा और संसार का अन्त कर देता है, परन्तु वे मन, वचन और काय द्वारा 

हानी चाहिए । क्योंकि-अन्तःकरण की शुभ भावनाएँ करों क्री परकृतियों की 

जड़ को निमूल करने भें सामथ्य रखती हैं, जिस कारण आत्मा विकास मार्ग में 
आजाता है। जैसेकि-- 

ध्रमणोपासक सदेव काल अपन अन्तःकरण भे इस बात की भावना 
उत्पादन करता रहे कि-कब में अल्प वा बहुत परिग्नह का परित्याग ( दान ) 
करूँगा । क्योंकि - गृहस्थों का सुख्य धर्म दान करना ही है| धार्मिक क्रियाओं 
में घन का सदुपयोग करना उन का मुख्य कतैव्य है। 

२ कब में संसार पक्त का छोड़कर अर्थात्‌ ग्रहस्थावास को छोड़कर 
साधुवात्ति धारण करूँगा | क्योकि-संखार में शांति का मागे प्राप्तकरना सहज 
काम नहीं है। मुनिवृत्ति में शॉँति की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है । अतः मुनिदृत्ति 
धारण करने के भाव सदेव काल रहने चाहिएं । यह बात भल्ली प्रकार से मानी 
हुई है कि--जब प्राणी मात्र से बेर जाता रहा तो फिर शांति की प्राप्ति सहज 
में ही उपलब्ध होजाती है | 

३ कब में शुद्ध अन्तःकरण के साथ सब जीवों से मेत्रीभाच धारण 
करके भत्त पानी को छोड़ कर पादोपगमन अनशनबत्रत को घारण कर काल 
की इच्छा न करता हुआ विचरूंगा अर्थात्‌ शुद्ध भावों से समाधि पूर्वक 
पादोपगमन अनशन वत धारण करूंगा । यद्यपि यह बात निर्विवाद सिद्ध हे 
कि--सृत्यु अवश्यमेब होनी है परन्तु जो पादोपगमन के साथ समाधियुक्त 
सृत्यु है वह संसार समुद्र स जौबों को पार कर देती है। अतएव जब रुत्यु 
का समय निकट आ जावे तब सब जीवों से वेरभाव छोड़कर अपने पूर्वकृत 
पापों का पश्चात्ताप करते हुए गुरु के पास शुद्ध आलोचना करके फिर यथा- 
शक्ति प्रमाण अनशन बत धारण कर लेना चाहिए | 

इस अनशन वत के शाखकत्तो ने पांच अतिचार चरणन किये हें उन्हें 
छोड़ देना चाहिए जैसे कि-- 


तयाणन्तरं चरण अपच्छिम मारणंतिय संलेहणा कूसणा राहणाए पंच 


( २२२ ) 


अइयारा जाखियव्वा न समायारियव्वा तेजहा-इहलोगासंसप्पओगे परलोगा- 
संसप्पओगे जीवियासंसप्पश्नोगे मरणासंसप्यओगे कामभोंगासंसप्पओंगे।॥ 
उपासकदशाइ सूत्र अ- ॥ १ ४ 
भावार्थ--बारहवें घत के पश्धात्‌ श्रावक को अपश्थिम मारणखांतिक 
सेलेखना जोषणाराधना वत के भी पांच अतिचार जानने चाहिएं, किन्तु आखे- 
वन न करने चाहिएं। जसेकिं-जब अनशन वत घारण कर लिया दो तब यह 
आशा करना कि--मर कर अमात्य वा इभ्य श्रेष्ठादि होजाऊँ १ तथा मर कर 
देवता बन जाऊँ २ तथा जीवित ही रहूं। क्‍्योंकि-मेरी यशोकीत्ति अब अत्यन्त 
हो रही है ३ वा यशोकीत्ति तो हुई नहीं इसलिये अब शीघ्र झ्ुत होजाऊँ 
तो अच्छा हैं ४ अथवा मर कर देवता वा मनुष्यों के मुझे काम भोग उपलब्ध 
हो जायेंगे ४॥ 
सो उक्क पांचों अतिचारों को छोड़कर शुद्ध अनशन वत के द्वारा 
आराधना करनी चादिए। जब भ्रमणोपासक भ्रावक के द्वादश बतों की यथा- 
शक्ति आराधना करले फिर उसको योग्य है कि--अ्रमणोपासक की एकादश, 
पडिमाएँ (प्रतिशाएँ) घारण करे । जिनका सविस्तर खरूप दशाश्रुत स्कंध सत्ञ के. 
५वें अध्ययन में वर्णित हैं । इसी का नाम आगारचररित्र धर्म है। इस धर्म की. 
सम्यगतया आराधना करता हुआ आत्मा कर्मों के चंधन से छूटकर मोक्तः 
प्राप्त करता है। जिन आत्माओं की सर्व वृत्तिरूप मुनिधर्म ग्रहण करने' की. 
शक्ति न हा उन को योग्य है कि-वे गृहस्थ धर्म के द्वारा अपना कल्याण करें । 


इति श्री जेनतत्त्वकलिकाविकास विशेषयगहस्थपर्मस्वरूपवरणना“मकय पंचमी कलिका समाप्रा& 


बन >--ततज--+ 


अथ षष्ठी कलिका । 

अ्रस्तिकोयधमे--अस्तयः---प्रेडशास्तेषां कायो-राशिरस्तिकायई ब्रम्मी - सतिपयाय 
जॉवपुद्रलयोर्डारणादित्यस्तिकायधर्म ; (१०॥ 

भावाध-अस्ति प्रदेशों का नाम है, काय--डन की राशि का नाम है, 
अर्थात्‌ जो प्रदेशों का समूह है, उसी का नाम धमोस्तिकाय है। क्योंकि--जोे 
द्रब्य सप्रदेशी है चह काय के नाम से कहा जाता है । फिर उस द्रव्य का जा 
खाभाविक लक्षण या गुण है, उस गुण की अपक्षा उस द्रव्य की वही नाम संज्ञा 
बन जाती है| जब द्रव्य लक्षण और पयांय से युक्न होता है तब व्यवहार फक्त 
मैं वह नाना प्रकार की क्रियाएँ करता दीख पड़ता है,। इसका मुख्य कारण यह 
भी है कि--जेनमत दब्याथिक नय के मत से. प्रत्थेक्र द्रव्य को अनादि अनंत 


( ररई ) 


मानता है; परन्तु पर्योयाथिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्चेमान की 
गर्याय क्यभंगुर में रखता है । क्योंकि--“सन्‌ द्ब्यलक्षणम” द्रव्य का लक्षण 
सत्‌ प्रतियादन किया शया है, किन्तु “उत्पाद ज्यवप्रौब्ययुक्त सत्‌” जो उत्पन्न 
व्यय और धोव्य इन तीनों दशाशओ्रों से युक्त हो उसी की दव्य संझ्ा है। जैसे 
कि-मसक्ति का (मिट्टी) का पिड कभी तो घटाकार होजाता है, कभी इृटाकार 
ओर कभी अन्य रूप में परिणत होजाता है| उसके आकारों में तो परिवत्तेन 
हाता ही रहता है, परन्तु यदि निश्चय नय के मत के आश्रित होकर विचार 
किया जाय तब झृत्तिका द्वव्य घोव्य भाव में निश्चित होगा । क््योंकि-चाह 
उस द्रव्य मे किसी पदार्थ की भी निष्पाक्ति होजाए परन्तु प्रत्येक पयोय में 
मृत्तिका द्रव्य सद्रूप से विद्यमान रहता है । ठीक इसी प्रकार जैनमत भी 
अत्येक द्रव्य की यही दशा वर्णन करता है । द्वव्यों के समूह का नाम ही जगत्‌ 
वा लोक है । अतएव यह स्वतः ही सिद्ध होजाता है कि--जब द्वव्य अनादि 
अनन्त है तो भला फिर जगत्‌ सादि सान्‍्त कैसे सिद्ध होगा? कदापि नहीं | 

इसलिये द्वव्यार्थिक नय के मत से यह जगत्‌ अनादि अनन्त है। परन्तु 
किसी पयोय के आश्चित होकर उस क्षणशस्थायी प्रयोय के अवलम्बन से उस 
द्रव्य को ज्णविनश्वर कह सकते हैं जेसे-मजुष्य की पर्याय को लेकर मलुष्य 
की अस्थिरता का प्रतिपादन करना । क्योंकि--मलुष्य पर्याय' की अस्थिरता 
का वर्णन किया जा सकता है, नतु जीव की आआस्थिरता वा जीव की अनित्यता का ! 

अतणव निष्कप यह निकला कि--इस जगत्‌ में मूल तत्त्व दो ही हैं, एक 
जीव और दूसरा जड़ । सो दोनों के विस्तार का नाम जगत्‌ है । : दोनों द्वव्यों 
का जो अनादि स्वभाव (धर्म) है उसी को अस्तिकाय बम कहते हैं । 

बजैनमत में छः द्वव्यात्मक जगत्‌ भाना गया हैं. जैसे कि- धर्म द्रव्य १ 
अधरमंद्रव्य २ आकाश द्वव्य ३ कालद्रव्य ४ पुद्वलद्रव्य ४ और जीव द्रव्य ६ इन 
छः द्रव्यों में केबल एक द्वव्य जो काल संशक हैं, उसको अग्रदेशी द्वव्य माना 
गया है, शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी कथन किये गए हे । क्‍्योंकि--काल द्रव्य के 
प्रदेश नहीं होते हैं । केवल किसी अपेक्षा पूवक उसके भूत, भविष्यत्‌ और 
वक्तेमान यह तीन विभाग हो जाते हैं । अपितु जा धर्मादि द्रव्य हे वे सप्रदेशी 
होने से उनकी “पंचास्तिकाय” संशा कथन की गई है । इन ६ द्वव्यों के लक्षण 
शाखकार न निम्न प्रकार से कथन किये है--जैस कि-- 


गुणाणमासओ दव्व रागदव्वस्सिया गुणा । 
लक्खण पजवाणं तु उभयो अस्सिया भवे )। 
उत्तराध्ययन सूत्र २८ गा० ६।॥ 


( २२७४ ) 


टठीका--गुणानां रूपरसस्पशोदीनां आश्रयः स्थान द्रब्यं यत्र गुणा उत्पयन्तेड$बतिष्ठ न्ने 
विलीयन्त तत्‌ द्रब्यं इत्यनेन रूपादिवस्तु द्रव्यात्‌ सर्वेधा अतिरिक्त अपि नास्ति । द्रब्ये एवं रूपादिगुणा 
लथ्यन्ते इत्यथ:-- ग॒णाहि एकद्रव्याश्रिताः एकस्मिन्‌ द्रन्ये आधारभूत अआधिेयत्वेनाश्रिता एकद्रब्या- 
श्रितास्‍्ते गुणा उच्यन्ते इत्यनेन ये केचित्‌ द्रव्य एवं इच्छुन्ति तद्व्यातिरिक्वान्‌ रूपादीन्‌ इच्छान्ति, तेषां 
मं निराकृत, तध््माद्‌ रूपादीनां गुणानां द्रग्येभ्यो भेदोप्यस्ति तु पुनः पर्यायाणां नवपुरातनादिरूपाणां 
भावानां, एतह्नक्तणं ज्ेयं एतत्‌ लक्षण कि ? पर्याया हि उभयाश्रिता मवेयु: उभयोद्वेव्यगुणयोराध्रिताः 
उभयाक्षिता:, दव्येघु नवीनपयोयाः नाम्ना आकृत्या च अवंति गुणेष्विं नवपुराणादिपर्यायाः प्रत्यक्ष 
टश्यन्ते एवं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस गाथा में द्वव्य झुण ओर पर्याय के लक्षण वर्णन किये 
गए हैं। जैसे-कि-शुणों का आश्षित द्वव्य होता है अर्थात्‌ जहां गुण ठहरते हैं 
उसी का नाम द्ब्य है। फिर उसी प्रकार एक द्रव्य के आश्वित गुण होते हैं 
क्योंकि इस स्थान पर द्रव्य आधार भूत ओर गुण आधेय भाव में कथन 
किये गए हैं। सारांश केवल यह ही है कि-काई २ वादी द्रव्य स गुण प्रथक 
मानते हैं, उनके मत का निराकरण किया गया है । अतएव द्वव्य गुण युक्त 
कथन किया गया है | क्योंकि यह बात स्वाभाविक मानी हुई है कि गुण द्रव्य 
के आश्वित ही देखे जाते हैं, जेसे कि--घट का रूप ।! जब उस घट के रूप के 
नाश करने की उत्कटता बढ़ जाएगी तब यह घट भी न रहेंगा । अतणव गुण 
द्ृब्य के आश्रय हैं ओर किसी विवक्तित दृव्य के आश्रय गुण दखे जात हैं। 
परन्तु परस्पर पृथक नहीं हैं, जस कि-गुणों स शल्य द्वब्य माना जाये और 
द्रव्य से पृथक गुण स्वीकार किए जाएं। परन्तु पयोयों का यह लक्षण जानना 
चाहिए कि वह गुण और दृव्य दोनों क श्राश्रित होकर रहता है जिस प्रकार 
द्रब्य नवीन २ आऊृतियां घारण करता है, उसी प्रकार गुणों में भी नव पुरातन 
पर्याय देखी जाती हैं। अतणवच शाख््रकार न यही ग्रतिपादन किया है कि पयोय 
गुण ओर द्रव्य इन दोनों के आश्रित होकर ठहरता हैं | क्योंकि-गुण पर्याय 
युक्त द्वव्य माना गया है, परन्तु पर्याय दृव्य ओर गुण दोनों के आश्रित होकर 
रहता है । 
यदि द्रव्य केवल गुण ओर पयोय शून्य ही माना जायेगा तब संसार 
में जो नाना प्रकार की रचना देखने में आती है, वह सर्व असत्य सिद्ध हो 
जायेगी | क््योंकि--जब द्रव्य गुण ओर पर्याय से झल्य होगा तब वह अक्रि- 
यात्मक हा जायगा | जब द्वव्य नाना प्रकार के रूपों में परिवत्तेनशील देखा 
जाता है, तब इस से निश्चय होता है कि--जब द्रव्य ओर गुण में पयौय परि- 
बत्तन होता हे तब संसार की नाना प्रकार की रचनाएँ दृषश्टिगोचर होने 
लगती है| यदि केवल गुण में वा केवल द्वव्य में ही पर्याय परिवत्तेन माना 


(६ श१२४५ ) 


जाय तब एक पक्त नित्य अवश्यमेष सिद्ध हो जायगा। किन्तु इस प्रकार देखा नहीं 
जाता | अतएव द्वव्य को गुण पर्याय युक्त मानना ही युक्षियुक्न है| जैसे द्रव्य 
चुद्नल है उस के वर्ण, गंध,रस और स्पशे गुर हैं। नाना प्रकार की आहृतियां 
तथा नव पुरातनाएदि व्यवस्थाएँ उस की पर्याय होती हैं। इस लिये द्वष्य उक्त 
गुण युक्त मानना युक्कि-संगत है। यद्यपि द्रव्य का लक्षण सत्‌ प्रतिपादन किया 
गया है, तथापि “उत्पादव्ययप्राब्ययुक्क॑ सत” उत्पन्न व्यय और कभ्रो्य लक्षण 
बाला ही द्वव्य सत्‌ माना गया है। जिस प्रकार एक खुबरं द्रव्य नाना प्रकार 
के आभूषणों की आकृतियां धारण करता है ओर फिर वे आकृतियां उत्पाद 
व्यय युक्त होने पर भी सुबरण द्रव्य को धोव्यता से घारण करती हैं । सो इसी 
का नाम द्रव्य है । 

यदि ऐसे कहा जाय कि-पक द्रव्य उत्पाद ओर व्यय यह दोनों घिरोधी 
गुण किस धकार घारण कर सकता है? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता 
है कि-पर्याय क्षण विनश्यर माना गया है। पूर्व क्षण से उत्तर क्षण बिल- 
क्षणता सिद्ध करता है। जिस प्रकार कंकण से मुद्रिका की आकृति में खुबण 
चला गया है, परन्तु सुबर्ण दोनों रूपों में विद्यमान रहता है। हाँ पूबे पर्याय 
उत्तर पर्याय की आकृति का देख नहीं सकता है | क्योंकि-जिस प्रकार 
अधकार और प्रकाश एक समय एकत्व में नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार पूर्य 
पर्याय और उत्तर पयाय भी एक समय इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 

जैसे युवावस्था दृद्धावस्था की आक्वाति को नहीं देख सकती, उसी 
प्रकार पू्वे पर्याय उत्तर पर्याय का दशेन नहीं कर सकती: परन्तु शरीर दोनों 
अवस्थाओं को धारण करता है, उसी प्रकार द्रब्य उत्पाद ओर व्यय दोनों। 
पर्यायों के धारण करन वाला होता है । 

जिस प्रकार हम रात्रि ओर दिचस दोनों का भली भांति अवलाकन 
करते हुए धारण करते हैं, परन्तु राजि और दिवस व दोनों युगपत्‌ ( इकट् 
हुए ) नहीं दखे जाते, ठीक उसी प्रकार द्रव्य दोनों पर्यायों को धारण करता 
हुआ अपनी सत्ता सिद्ध करता है। 

अब प्रश्ष यह उपस्थित होता है कि-द्वव्यों की सेख्या कितनी मानी 
गई है ? इसके उत्तर में सत्रकार वर्णन करते हैं| जैसेकि-- 

धम्मो अहम्मो आगासं कालो पुग्गलजंतवो । 
एस लोगोत्ति पणणत्तो जिणेहिं वरदंसिरहिं।। 
उत्तराध्ययन सूत्र अ., २८ गा० || ७॥ 

ब्रति--धम्म इति-ब्रमास्तिकायः १ अधरम्म इति-अबर्मास्तकाय; < आकाशामिति आ- 

कराशास्तिकाय। ३ काल: समयादिरूप:-४ पुग्गलत्ति-पुद्वलास्तकाय: ५ जनन्‍्तव इति जींबा: ६ 


( शरद ) 
एतानि षट्‌ द्रव्याशि ज्ेयानि, इति अन्वयः एप इति सामान्यप्रकारेण इस्येव॑ रूप: उक्कः परटद्वव्या- 
स्मको लकी जिनेः प्रज्जप्तः कथित: कीरशैरजिनेर्वरदर्शिमि: सम्यक यथास्थितवस्तुरूपज्लः ॥ ७॥ 
भावार्थ--सामान्यतया यदि देखा जाय ता संसार में जीव और अजीब 
यह दोनों ही द्वव्य देखे जाते हैं। परन्तु जब रूपी और अरूपी द्वव्यों पर विचार 
किया जाता है तब छः द्रव्य सिद्ध होते हैं । यद्यपि जीव द्रव्य वास्तव में 
अरुपी प्रतिपादन किया गया हैं तथापि अजीब द्वव्य रूपी ओर अरूपी दोनों 
प्रकार से माना गया है जिसका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा । 
किन्तु इस स्थान पर तो केवल पद द्वव्यों के नाम ही प्रातिपादन किये गये हैं । 
ज्सेकि--धमोस्तिकाय १ अधर्मास्तकाय २ आकाशास्तिकाय ३े कालठव्य 
४ पुद्लास्तिकाय ४ और जीवास्तिकाय ६ । 
श्री अर्हन्त भगवन्तों न यही पद द॒ृव्यात्मक लोक प्रातिपादन किया है 
अथांत्‌ षद्‌ द्वव्यों के समूह का नाम ही लोक हैं। जहां पर पद द्रव्य नहों केवल 
एक आकाश द्रव्य ही हो उसका नाम अलोक है | नाना प्रकार की जा विज्रिता 
दरश्टिगोचर होरही है यह सब पद द्रव्यों क विस्तार का ही माहात्म्य है । अत- 
एच यह लोक घद द्रव्यात्मक माना गया है । 
साथ ही शाखत्रकार न जो “वर” शब्द गाथा में दिया है. उसका कारण 
यह है कि-अवाधिश्ञानी वा मनःपयेवज्ञानी जिनेन्द्रों ने उक्त कथन नहीं किया 
है । किन्तु जो केवल शानी जिनन्द्र देव हैं उन्‍्हों न ही घट द्रव्यात्मक लाक 
प्रातिषादन किया हैं । क्योंकि -अवधिज्ञानी ओर मनःपयेवन्नानी जिन तो 
अरूपी पदार्थों का सर्व प्रकार से देख नहीं सकते है, किन्तु जो केवल ज्ञानी 
जिन है जिन्हों के शानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय यह 
चारों घातिये कमे नए्ट हा गये है. उन्होंने ही षद द्वव्यान्मक लाक प्रतिपादन 
किया है । 
पुनः उस विषय में कहते हैं । 
धम्मा अहम्मो आगास दव्वं इकिकमाहियं । 
अणंताशि य दव्वाणि कालो पुर्गर्ल जेतवों || ८ || 
उत्तराध्ययन अ, +*८ गा, ॥८॥। 
वेत्ति--धर्मादभेदानाह--धम्म १ अधम्मे * आकाश ३ द्रब्यं इति प्रत्येक योज्यं-धर्म्म- 
ट्रब्यं अधम्मंद्रव्यं आकाशद्रव्यमित्यथ- । एलत्‌ द्रव्यं तर्यं एकेक इति एकल्व॑ युक्त एव तीर्थकरे: आरयात॑ 
अग्रतनानि थाणि द्रव्याणि अनंतान स्व्कायस्वकायानन्तमेदयुक्तान भवति तानि अशणि द्रब्याश 
कानि * काल: समयादिरनन्तः अर्तातानागतायपेक्षय| पुद्रछठा अपि अनन्ता: जन्तवों जीवा अपि 
अनन्ता एवं । अथ षटद्वव्यलक्षणमाह । 
भावाथे--शऔ्री भगवान न पड़द्वव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है। बे द्रत्य 


( 


इस प्रकार लोक में अपनी सत्ता रखते हैं जैसेकि-धर्मद्रव्य १ अधमद्रव्य २ और 
आकाश द्वव्य ३ ये तीने( द्रव्य असंख्यातप्रदेशप्रमाण लोक में एक एक संख्या 
के धारण करने वाले प्रतिपादन किये गए हैं | यद्यपि आकाश द्रव्य भी अनंत 
है परन्तु लोक में वह असंख्यात प्रदेशों को धारण किये हुए ही रहता है । 
क्योंकिलोक असंख्यात योजनों के आयाम और विष्कंभ के धारण 
करने वाला है ।! अतएव शाखकार ने घ॒र्म, अधम तथा आकाश ये तीनों द्रव्य 
लाक में एक २ ही प्रतिपादन किये हैं | यद्यपि ध्मद्रव्य के स्कन्‍्ध, देश ओर 
प्रदेश रूप तीन भेद भ्रतिपादन किये गए ह तथापि भेद केवल जिज्लाखुओं के 
बोध के लिये ही दिखलाए गए हैं, किन्तु वास्तव में धर्मद्रव्य अविछिन्न भाव 
से एक रूप होकर ही लोक में स्थित है। इसी भ्रकार अधर्म दृब्य ओर आकाश- 
दव्य के विषय में जानना चाहिए । जिस प्रकार धमंद्रृव्य अधिछिन्न भाव से 
लोक में स्थित है, ठीक उसी प्रकार अधर्म ओर आकाश द्रव्य भी लोक में 
स्थित हैं । किन्तु कालद्रब्य १, पुलद्॒ब्य २ और जीवद्ृब्य ३ ये तीनों 
लाक में अनंत प्रतिपादन किये गए है। क्योंकि-तीनों काल की अपेक्षा काल- 
ठव्य अनंत परतिपादन किया गया है। जैसेकि-जब द्ब्यथिक नय की अपेल्ता 
ले संसार अनादि अनंत है तब भूतकाल वा भविष्यत्‌ काल भी अनंत सिद्ध 
हो जाता है। अतणएव कालद्वव्य तीनों काल की अपच्ता से अनंत प्रतिपादन 
किया गया है। ठीक उसी प्रकार पुहलद्वव्य भी अनंत कथन किया गया है। 
क्योंकि-एक परमाणु पुद्ल से लकर अनंत प्रदर्शी स्कन्ध पर्यन्‍्त पुद्लद्वब्य 
विद्यमान है। वह अनंत वर्गणाओं के समूह का उत्पादक भी है। इस लिय यह 
द्ब्य भी लोक में अपने दृव्य की अनंत संख्या रखता है | जिस प्रकार पुद्धल- 
द्रव्य अनंत हे, ठीक उसी प्रकार जीव द्रव्य भी अनंत है अथात्‌ लोक में अनंत 
आत्माएँ निवास करती हैं। 

कतिपय वादियों न एक आत्मा ही स्वीकार किया है । उनका मन्तव्य 
यह है कि- एक आत्मा का ही प्रतिविस्व रूप अनेक आत्माएँ है । वास्तव में 
शुद्ध आत्मद्रब्य एक ही है | तथा किसी वादी ने आत्मद्ब्य मिन्‍न २ माना है। 
एक आत्मा के मानने वालो का सिद्धान्त युक्तियों स बाध्य कर दिया ह । 
परन्तु जन-सिद्धान्तकारों ने आत्मद्वव्य द्वव्यरूप स अनंत स्वीकार किया है 
परन्तु ज्ञानात्मा के मत से आत्मद्रब्य एक भी है । जिस अकार सहस्तन दीपक 
द्रव्यरूप से सदस्य रूप ही हे परन्तु सहस्य दीपका का प्रकाश गुण एक ही हे 
उीक उसी प्रकार आत्मद्रच्य अनंत होने पर भी ज्ञानदाप्रि और गुण के सम 
होने पर एक ही है। परन्तु व्यवहार पक्त में आत्मद्रव्य अनेत है | अतएव काल- 
द्रब्य पुहलद्ब्य ओर जीवद्॒ब्य अनंत प्रतिपादन किये गए हैं। 


ग 


२७ ) 


( रशदध ) 


अब शास्त्रकार षदद्व्यों के लक्षण विषय कहते हैं--- 
गहलक्खणो उधम्मो अहम्मेठाणलक्खणों । 
भायण सब्वदव्वाणं नहं ओगाह लक्खण ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० र८ गा० ॥ ६ ॥ 

वृक्ति--धर्म्मों धर्मास्तिकायो गतिलक्षणो शेयः, लच्यते शायते5नेनेति 
लक्षणम्‌ एकस्मादेशात्‌ जीवपुद्नलयोदेंशान्तरं प्रति गमने गतिर्गतिगेव लक्तर्ण यस्य 
स गतिलक्षणः | अधर्म्मो अधमौोस्तिकायः, स्थितिलक्षणा श्षेयः स्थितिः स्थान 
गतिनिषृत्तिः सेव लक्षण अस्येति स्थानलक्षणों5घर्मास्तिकायों शेयः, स्थिति- 
परिणतानां जीवपुद्ललानां स्थितिलक्षणकार्य शायते स श्रधमोस्तिकायः यत्पुनः 
सर्वद्॒व्याणां जीवादीनां भाजन आधाररूरप नभः आकाश उच्यते तत्‌ च नभः 
अवगाहलक्तर्ण अवगादु प्रवृत्तानां जीवानां पुद्रलानां आलम्बो भवति इति अवब- 
गाहः अवकाशः स एवं लक्षण यस्य तत्‌ भ्रवगाहलक्षणं नम उच्यत ॥ ६॥ 

भावार्थ--पूर्वोक्त गाथाओं मे दृव्यों क नाम वा उन का परिमाण प्रति- 
पादन किया गया है. किन्तु इस गाथा में दृब्यों के लक्षण-विषय प्रतिपादन 
किया गया है, जैसे कि-धर्मद्रव्य का गति लक्षण है, क्‍्योंकि-जिसके द्वारा 
पदार्थ जाना जाय वा लक्षित किया जाय उसी का लक्षण कहते हैं, सो जब 
जोव वा पुह्ल दृव्य गति करने में प्रवृत्त होते है तव उस समय घर्मद्रव्य 
उन की गति में सहायक बनता है। जिस प्रकार चलन वालों के लिये राज- 
मार्ग सहायक होता है तथा मत्स्य की गति में जल सहायक होता है ठीक 
डसी प्रकार जीव और पुद्बल की गति में धर्मद्रव्य सहायक बनजाता है परन्तु 
धर्मद्रव्य स्वयं उक्क द्रव्यों की गति में प्ररक नहीं माना जाता जैसे कि-- 
जल वा राजमार्ग जीव आर पुद्ठल की गति में प्रेरक नहों हे परन्तु सहायक 
है ठीक उसी प्रकार धर्मद्रव्य गति में प्रवृत्त हुए जीव और पुद्ल की खसहा- 
यता में उपस्थित हा जाता है। अ्रतएणच धर्मद्रव्य का गति लक्षण प्रतिपादन 
किया है। सो जिस प्रकार धर्मद्रव्य गति में सहायक माना गया है ठीक उसी 
प्रकार जब जीवद्र॒ब्य ओर अजीवद॒च्य स्थिति में (<हरन मं) उर्पास्थति करत 
हैं. तब अधर्मद्व्य उन की स्थिति में सहायक वनता है, इसी वास्ते अधमद्रव्य 
का स्थिति लक्षण प्रतिपादन किया गया है| 

जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु स पीडित पथिक गमन किया के समय एक 
छाया से खुशोभित वृक्ष का सहारा मानता है अर्थात्‌ छाया-युक्क वृक्त के नीच 
बैठ जाता है उस समय माना जाता है कि--गति क्रिया के निरोध में वृत्त 
स्थिति में सहायक वन गया, ठीक उसी प्रकार जीव और पुहल की स्थिति 
में अधमंद्रव्य असाधारण कारण माना जाता है ! 


(€ २५६ ) 


फिर स्वेद्रव्यों का भाजनरूप आकाशद्गव्य जो प्रतिपादन किया गधा 
हैं, उस का अवकाशरूप लक्षण कथन किया है, क्‍्योंकि-आकाश का. 
लक्षण वास्तव में अवकाशरूप ही है जिस प्रकार दुग्ध से भरे हुए कलश में 
शक्वरादि पदार्थ समवतार हो जाते है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ को 
अवकाश देने के लिये आकाशदृब्य भाजनरूप माना ग़या है । तथा जिस 
अकार सहसत्र दीपकों का प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठहर जाता है 
ठीक उसी प्रकार प्रत्येक हब्य आकाश में साम्मालित होकर ठहरे हुए हैं। 
अतणएव आकाश का अवकाशरूप लक्षण ही मानना युक्तियुक्त है । यद्यपि 
कतिपय वादियों ने “शब्दगुणकमाकाशम” इस प्रकार से पाठ माना है, परन्तु 
उन का यह लक्षण युक्तियुक्त नहीं है क्‍्योंकि--यह बात स्वतः सिद्ध है कि-- 
गुणी प्रत्यक्ष ओर गुण परोक्ष होता है परन्तु इस स्थान पर शब्दरूप गुण तो 
इन्द्रिय-आश् हैं ओर आकाश इन्द्रिय-आह्य पदार्थ नहीं माना गया है तथा च- 
काणाद शब्दस्तव चेन्नमेगुणु-5तीन्द्रिय: स्थात्‌ परिभाणवत्कथम्‌ ९ 
गुणे।5पि चओेत्तर्ि तदाभ्रय उ्॑‌ द्रव्य5मर्टीते किमु गकाते5सा ९ ॥ 
युक्षिप्रकाश शोक ॥ २२ 0 
टीका-अथ शब्दस्य गुणत्व॑ निषधयाति | काणाद-ह काणाद ! लव मेत च- 
न्रभोंगुणः शब्दोउस्ति तदा-5तीनिद्रिय इन्द्रिया5ग्राह्मः कर्थ न स्थात्‌ परिमाणवत्‌ ? 
अधिकाराद गगनपरिमाणमिव यथा गगनपरिमाण तद्गुणत्वेना5तीन्द्रियं तथा 
शब्दों भवेदिति तस्मात्‌ न गगनगृणः शब्दः | ननु शब्दस्य गगनगुणत्वं माषस्तु 
तथा5पि कस्यचिद द्रव्यान्तरस्य गुणा5यं भविष्यतीति वशषिककदाशां निरा- 
करोति चेत्‌ शब्दा गृणस्तहिं तदाथय द्रब्ये5ग्रहीत5सो कर्थ ग़ह्मयत ? तस्मान्नाय॑ 
गुणो 5पीति बृत्ता्थः- 
भावार्थ--इस कारिका का मन्‍्तव्य यह है कि-जब आकाश इन्द्रिय 
अग्माह्य पदार्थ हैं ता भला उस का गुण जा शब्द माना गया है वह इन्द्रिय अग्नाह्य 
कैस न होगा ? अपित अवश्यमेब होना चाहिए । परन्तु शब्द श्रोत्रेन्द्रिय 
ग्राह्मय माना गया है अत एवं शब्द आकाश का गुण युक्किपूर्वक सिद्ध नहीं हाता 
दि ऐसे कहा जाय करि-आकाश में जा द्वव्य स्थित हैं उन द्वव्यों में जब 
परस्पर संघर्षण होता है तब शब्द उत्पन्न हाजाता है. अतएव आकाशस्थ 
ठब्य होन से वह शब्द आकाश का ही मानना चाहिए। इस शेका का यह समा- 
घान किया जाता है कि-जब द्रव्यों के सेघपेण स शब्द उत्पत्ति मान ली जाप 
तब आकाश का गुण शब्द ता स्वथा निर्मूल सिद्ध होगया । क्योंकि-आकाश- 
एक अरूपी पदार्थ संघर्ष करता ही नहीं है। अरूपी पदार्थ एक रसमय हेएता 
है । यदि आकाश में स्थित परस्पर द्रव्य संघर्षण करते हैं उन के कारण से शब्द 


( रे३० ) 


उत्पन्न होगया, इस प्रकार माना जाय तब भी यह पतक्त युक्कियुक्त नहीं है क्यो 
कि-आकाश द्रव्य तो सब द्रव्यों का भाजनरूप सिद्ध हो ही गया अरब शष द्वव्य 
जा माने गए हैं उन पर विचार करना रहा । 
पुइलद्वव्य के स्कन्‍्ध पर परस्पर संघर्षण करने स शब्द होता है यदि इस 
प्रकार माना जाय तब तो कोई भी आपत्ति की बात नहीं है। क्‍योंकि हमारा भी 
यह मन्तव्य है। यदि दिशादि द्वव्य माने जाएँ तब उनके मानने से वही दोष 
उत्पन्न होता है, जो आकाश का गुण शब्द मानने पर सिद्ध हो चुका है। अत- 
एवं जैेन-सिद्धान्तानुसार आकाश का लक्षण अवकाश रूप जो प्रतिपादन किया 
गया है वहीं युक्षियुक्त है । 
अब सूत्रकार शेष द्वव्यों के लक्षणविषय कहते हैं। 
वत्तणालक्खणों कालो जीवों उवओगलक्खणो । 
नाणेण दंसणेणं च सुहेश य दुृहेश य ।॥ 


उत्तराध्ययनसूत्र अ, न८ गा, ॥ १०) 
वृत्ति-वत्तेत अनवच्छिन्नत्वन निरन्तर भवाति इति वत्तनासा वत्तना 
एव लक्षण लिह्ं यरस्यात वत्तनालक्षणः काल उच्यत तथा उपयोगो माति- 
ज्ञानादिकः स एव लक्षण यस्य स उपयोगलक्षणों जीव उच्यत । यतोहि ज्ञानादि- 
भिरेव जीवो लक्ष्यत उक्तलक्षणत्वात्‌ | पुनर्विशेषलक्षणमाह-शानेन विशेषा- 
वबोधेन च पुनदेशनेन सामान्यावबाधरूपेण च पुनः खुखेन का पुनदुःखन च 
शायते स जीव उच्यत ॥ 
भावार्थ-जों सदेव काल वर्त रहा है, जिसके वत्तन में कोई भी विध्न 
उपास्थित नहीं होता, उसी का नाम काल है सो वत्तना ही काल का लक्षण 
प्रतिपादन किया गया है | जब पदार्थों की पुरातन वा नवीन दशा देखी जाती 
है, तब इसी द्वारा ही कालद्रव्य को सिद्धि हाती है | क़्यांकि-वत्तनालक्षण 
ही कालद्गव्य का प्रतिपादन किया गया है। सो उसी के ढारा पदार्थों की नूतन 
या पुरातन दशा दखीं जाती है, किन्तु जीवद्रब्य का लक्षण उपयोग प्रति- 
पादन किया हैं | क्‍्योंकि-शान ही जिसका लक्षण है वही उपयोगलक्षण युक्त 
जीव है । 
इस स्थान पर लच्य और लक्षण अधिकरण द्वारा प्रातिपादन किया 
गया है। परन्तु अवकरण द्वारा जीव द्रव्य की सिद्धि की जाती है। जसकि-श्ान- 
विशप बोध से, दर्शन-सामान्यवोध स, सुख और दुःख से जा जाना जाता है 
वही जीव द्रव्य है। साराँश इतना ही है कि जिस को शान ओर दशन हो साथ 
ही खुख और दुःखों का अनुभव हो उसी का नाम जाँव है । पदार्थों का बोध 
ओर सुख दुःख का अनुभव यह लक्षण जीव के बिना अन्य किसी भी द्रव्य में 


( २३१ ) 


उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि पुद्ट लद्बब्य के कतिपय स्कन्ध क्रिया करते हुए 
डष्टिगोचर होते हैं, परन्तु उन क्रियाओं में विचार-शक्ति तथा खुख दुःखों का 
अनुभव करना सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार अनेक शाकों क भाजनों में दर्वी 
( कडछी ) श्रमण ता करती है परन्तु उन पदार्थों के रस के ज्ञान स बह वंचित 
ही गहती है, कारण कि-बह स्वयं जड़ है | इसी प्रकार घड़ी जनता को 
धत्येक समय का विभाग करके तो दिखलाती है, परन्तु स्वयं उस ज्ञान से वंचित 
होती है। अतएव जीव को सिद्धि जो सूत्रकार न चार लक्षणों द्वारा प्रतिपा- 
दन की है वह युक्तितयुक्त होने से सर्वधा उपादेय है। जैसेकि-जिस को प्रत्येक 
यदाथे का ज्ञान है. 'जिस की श्रद्धा दढतर है. फिर जो सुख वा दुःख का अज्ञ॒- 
अब करता दृष्टिगोचर होता है, उसी की जीव सेज्ञा है। इस से निष्कर्ष यह 
निकला कि-उपयोगलक्षण युक्‍त जीव धतिपादित है । 

अब सूत्रकार जीवद्वब्य के लक्षणान्तरविषय में कहते हैं। 

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा। 
वीरिय॑ उव्गो य एम जीवस्स लक्खण ॥११॥ 
उत्तराग्ययनसत्र अ, रु भा, ॥ ३१ ॥ 

वात्ति--ज्ञान ज्ञायत नेनति आन च पुनरदेश्यते उननाति दशने चर पुनश्यारित्रं 
क्रिया चेशदिक तथा तपा दादशविर्थ तथा वीये चीयोनन्‍्तराय क्षयोपशमात्‌ 
उन्पन्न॑ सामरथ्ये पुनरूपयोगो ज्ञानादिषु एकाग्रत्वे एतत्‌ सर्वे जीवस्थ लक्षणम्‌ ॥ 

भावाथ--जिस प्रकार *० वीं गाथा में जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन 
किये गए हैं, उसी प्रकार ११ वीं गाथा में भी जीव द्रव्य क ही लक्षण प्रतिपादित 
हैं । जैसेकि--जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उस का नाम ज्ञान है 
तथा जिसके द्वारा पदार्थों के स्वरूप को सम्यगृतया दखा जाय उस का नाम 
दशन है | सा जीव ज्ञान, दशन तथा काय की चक्टादि की जो संज्ञा चारिश्र है 
उस स तथा द्वाइशविध तप से युक्त है । इतना ही नहीं किन्तु वीर्यान्तराय कर्म 
के क्षयोपशम भाव से जा आत्मिक सामथथ्य उत्पन्न हुआ है उस वीय॑ से युक्त 
तथा ज्ञानादि में एकाग्न अरथांत्‌ ज्ञानादि में उपयोग युक्त है । य सब ज्ञीव 
दृब्य के लक्षण हैं। अथात्‌ इन लक्तणों द्वारा ही जीव द्ब्य की सिद्धि हाती 
है: क्‍्योंकि-लक्षणों द्वारा ही पदार्थों का ठीक २ बाध हो! सकता है | परन्तु इस 
चात का अवश्य ध्यान कर लना चाहिए कि--एक आत्मभूत लक्षण हाता है 
दूसरा अनात्मभूत लक्षण हाता है | जिस प्रकार आग्नि की उष्णता आत्मभूत 
लक्षण है, ठीक उसी प्रकार दगड पुरुष का अनात्मभूत लक्षण हे। सा शान, 
दशन, वीये और उपयोग इत्यादि यह सब आत्मभूत जीव द्रव्य के लक्षस 
प्रातिपादन किये गए हैं। 


( २४२ ) 


अब शाख्रकार पुह्नल दृब्य के लक्षणविषय कहते हैं-- 
सद्भंघयार उज्जोओ पहाछायातवे इया। 
वच्मगंधरसा फासा पुग्गलाणं तु लक्खशम्‌ ॥ १२ ॥ 
उत्तराश्ययन सूत्र *८द गा, १२ 


वात्ति--शब्दों ध्यनिरूपपोक्नलिकस्तथान्धकारं तदपि पुहलरूप तथा 

उद्योतो रलादीनां प्रकाशस्त था प्रभा चन्द्रादीनां प्रकाशः तथा छाया दुृक्षादीनां 
छाया शेत्यगुणा तथा आतपो रवरुष्णप्रकाशः इति पुद्टलस्वरूप वा शब्दः समुश्चय 
वर्णंगंधरसस्पशाः पुहलानां लक्षण शर्य बर्णाः श॒ुक्लपीतहरितरक्ककृष्णादयों गंधो 
दुगन्धसुगन्धात्मका ग़ुणः रसाः षद तीच्णकटुककषायाम्लम घु रलवणाद्याः स्पशा:ः 
शातोष्णखग्सदुस्निग्धरुचलघुगुवादयः एत सर्वोपि पुद्नललास्तिकायस्कन्ध- 
लक्तणवाच्याः शैयाः इत्यर्थः एमिलेक्षणरेव पुद्टला लच्यन्ते इति भावः ॥ 

भावार्थ-पांच द्वव्यो के लक्षण कथन करने के पश्चात्‌ अरब छुठ पुद्ढल 
डब्य के लक्षण विषय सूत्रकार कहते है। सरूखाति गहे पूर्वोक्त पांच द्रव्य अरूपी 
ओर अमूर्तिक कथन किये गए हैं । परंच पुहलद्रव्य रूपी है । इसलिये इसके 
लक्षण भी रूपी ही हैं। ज्ञा शब्द होता है वह पुह्नलात्मक है | क्‍योंकि जिस 
समय पुद्ठल द्रव्य के परमाणु स्कनन्‍्ध रूप में परिणत होते हैं, तब उनमे परस्पर 
संघ्रषंण होन क कारण एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है | वह ध्यान अथवा शब्द 
तीन प्रकार सत्र प्रतिपादन किया गया है। जेस कि जीव, अजीव ओर 
मिश्वित शब्द । 

जिस पुहलद्॒ब्य का लकर जीव भाषण करता है वह जीव शब्द कहा 
ज्ञाता है। जो अजीव पदार्थ परस्पर संघधर्षण स शब्द उत्पन्न करत है उस्र 
अजीय शब्द कहते हैं। जीव ओर अजीब क मिलन स॒ जा शब्द उत्पन्न होता 
है डसका नाम मिश्रित शब्द हे जैस वीण का बजना। 

जिस प्रकार शब्द पुद्कल का लक्षण है उसी प्रकार अंधकार भी पुद्धल 
द्रब्य का ही लक्षण हे। क्योंफि--यह कोई अभाव पदार्थ नहीं है । जिस प्रकार 
प्रकाश की सिद्धि की जाती हे, ठीक उसी प्रकार अधकार की भी सिद्धि हाती 
है। रत्नादि का उद्योत, चन्द्रादि की प्रभा ( प्रकाश ), वृत्तादि की छाया जञा 
शत्यग्रुण युक्त हाती है, रवि ( सूय ) का आतप ( प्रकाश ) यह सब पुद्ल 
डब्य क लक्षण हैं। जिस प्रकार ऊपर लक्षण कथन किय गए हे ठीक उसी 
प्रकार पांच बर्ण जसे--कृष्ण, पोत, हरित, रक्त ओर श्वेत: दो गंध जैस-- 
खु्गंध और दुग्ध: पांच रस जैसे--तीछ्ण, कुक, कषाय, खट्टा और मधुर, 
आठ स्पश जल कि--कर्कश, सकोमल, लघु, गुरु, रक्त, स्निग्ध, शीत ओर 


( रहे३ई ) 


उच्णु यह सब पुदलास्तिकाय के लक्षण जानने चाहिए। 
सारांश इस का इतना ही है कि--उक्त लक्षणों द्वारा पुह्नल द्वव्य की सिद्धि 
की जाती है । 
यहायपि कतिपय वादियों ने पुद्वल द्रव्य के लक्षणों को किसी अन्य द्रव्य 
के लक्षण वर्णन कर दिये है, परन्तु यथार्थ में वह लक्षण न होने से युक्ति को 
सहन नहीं कर सकते। जैसे कि--तमस्॒ को कतिपय वादियों ने अभाव पदार्थ 
स्वीकार कर लिया है, किन्तु वह युक्तियुक्त कथन नहीं है । अतणव पुह्लद्ववब्य 
के ही उक्त लक्षण स्वीकार करने युक्तियुक्त हैं । 
यावन्मात्र पदार्थ दर्टिगाचर होते हैं, वे सर्व पोद्नलिक हैं । कक्‍्योंकि-- 
अरूपी पदार्थों को तो छुन्मस्थ आत्मा चक्तुओं द्वारा देख ही नहीं सकऋता । अत- 
एव इन्द्रिय ग्राह्य पदार्थ रूपवान्‌ है। रूपवान्‌ ही होने से वे पोद्भलिक हैं । 
इस प्रकार पद द्रत्या के लक्षण वरशन करने के अनन्तर अब सृत्रकार 
पर्याय विषय कहते हैं। जैसेकि-- 
एगत्त च पुहत्तं च संखा संठाणमेव य | 
सेजोंगाय विभागा य पज्जवाशं तु लक्खण ॥ 
उत्तराध्ययनसृत्र आ, *८ गा ॥ १३ ॥ 
बुत्ति--एतन्पर्यायाणां लक्षण एतत्‌ किम-एकत्वे मिन्‍्नेप्वापि परमारवा- 
दिषु यत्‌ एकाउय इति बुझ्था घटोये इति प्रतीतिद्देतः) च पुनः एथक्त्वं अये 
अस्मात्‌ पृथक्‌ घटः पटाद मिन्‍नः पटो घटाद्धिन्नः इति अतीतिहेतुः, खेख्या 
एको दो बहय इत्यादि प्रतीतिद्वेतुः च पुनः संस्थान एवं वस्तृनां संस्थान आ- 
कारश्चतुरस्रवतुलतिस्रादि प्रतीतिहदेतुट, च॒ पुनः संयोगा अय॑ अंग्रुल्याः सेयोग 
इत्यादि व्यपरदेशहेतवो, विभागा अय॑ अता विभक्त इति दुद्धिहतवः, एतल 
पयोयाणां लक्षरं शेये, सयोग( विभागा बहुवचनात्‌ नवपुराणत्वाद्ववस्था शेयाः 
लक्षण॒त्वं साधारणरूप॑ ग़ुणानां लक्षण रूपादि प्रतीतन्वान्नाक्तम ॥ 
भावार्थ-पहले कहा जा चुका है कि-द्रव्य गुण ओर पयोग युक्त होता 
है | अतः इस गाथा में पयोय का लक्षण प्रतिपादन किया गया है | अनेत पर- 
माझुओं का समूह जब एक घटादि पदार्थों के रूप में आ्जाता है तव व्यवहार बुद्धि 
से कहा जाता है कि-यह एक घट है । यद्यपि वह घट अनेत परमाणुओं का 
समूह रूप है तथापि मिन्‍न २ परमाणुओं के होने पर भी व्यवहारवाद्ध में 
घट एक पदार्थ माना गया है। इसी प्रकार यह इस से पृथक है अर्थात्‌ यह घट स 
पट प्रथक्‌ है वा यह वस्तु अ्रमुक वस्तु से पृथक्‌ है इस प्रकार की जो प्रतीति है 
डसी का नाम पृथक्त्व है क्योंकि-पुद्वल द्वव्य एक होने पर भी यह इस पदार्थ 
खे ब्िन्न पदाथ है इस प्रकार की जो प्रतीति होती है यही पर्याय का लक्षण है। 


( २३४ ) । 


॥ 
जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के मांगने पर अन्य | 
पर्याय के पदार्थ के धरने वाले पदाथ को उस के समीप नहीं उपस्थित । 
किया जाता । जिस प्रकार किसी व्याक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से 
मिट्टी मंगबाई तब उस का दास मिट्टी की जो अन्य पयोय घट रूप में परिणत । 
हो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नहीं करता, किन्तु जो + 
शुद्ध झत्तिका द्रव्य है उसी को उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुआकि-- 
सत्तिका दव्य एक होने पर भी पर्याय के कारण से मिन्‍न २ रूप में परिणत 
दोरही है। सो पुद्ठल द्रव्य की भी यही दशा है । पर्याय की अपेक्षा से ही यह 
कहा जाता है कि-यह एक है. यह इस से पृथक्‌ है। इसी प्रकार संख्या में जो 
आने वाले पदार्थ हैं वे भी पर्याय के ही कारण से संख्यावद्ध हलोगण हैं 
जसेकि-णएक, दो वा बहुत इत्यादि | वस्तुओं के जो नाना प्रकार के संस्थान 
देखे जाते हैं, जसेकि-चतुरंश, चतुष्कोण, त्रिकोण, वतुल इत्यादि: वे सब आकृ- 
तियां पयोय को लेकर उत्पन्न हुई हैं । क्योंकि-एक परमाखु का कोई भी संस्थान 
नहीं माना जाता है । जब वे परमाणु छथरणुकादि रूप में आते हैं तब वे 
नाना प्रकार की आकृतियों के धरने याले होजाते हैं। अतएव निष्कप यह 
निकला कि-यावन्मात्र संस्थान ( आकार ) दृष्टिगोचर वा दृष्टिअगोचर हैं 
वे सब पुद्वल द्रव्य की पयोय के कारण से ही उत्पन्न हुए हैं |, साथ ही 
यावन्मात्र संयोग हैं वे भी पुद्चल द्वव्य की पयोय सिद्ध करते हैं। क्योंकि-पर- 
माणुओ के समूह का ओ एकत्र होना है उसी का नाम संयोग है 

जिस प्रकार संयोग का यर्णन किया गया है, उसी अरकार विभाग विषय 
में भी जानना चाहिए | क्योंकि-अब परमाणुओं का संयोग माना जाता है तब 
उनका विभाग भी अयश्यमेव मानना पड़ेगा। अतएव सेयोग ओर विभाग 
जो बुद्धिकृत भेद हैं थे सब पुहुल द्वव्य के ही पर्याय हैं । 

जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए हैं उसी प्रकार रूपादि जो 
पुद्लल द्रव्य के लक्षण हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परिवत्तन होना जानना 
चाहिए | क्योंकि-उन की भी नूतन वा पुरातन व्यवस्था देखी जाती है । अत- 
एय द्रव्य का गुण और पर्यायों से युक्त मानना ही यक्तियक्त सिद्ध होता है । 

जैन-शास्जों के अचुसार देखा जाय तो तव भमली भान्ति उक्त कथन से 
यह सिद्ध होजाता है कि-यह लोक षद्‌ द्रव्यास्मक है, जिसमें विशषतया पुह्ल 
और कर्मयुक्त जीवों का ही सब प्रकार से विस्तार देखा जाता है । पुद्ढल 
द्रव्य का ही संग करने से यह आत्मा अपने निज गुण को भूल कर नाना प्रकार 
के दुःखों का अनुभव कर रहा है । 

यद्यपि अमोदि द्वत्यों के शास्त्रों में पांच २ भेद भी लिखे हैं तथापि दे सर्व 


€ रहेश ) 


भेद उक्त वित्रय में संक्षेप रूप से समवतार दोजाते है जेसकि-- 

१ दब्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण है २, 
काल से अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, गुण से गति इस का लक्षण 
है ५ | दृश्शान्त जैसे पानी में मत्स्य । 

३ द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्ज्य है १, क्षेत्र स लोकपरिमाण २, काल 
से अनादि अनंत ३, भाव से अरूपी ७, गुण से स्थिति इस का खदाण है ५ | 
दृर्शात जैस पथिक को वृक्त का आधार | 

३ द्रव्य से आकाशास्तिकाय एक १, क्षेत्र से लोकालोक परिमाण २,काल 
से अनादि अनंत ३, भाव से अरूपी ७, गुण से अकाश का अवकाश देने का 
स्थभाव ५४ । दृष्टान्त जैसे दुग्ध में शर्करा ( मिट्ठा ) 

४ द्रव्य से कालद्रव्य अनत १, क्षेत्र से अढाई द्वीप पारिमाण २, काल से 
अनादि अनंत ३, भाव से अरूपी ४, गुण से वत्तेनालक्षण ५ । दृष्टान्त-जैसे नूतन 
यदार्थ को कालद्वब्य पुराना करता है। 

४ द्रव्य से जीवद्वब्य जीवास्तिकाय अनन्त २, क्षेत्र स चतुदेशरज्जु परि- 
माण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाष से अरूपी ४, गुण से चेतनालद्षण । 

द्रव्य से पुक्नलास्तिकाय अनेत १, क्षेत्र से लोक पारिमाण२,काल से अनादि 
अनत ३, भाव से रूपी ४, गुण से सड़ना, पड़ना, मिलना, गलना, विध्येसन 
होना ही इस का लक्षण है ५ | 

इस प्रकार उच्नत द्रव्यों क स्वरूप को जाना जाता हैं। क्योंकि-प्रत्येक 
द्रव्य अपनी २, पर्यायों का कर्चा है । 

६ अब इस स्थान पर आगमसार ग्रंथ के अनुसार पद द्रव्यों के विषय 
में कहा जाता है। जैसेकि-षट अनादि हैं | उनमें पांच अजीघ और चेतनालक्षण 
बाला जीव है | परन्तु पद द्वव्यों के गुण निम्न प्रकार से हैं जैलोकि--घमोस्ति- 
काय के चार गुण हैं, यथा--अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय हे ओर गातिलक्तरश 
४ | अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण हैं-जेसेकि-अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय 
३ और स्थितिलक्षण ४। आकाशास्तिकाय के चार गुण-जैसोकि-अरूपी १, 
अचेतन २, अक्रिय ३ ओर अचगाहनगुण ४। कालद्व॒व्य के चार गुण-अरूपी १, 
अचेतन २, अकिय ३ और नव पुराणादि वत्तनालक्षण ४। पुद्दल द्रव्य के चार 
भेद रूपी १, अचेतन २, सक्रिय ३, मिलना ओर विछुड़ना स्वभाव ४। जीव द्वब्य 
के ४ गुण अनंतज्ञान १, अनेतद्शन २, अनेतचारित्र ३, ओर अनंतवीय्य ४। 
ये छः द्वव्यों के गुय नित्य और थ्ुव हैं । 

किन्तु षदद्॒व्यों के पर्याय निन्न प्रकार से हैं, जैलेकि--धर्मास्तिकाय 
के चार पयोय हैं--स्कन्ध २, देश २, अदेश ३, ओर अगुरु लघु ४। अधमों- 
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स्तिकाय के भी यही उक्त चारों पर्याय है और यही चारों पर्याय आकाशा- 
स्तिकाय के हैं, किन्तु कालद्रव्य के चार भेद निम्न प्रकार से हैं, यथा-अतीत 
काल १, अनागत काल २, वत्तेमान काल ३, अगुरुलघु ४ | पुद्ठल द्वृव्य के चार 
पर्याय ये है--वर्ण १, गंघ २, रस ३, स्पशे अगुरुलघु सहित ४। जीवद्रब्य 
के भी चारों पर्याय हैं-जेसकि--अव्याचयाध १, अनवगाह २, अमूर्तिक ३, 
अगुरुलघु ४। 

पट द्रव्यों के पर्याय कद्दे जाने के अनन्तर अब छुः द्वव्यों के गुण और 
पर्याय सघमेता से कहे जाते हैं | जैसेकि-अगुरुलघु पर्याय सच द्वव्यों में 
सामान्य है, परन्तु अरूपी गुण पुद्ल द्ृब्य को छोड़ कर पांच द्वव्यों में रहता 
है | इसी प्रकार अचेतनभाव पांच द्वव्यों में है, किन्तु जीवद्रव्य में चेतनभाव 
है। सक्रियभाव जीव ओर पुद्नल द्वव्य में है, अन्य चार द्रव्यों में नहीं है । 
चलनगुणस्वभाव धमोस्तिकाय में हे, शेष पांच द्वव्यों में नहीं है। सस्थिर- 
भाव अधमोस्तिकाय में तो हैं परन्तु शेष पांच द्वव्यों में नहीं है । अवगाहन 
गुण अकाश द्वव्य में है, शेष पांचों में नहीं । वत्तेनालच्तण कालद्रब्य में है 
अन्य द्वब्यों में नहीं है । मिलना और विछुड़ना गुण पुद्ठल द्रव्य में नहीं है, शेष 
द्रव्यों में है । ज्ञानचेतनागुण जीव द्व्य में तो है, परन्तु शेष द्वव्यों में नहीं। 
मूल गुण किसी भी द्रव्य का परस्पर नहीं मिलता है। किन्तु-धम, अर्धभ और 
आकाश इन तीनों द्वव्यों के नीन २ गुण ओर चार पर्याय समान हैं तथा 
तीनों गुणों से कालद्॒ब्य भी समान प्रतिपादन किया गया है | 

अब छुः द्रव्यों के गुण जानन के लिये एक गाथा द्वारा १२ भंगी 
कहते है। 

परिणाम १, जीव २, मुत्ता २,सपएसा ४, एक ५, खित्त ६, किरियाए ७, 

निन्च ८, कारण ६, कत्ता १०, सबव्बंगदई ११, यर अपवेसा १२ । 

इस गाथा का भावाथे इस प्रकार है-जैसे कि- 

छः दी द्रव्य निश्चय नय के मत से पारिणामी हैं, किन्त व्यवहार नय के 
मत से जीव ओर पुहद्लल दोनों द्रव्य परिणामी हैं, धर्म १, अधर्म २, आकाश 
आऔर काल ४ ये चार द्वव्य अपारिणामी हैं। 

२ छः ही द्रव्यों में एक द्रव्य जीव हैं, शप पांच द्वव्य अजीब हैं । 

३ छः ही द्वव्यों में एक पुद्ल द्रव्य रूपवान है, शेष पांच द्रव्य अरूपी है । 

४ छः ही द्वव्यों में पांच दव्य सदेशी हैं, किन्तु एक कालद्॒व्य अप्रदेशी है। 

५ छुः ही द्वब्यों में धर्म, अधम ओर आकाश ये तीनों द्रव्य एक एक 
हैं। किन्तु जीव, पुद्ल ओर काल ये तीनों अनेक (अनंत) हैं। 

६ छः ही द्वव्यों में कवल एक आकाश द्रव्य क्षेत्री है, शप पांच अक्तित्री हैं। 
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७ निश्चय नय के मत से घट ही द्वव्य सक्रिय हैं, किन्तु व्यवह्वार नय 
के मत से जीवद्॒ब्य और पुद्लद्॒व्य ये दोनों ही द्रव्य सक्रिय हैं, शेष चार 
द्रव्य अक्रिय हैं । 

८ निश्चय नय के मत से षद्‌ द्रव्य नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं; किन्तु 
व्यवहारनय के मत से जीच और पुद्ठल की अपेक्षा से ये दोनों द्रव्य अनित्य 
है, शेष चार द्रव्य नित्य हैं । 

६ छः ही द्ब्यों मं केबल एक जीव द्वव्य कार ण॒ है,शेष पांच द्रव्य अकागर है। 

१० निश्चय नय के मत से छुः ही द्रव्य कत्तो हैँ किन्तु व्यवहार नय के 
मत से कबवल एक जीव द्वव्य कर्ता है, शेष पांच द्रव्य अकत्ता हैं | 

११ छुः ही द्वव्यों में केवल एक आकाशहद्व॒व्य सर्वव्यापी है, शेष पांच 
द्रव्य लोक मात्र व्यापी है । 

१२ एक क्षेत्र में षट्द्वव्य एकत्व होकर ठहर हुए हैं, किन्तु गुण सब का 
पृथक्‌ २ है अर्थात्‌ गुण का परस्पर संक्रमण नहीं होसकता । 

अब एक २ में आठ २ पक्त कहते हैं। जैसेकि-- 

नित्य *, अनित्य २, एक ३, अनेक ४. सत्य ४, असत्य ६, वक्‍तव्य ७. 
ओर अवकतव्य ८। 

अब नित्य अनित्य पक्त विषय कहते हैं । 

धर्मास्तिकाय क चार गुण नित्य हैं। पयोय मे धर्मास्तिकाय-स्कन्ध नित्य 
है। देश, प्रदेश, अगुरुलघु अनित्य हैं; इस प्रकार कहना चाहिए। अधममास्तिकाय 
के चार गुण-स्केध लोक प्रमाण नित्य है, देश प्रदेश अगुरुलघु अनित्य हैं। 
आकाशास्तिकाय के चार गुण-स्कन्ध लोकालोक प्रमाण नित्य ६ । देश, धदेश 
अगुरुलघु अनित्य हैं । कालद्वव्य के चार गुण नित्य हैं चार पर्याय अनित्य हैं। 
पुद्॒लद्॒ब्य के चार गण नित्य है, चार पर्याय अनित्य हैं, किन्तु जीव द्रव्य के 
चार गण और पर्याय नित्य हैं किन्तु अगुरुलघु अनित्य हैं। 

अब एक और अनेक पक्त विस्तार से कहा जाता है जैसेकि -- 

धर्म १ और अधर्म २ द्वव्य इन का स्कनन्‍्ध लोक ग्रमाण एक है, किन्तु 
गण, पर्याय और प्रदेश अनेक हैं। जलेकि--गण और पर्याय तो अनंत हैं, किन्तु 
प्रदेश असंख्यात हैं। आकाश द्रव्य का स्कन्‍्ध लोकालोक प्रमाण एक है, गण 
पर्याय और प्रदेश अनेक हैं । जैसेकि--गण और पर्याय ता अनंत होते ही है 
किन्तु आकाशदब्य लोकालोक प्रमाण होने से उस के ग्रदेश भी अनंत हैं । 
काल द्रव्य का वत्तेनारूप गुण तो एक है, किन्तु गुण, पर्याय ओर समय अनक 
है । जैसेकि - गण अनंत और पर्याय अ्रनन्‍्त तथा समय अनंत | यथा--भूत काल 
के अनेत समय व्यतीत हो चुके ओर अनागत काल के अनेत समय व्यतीत 
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होंगे, परस्तु वर्समान समय एक दे। पुहुख द्ब्य के अनंत परमाणु हैं, फिर 
एक २ परमाणु में असंत गुण पर्याय हैं| पुहुलद्ृब्य अनंत है, किस्तु सर्व परमा- 
खुओं में पुक्ललत्थ एक है। इसी प्रकार जीवद्गव्य अनंत है, परन्तु एक २ जीच 
के असंख्यात प्रदेश हैं। जीव द्रव्य अनंत गुण पर्याय संयुक्‍त है, किस्तु अनंत 
जीव होने पर भी जीवत्व भाष सब्र में एक समान है । 

यदि ऐसे कहा जाए कि--जब सब जीव एक समान हैं, तो सिद्ध पर- 
मात्मा सर्वानन्दमय और संसारी जीव कर्मो के वश पड़े इुए दुःखी क्‍यों देख 
जाते हैं और ये फिर पृथक २ दीखते हैं ? इस शंका के समाधान विधय कहा 
जाता है कि--निश्यय नय के मत पर जब हम विचार करते हैं, तब सिद्ध 
होता है कि--सर्व जीब खिरझ समान हैं| संसारी जीव कम्म-क्षय करन स 
ही सिद्ध होते हैं। अतएव सर्व जीवों की सत्ता एक ही है । इस समाधान के 
विषय पुनः शंका यह उपस्थित होती है कि--अजब सर्य जीव सिद्ध समान हें 
तो फिर अभव्य जीव मोक्ष पद्‌ क्‍यों नहीं प्रात्त करता ? इस के उत्तर में कहा है 
कि--अभव्यात्मा के कमे ही इस प्रकार के होते हैं कि-जिन्हें बह सर्वधा क्षय 
ही नहीं करसकता । यह उस का अनादि काल से स्थ॒भ्नाव ही है । किन्तु सर्च 
जीबों के जो मुख्य आठ प्रदेश हैं, वे एक ही समान होने से सर्वे जीव सिद्ध 
के समान कहे जासकते हैं । अतएव निष्कर्ष यह निकला कि-सर्वे जीवों 
का सस्‍्तारूप गण एक ही है। 

अब सत्य ओर असत्य पक्त विषय कहते हें-जैसकि- 

स्वद्वव्य *, स्वच्तेत्र २, स्वकाल ओर स्थभायष ४ के देखने से निश्चय होता 
है कि सर्व दृब्य अपने गुण से सत्‌ रूप है, परम्तु परद्वव्य १,परक्षेत्र २,.परकाल ३ 
परभाव की अपेक्षा से असत्‌ रूप हैं । 

अय घद द्ब्य में दृब्य क्षेत्र काल ओर भाव विषय कहते हैं । 

स्वद्॒व्य द्वव्य का मूल गुण धर्मास्तिकाय का स्वद्गव्य चलनसद्यायक 
गुण १, अधमोस्तिकाय का स्वद्वव्य स्थिरशुण २, आकाश का स्वद्वव्य अवगाह- 
नशुण ३. कालद्रब्य का स्वद्ृब्य वत्तनालज्षण ४, पुह्लल द्रव्य का स्वद्वव्य मिलना 
आर बिछुड़ना स्वभाव ५, जीव द्रव्य का स्वद्वव्य शानादि चतनालक्तण । 

स्वक्षत्र प्रदेशस्वथ इस प्रकार से है | घमम १, अधमे २, स्वक्तेत्र असंख्यात 
प्रदेश परिमाण हैं । आकाश द्रव्य का स्वच्षेत्र अनंत भदेश है । काल का स्वक्तेतर 
स्तमय है । पुद्धल द्रज्य का स्वज्षेत्र एक परमाणु से लेकर अनंत परमाणु पर्यस्त 
है। जीब द्रव्य का स्वक्षत्र अनंत जीवठव्य ओर अत्येक २ जीव के असेंख्यात 
प्रदेश । स्वकाल अग्ुरुलघु पयोय इस प्रकार से है, जसकि-स्वकाल अगुरू 
लघु पर्याय सवे द्वव्यों में दे किन्तु स्वभाव गुण पयोय:स्े द्ब्यों में स्‍थ २ 
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गुण पयोय सदैध काल विद्यमान रहता है। जैसेकि-घंसे द्रव्य में स्वद्धृव्य स्व- 
ज्षत्र स्वकाल और स्वभाव विद्यमान तो रहता है, किन्तु शेष पांच द्ब्यों का 
गुण पर्याथ उस में नहीं रह सकता। इसी प्रकार अधमे द्रव्य में स्वद्नव्यादि 
स्ारों भाव विद्यमान रहते हैं, किन्तु शेष पांच दब्यों के गुण पयोय नहीं रह 
सकते । जिस प्रकार इन का बणेन किया गया है ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य 
में द्रब्यादि भाव रहते है; किन्तु शेष पांच द्रष्यों के गुण पयोय नहीं रहते 
काल के भाव काल थे रहते हैं पुद्ल के माय पुद्ठल में रहते हैं। जीव के स्वद्ज्य 
स्वत्षेत्र स्वकाल और स्वभाव जीव में रहते हैं शेष पांच दृष्यों के स्वभाव जीय 
द्रव्य में नहीं रह सकते। इसी प्रकार षट्‌ दृव्य स्वगुण की अपेज्ता से सत्‌ रूप 
प्रतिषादून किये गए है। 

अब धकक्‍तंब्य और अ्रवक्‍तव्य पक्ष कहते हैं | 

षद्‌ द्वव्य में ग्रनत गुण पर्याय वक्‍तव्य है अर्थात्‌ वचन से कष्ठा जास- 
कता है और अनंत ही गुण प्योय अवक्ब्य रूप है। जो बचन द्वारा नहीं कहा जास- 
कता, किन्तु श्री केवली भगवान ने सप भाव देखे हुए हैं, परन्तु दृष्ट भावों से 
भी दे अनंतये भाग मात्र कह सकते हैं। इसी लिये वक्कतव्यत्थ और अवक्तव्यत्व 
य दोनों भाव षट्‌ द्वव्य में पड़ते हैं । किन्तु जब नित्य और अनित्य पक्त 
माना ज्ञाता है तब इस पक्ष के मान ने से चतुर्भग उत्पन्न होजाते हैं। जैसेकि- 

१ अनादि अनंत--जिस की न तो आदि है नॉंही अंत है । 

२ अनादि सान्‍्त--आदि तो नहीं है किस्तु अन्त दीखता है। ( मानाजा 
सकता है ) 

३ सादि अनेंत--जिसकी आदि तो मानी जाती है परन्तु अन्त नहीं 
माना जञासकता । 

४ सादिसान्त--जिस की आदि अन्त दोनों। माने जा सके, उसी का 
नाम सादि है। 

परन्तु ये चारों भंग उदाहरणें। द्वारा इस प्रकार प्रतिपादन किये गए हैं 
जसेकि--जीव में शानादि गुण अनादि अनंत है १, भव्य आत्माओं के साथ 
कर्मों का सम्बन्ध अनादि सान्‍्त है २, जिस समय जीव कमे क्षय करके मोक्षपद 
प्राप्त करता है, तब उसमें साद अनत भेग माना जाता है । क्योंकि-कर्मच्षय 
करने के समय की आदि ते होगई, परन्तु मुक्ति पुनराब॒ति बाली नहीं है। अतण्व 
सादि अनंत भंग सिद्ध होगया। चारों गातियों में जो जीव पुनः २ जन्म मरण 
कर रहा है, उस की अपेक्षा संसारी जीवों में सादि सान्‍्त मंग सिद्ध हो जाता है 
जैसेकि-मनुष्य मरकर देवयोनि में चलागया तब देषयोनि की अपेज्ञा मनुष्य भाव 
सादिसान्त पद वाला बनगया इसी प्रकार प्रत्येक द्रब्य कु चिषय जानना चाहिए। 
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इस प्रकार जीव में बतुर्भंग दिखलाए गए । अब अन्य द्वव्यों के विषय चारों 
ही भंग विखलाए जाते हैं। जेसेकि--धममोस्तिकाय में चारों गुण अनादि अनंत 
है, किन्त धर्मास्तिकाय में अनादि सान्‍्त भंग नहीं बन पड़ता | अपिठ॒ स्कन्घ 
देश, प्रदेश, अगुरुलघु इन में सादि सान्‍्त भंग पड़ जता है। किन्तु जीव में धर्मो- 
स्तिकाय के वही प्रदेश सादि अनंत हैं| इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में चतुर्भग 
जानने चाहिएं | आकाशास्तिकाय में स्वगरुण अनादि अनंत हे, किन्तु द्वितीय 
भंग आकाशास्तिकाय में नहीं बन सकता । देश प्रदेश अगुरु लघुभाव सादि 
सान्‍्त है | जीव जे सिद्ध पद्‌ प्राप्त करता है वह सादि अनंत पद वाला हें। 
जाता है। अतणव जिन आकाश प्रदेशों पर जीव अवगाहित हुआ दे वे 
प्रदेश भी सादि अनंत पद वाले हो जाते हैं । भव्य जीव और पुल का सम्ब- 
नथ अनादि सान्‍्त है। परंच पुल द्वव्य के स्कन्ध सादि सान्‍्त पद वाल हानत 
है। सादि अनंत भंग पुठल द्रव्य में नहीं बन पड़ता | काल द्रव्य मे चारों गुर 
अनादि अनेत हैं| पर्याय की अपेक्ता अतीत काल अनादि सान्‍त है किन्तु 
वत्तमान काल सादि सान्‍्त है, अनागत काल सादि अनंत है । जीब द्र॒व्य में 
चारों गुण अनादि अनंत है, भव्य जीव के कार्यों का संयोग अनादि सान्त है । 
चारों गतियों का भ्रमण सरादि सान्‍्त है | किन्तु निवाणपद सादि अनंत है । 

अब द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव में चतुमेंग दिखलाए जाते हैं | जीव 
द्रव्य में ज्ञानादि गण अनादि अनंत हैं। स्व क्षेज जीव के प्रदश असंख्यात है । 
अतः वे सादि सान्‍्त हैं| स्वकाल अगुरूलघु गुण अनादि खान्त हैं| फिर अगुर 
लघु गुण का उन्पन्न होना सादि सानन्‍त है | स्वभाव गण परयोय वह अनादि 
अनंत है। अगुरुलघु सादि सान्‍्त है । धर्मास्तकाय में गातिरुप लक्षण अनादि 
अनंत है| स्वच्तत्र असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण वे सादि सान्‍्त है। स्वकाल स 
फिर अगरू लघु अनादि अनंत है। परन्तु उत्पाद व्यय वे सादि सान्त है। स्वभाव 
अगुरूलघु अनादि अनंत है । स्कन्ध देश प्रदेश अवगाहन मान सादि सान्‍्त है । 

इसी प्रकार अधमोस्तिकाय के विषय में भी ज्ञाज़ना चाहिए। आका- 
शास्तिकाय में स्वद्वव्य अवगाहना ग्रुण वह अनादि अनन्त है। स्वक्तेत्र अनंत 
प्रदेश लोक और अलोक प्रमाण अनादि अनंत है | स्वकाल से अगुरुलघु गुरा 
सर्वथा अनादि अनंत है. परन्तु पदार्थों की अपेज्षा उत्पाद ब्यय भाव सादि 
सान्‍त है। भाव गुण ४ स्केंध अगुरुलघु अनादि अनंत है। देश प्रदेश सादि सान्‍त 
है, किन्तु आकाश के दो भेद है । एक लोकाकाश द्वितीय अलोकाकाश अतः 
लाक का स्कन्ध खादि सान्‍्त है | अलोकाकाश स्कन्ध सादि अनंत है | 

काल द्रव्य में स्वद्रव्य नया वा पुराना वरत्तनागुण अनादि अनंत है। 
स्वक्षेत्र समय वह सादि सान्‍त हे । स्वकाल अनादि अनन्त हे । स्वभाव ४ 
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गुण अगुरुलघु अनादि अनंत है | अतीतकाल अनादि सान्‍त और बक्तेमान 
काल सादि सान्त है, किन्तु अनागत काल सादि अनंत है। पुद्नल द्रव्य में द्रव्यत्व 
भाव से गलन मिलन घमं अनादि अनंत है। क्षेत्र स परमाणु पुद्चल खादि 
न्‍्त हैं| काल से अग्ुरुलघु गुण अनादि अनेत है, किन्तु पुद्धल द्रव्य से उत्पाद 

ओर व्यय धम सादि सान्‍्त है । स्वभाव गुण ४ अनादि अनन्त है। स्कन्घ देश 
प्रदेश अवगाहना मान सादि सानन्‍त है। किन्तु वर्णादि पर्याय ४ सादि सान्‍्त प्रति- 
पादन की गई हैं| इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थों के चार संग वरीन किये गए है । 

अब पद द्रव्य सम्बन्धी चार संग दिखलाये जाते हैं। 

जब हम आकाश द्रव्य पर विचार करते हैं तब यह भली भांति सिद्ध 
होजाता है कि-जो अलोकाकाश है उसमें आकाश द्वब्य के विना अन्य कोई 
ओर द्रव्य नहीं है, किन्तु जा लोक का आकाश है उसमें पद द्वव्य ही सदैव 
विद्यमान रहते हैं । वे कदापि आकाश द्रव्य से पृथक्‌ नहीं होते । अतः वे 
अनादि अनेत है । आकाश क्षेत्र में जीवद्वव्य अनादि अनंत है, परन्तु संसारी 
जीव कम सहित लोक के आकाश-प्रदेशों के साथ उन का जो सम्बन्ध है वह 
सादि सान्‍्त है। 

जा सिद्ध आत्माओं के साथ आकाश प्रदेशों का सम्बन्ध हो रहा है 
वह भी सादि अनंत हैं, अपितु लाक के आकाश के साथ जो पुहल द्रव्य का 
सम्बन्ध है वह अनादि अनंत है, किन्तु जो आकाश प्रदेश के साथ परमाणु 
पुद्दल का सम्बन्ध है, वह सादि सान्‍्त है । 

इसी प्रकार धर्मास्तिकाय का सम्बन्ध सर्व जीवों के साथ जानना 
चाहिए | अपितु अभव्य आत्माओं के साथ पुद्ल द॒ृब्य का सम्बन्ध अनादि 
अनन्त है। क्‍्योंकि--अभव्यात्मा कदापि कर्मक्षय नहीं कर सकता है अपितु 
भव्य आत्मा कम क्षय कर जब माक्षपद प्राप्त करेगा तव उसके साथ कर्म्मों 
का सम्बन्ध अनादि सान्‍त कहा जाता है। तथा निश्चय नय के मत से पट 
द्ृब्य स्वभाव परिणाम से परिणत हैं | इस करके ये पारिणामी हैं अतः वे 
परिणाम सदा नित्य हैं। इस लिये पद दृब्य अनादि अनंत हैं । अपरं च जीव 

य ओर पुद्नलद्रब्य का जो मिलने का परस्पर सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध परि- 

णामी है । सा वह परिणामिक भाव अभव्य जीव का अनादि अनेत है । भव्य 
जीव का अनादि सान्‍त है | किन्तु पुहलद्॒ब्य की परिणामिक सत्ता अनादि 
अनंत है। अपितु जो परस्पर मिलना और 'वैछुड़ना भाव है वह सादि सान्‍्त है। 
अतणएव जब जीव ओर पुद्टल का परस्पर सम्बन्ध है तव ही जीव में साक्रियता 
होती है, परन्तु जिस समय जीव कर्मो से रहित हो जाता है, तब वह अक्रिय 
हो जाता है | परन्तु पुह्नलद्वव्य सदेव काल साक्रियत्व भाव में रहता है । 
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अब एक और अनेक पक्त से निश्चय ज्ञान कहने के वास्ते नय कहते हैं। 

स्व द्वव्यों में अनेक स्वभाव हैं । वे एक वचन से कद्टे नहीं जाते 
अतएच परस्पर सात नय कहे जाते हैं। परन्तु मूलनय के दो भेद हैं जैसेकि- 
एक द्रव्याथिक नय * द्वितीय परयोायार्थिक नय २ । द्वव्यनय- उत्पाद व्यय 
पर्याय को गौण भाव से द्वव्य के गुण की सत्ता के; ग्रहण करता है, परन्तु उस 
द्रव्याथिकनय के दश भेद प्रतिपादन किये गए है जैसेकि-- 

१ नित्य द्रव्या्थिकनय--सर्व द्रव्य नित्य हैं, अगुरुलघु और वह क्षेत्र 
की अपेक्षा नहीं करता है । अतः वह मूल गुण की ग्रहण करता है । इसलिये 
वह एक द्रव्यारथिकनय हे । 

२ सत्‌ द्वव्याथिकनय--ज्ञानादि गुण क देखने से सर्व जीव एक समान 
हैं। इस से सिद्ध होता है जीव एक ही हैं, जो स्वठ्वव्यादि को ग्रहण करता हैं 
वद्दी सत्‌ द्ृव्यार्थिकनय हे । 

३ वक्कव्यद्रव्याधिक--जिस प्रकार “ सत्‌ द्रव्यलक्षणम्‌” इस में जा कहने 
योग्य है उसी को अगीकार करना है उसी का नाम वक्तव्यद्र॒व्याथेंक है । 

४ अशुद्ध द्रव्याथिकनय--जैस अज्ञान युक्त आत्मा का अज्ञानी कहा 
जाता है । 

५ अन्यद्रब्याथिकनय--सर्वे ठव्य गुण ओर पर्याय स युक्त हैं | 

६ परमद्रव्याथिक--सर्व द्वब्यों की मूल सत्ता एक है । 

७ शुद्धद॒व्यार्थिक--सवे जीवों के आठ रुचक प्रदेश सदा निर्मेल रहते है । 

८ सत्तादव्याथिक--सर्व जीवों क असंख्यात प्रदेश समान ही हातहें। 

६ परमभावश्नाहिकद्रृब्याथिक--गुण ओर गुण्णी द्वव्य एक होता है। जसे 
आत्मा अरूपी है। 

१० गुणद्र॒व्यारथिक-प्रत्येक द्रव्य स्वणुण से युक्त है। 

इस प्रकार द्रव्याथिकनय के दश भद प्रातिपादन किय गए है, किन्‍त 
अब पर्यायाथिक नय विषय कहते है-क्योंकि-जा पर्याय का ग्रहण करता हे 
डसी का नाम पर्यायार्थिक नय है: सो पयोयार्थिक नय के ६ भद्‌ वर्णन किय 
गए है । जैसे कि-- 

१ द्रव्यपर्याय--भव्य पर्याय और सिद्ध पर्याय । 

२ द्व्यपयाय--आत्मीय प्रदेश समान | 

३ शुणपर्याय--जो एक गुण से अनक गण हो जस-घर्मादि द्वब्य के 

गुणों से अनेक जीव और पुद्वल द्वव्य को सहायता पहुंचती है | 

४ गुणव्यंजनपर्याय--जैसे-एक गुण के अनेक भेद सिद्ध हो जाते हैं ! 

५ स्वभावपर्याय--अगुरुलघु भाव | 


( शरछ३ ) 


ये पांच पर्याय सब द्वव्य में होते हैँ किन्तु ६ विभावपर्याथ जीव और 
पुद्नल में ही होती हे-जैसे विभावपर्याय के वशीभूत होकर जीव चारों 
गति में नाना प्रकार के रूप धारण करता हैं और पुद्नल द्रव्य में विभाव 
पर्याय स्कन्ध रूप होती हे । अपरंच पदपयांय निश्न प्रकार से और भी 
कथन किये गए हैं। जैसे कि-- 

१ अनादिनित्य पर्याय--जैसे मेरु पवैत प्रमुख । 

२ सादि्नित्य पर्योय--सिद्धभाव । 

३ अनित्य पर्याय--समय २ पद द्वव्य उत्पाद और व्यय धर्म युक्त हैं। 

४ अशुद्धनित्यपयाय--जैसे जीव के जन्म मरण ! 

४ डपाधिपर्याय- जैसे जीव के साथ कर्मो का सम्बन्ध । 

६ शुद्ध पर्याय--जो द्वव्यों का मूल पर्याय हैं । वह सब एक समान ही 
होता है | इस प्रकार पर्याय का वर्णन किया गया है । 

सो पंचास्तिकाय रूप धर्म में सर्व द्रव्य और गुर पर्याय का वर्सन 
किया गया है | साथ ही छ्लेय ( जानन योग्य ) रूप पदार्थों का सविस्तर रूप 
बर्णन किया गया है । अतएव यह जगत्‌ पद द्वव्यात्मिकरूप स्वतः सिद्ध है ! 

दश प्रकार के धर्म का स्वरूप सेक्षेप से इस स्थान पर वर्णन किया है 
परन्तु उक्त धर्मों का सविस्तर स्वरूप यदि अवलोकन करना हो ते जैन- 
आगम तथा जैन-अ्न्थो में देखना चाहिए । वहां पर बड़ी प्रवल युक्तियों से 
उक्त धर्मों का स्वरूप प्रतिपादन किया है, परन्तु इस स्थान पर तो केवल 
दिग्दशन मात्र कथन किया है। आशा हे भव्य जन जन-आगमों द्वारा उक्त 
धर्मों का स्वरूप देख कर फिर हेय ( त्यागन याग्य ) शेय ( जानन योग्य ) 
आर डपादेय ( अहण करने याग्य ) पदार्थों का भली भांति समझ तथा 
धारण कर निर्वाण पद के अधिकारी वनेंग « 

इति श्रीजन-तत्त्वकलिकाविका् अस्तिकाय एवं दशविवधमवर्णनात्मिका 
पृप्रा कलिका समाप्ता । 





९ 


(क] | 
अथ सप्तमी कालका । 
पूर्व कलिकाओं में दश प्रकार के धम का संक्षेपता स वर्शन किया गया 
है । इस कलिका में जेन-शाखानुसार लोक (जगत) के विषय में कहा जाता 
है क्योंकि-बहुतसे भव्य आत्माओं को इस बात की शंका रहा करती हैं कि- 
न-मत वाले जगद॒त्पत्ति किस प्रकार से मानते दे ? तथा कातिपय तो शास्त्रीय 





( रछ४ड ) 


ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जैनमत को नास्तिकों की गणना में गणन 
करते हैं । 

यद्यपि उन के कुतकों से जैन-मत के सम्यग्‌ सिद्धान्त को किसी प्रकार 
की भी ज्ञाति नहीं पहुंचती तथापि अनभिज्न आत्माओं की अनाभिज्ञता का भली 
प्रकार परिचय मिल जाता है । 

सो जिस प्रकार जैन-सिद्धान्त जगत्‌-विषय अपना निर्मल ओर सद्‌ 
युक्तियों से युक्त सिद्धान्त रखता है उस सिद्धान्त का शाख्रीय प्रमाणों से इस 
स्थान पर दिग्दशन कराया जाता है । 

यह बात जैन-सिद्धान्त पुनः २ विशद्‌ भावों से कह रहा है कि-इस 
अनादि जगत्‌ का कोई निर्माता नहीं है । जैन-मत का यह कोई आग्रह ता है 
ही नहीं कि-निमाता होने पर निर्माता न माना जाए: परन्तु युक्ति बा आगम 
प्रमाणों से निर्माता सिद्ध ही नहीं हो। सकता । इतना ही नहीं किन्तु निर्माता 
ऐसे ऐसे दूषणों से श्नखित हो जाता है जिससे वादी लागों को निर्माता का 
शुद्ध रखने के लिय नाना प्रकार की निवेल और असमर्थ कुयुक्कियों का 
आश्रय लेना पड़ता है । अतएव पक्तपात छोड़ कर अब इस स्थान पर जैन- 
जगत्‌ के विषय को ध्यानपूर्वक अलुभव द्वारा विचार कर पटन कीजिये 
साथ ही सत्यासत्य पर विचार कीजिये। क््योंकि-आस्तिक का कतंव्य है 
कि-सर्व भावों पर भली प्रकार से विचार करे। 

अणादीयं परिणाय अणवदग्गेति वा पुणो 
सासय मसासए वा इति दिद्ठिं न धारए । 
सृत्रकृतागसत्र हितीय श्रतस्कन्ध अ, ५ गा, २॥ 

दीपिका टीका-(असादीयमिति) अनादिक जयत्‌ ग्रमागेः साख्याभिप्रायेश परेक्षाय 
अनवदग्रमनंतं च तन्‍्मत एवं । ज्ञात्वा सवमिद शाश्वत बोद्ामप्राये वाइ्शाश्वते इति दृष्टि ने 
घारयेत्‌ एन पत्ते नाइश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ-इस गाथा में इस वात का प्रकाश किया गया है कि-अनादि 
ओर अनंत संसार को भली प्रकार जान कर फिर सांख्यमत के आश्रित हा 
कर सच पदार्थ एकान्त शाश्वन हैं और बोौद्ध-मत के आश्रित हाकर सर्च पदार्थ 
एकान्त अशाश्वत हैं: इस प्रकार की दष्टि धारण न करनी चाहिए । क़्योंकि- 
सांख्यमत का यह सिद्धान्त है कि-सर्वे पदार्थ एकान्त भाव से शाश्वत हैं 
ओर बोद्धमत का सिद्धान्त हे कि-सर्व पदार्थ क्षणविनश्वर है | जब हम 
दोनों सिद्धान्तों को एकानत नय से देखते हैं। तब उक्त दोनों सिद्धान्त सद्‌ 
युक्षियों स गिर जात हैं| क्योंकि-सांख्यमत का शाश्वतवाद और वौद्धमत का 


( श४५ ) 


जणाविनश्वथर वाद दोनो वाद ही युक्तियों के सहन करने में अशक्क हैं । 
अब इसी बात को शास्त्रकार वर्णन करते हैं जैसेकि- 


एएहिं दोहि ठाणेहिं ववहारो ण॒ विज्जई 
एएहि दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु जाणए। 


सूत्रकृतांगसत्र द्वितीयभ्रुतस्कन्त्र अ, ५ मा, ॥ ३ ॥ 

दीपिका-( एएहिति ) एतान्यां एकान्ते नित्य ग॒कान्तमनित्य चति द्वाभ्यां स्थानाम्यां 
व्यवहारों न विद्यते । एक्रान्तनित्ये एकान्तानित्ये च वस्तुनि व्यवहारें व्यवस्था न घटत इत्यथः॥ 
तस्मदितान्यां स्थानाभ्यां स्वीकृताभ्यामनाचार जान॑।यात्त ॥ ३ ॥ 

भावार्थे--उक्क दोनों पक्त८ के एकानत मानने सत्र व्यवहार क्रियाओं का 

सर्वथा उच्छेद हो जाता है. क्योंकि जब स्व पदार्थ एकान्त नित्यरूप स्वीकार 
किये जाये तब जो नूतन वा पुरातन पदार्थों का पर्याय देखने में आता हैं 
यह सर्वथा उच्छेद हो जायगा। तथा किसी भी पदार्थ को व्यवहार पक्त भें उत्पाद 
ओऔर व्यय घमं वाला नहीं कहा जासकेगा | जब पदार्थों का उत्पाद और व्यय 
अर्म सर्वेथा न रहा तब पदार्थ कवल अच्युतानुत्पन्नस्थिरैक स्वभाव वाल सिद्ध 
हो। जायेगे। परन्तु देखने में एस आते नहीं हैं। अतएव एकान्त नित्य मानने 
यर व्यवहार पक्त का उच्छेद होजाता है । 

यदि एकानत अनित्यता ग्रहण की जाए तव भी वह पक्त युक्षियुक्क नहीं 
है | क्योंकि जब पदार्थ एकानत अनित्यता ही धारण किये हुए है, तब भवि- 
ग्यत्‌ काल के लिये जा घट, पट, धन धान्यादि का लाग संग्रह करते हैं व 
अनर्थक सिद्ध होंग। यदि पदार्थ क्णविनश्वर धर्म चाल हैं तव वह किस 
प्रकार संग्रहीत किये हुए स्थिर रह सकेंगे? परन्तु व्यवहार पत्त में देस्खा जाता है 
कि-लोग व्यवहार पतक्त क आश्रित होकर उक्त पदार्थों का संग्रह अवश्यमव 
करते हैं, अतएव एकान्त अनित्यता स्वॉकार करने पर भी व्यवहार में विरोध 
आता है ! 

इसालिये जैन-दशन न एकान्त पक्त के मानन का निषध किया है । 
परन्तु जब हम स्यादाद के आश्रित होकर नित्य ओर अनित्य पर विचार 
करते हैं तब दोनों पक्त युक्तियुक्त सिद्ध हा जाते है. जैसे कि जब हम पदार्थों 
के सामान्य घमें क आश्रित हाकर विचार करते हैं तब पदार्थ नित्यरूपच्व 
धारण करलेते हैं अर्थात्‌ पदार्थोंके नित्य धर्म मानने में कोई आर्पात्त 
उपस्थित नहीं होती । क्योंकि सामान्य घर्म पदार्थों में नित्य रूप सर रहता 
है तथा जब हम पदार्थों के विशेष रूप धर्म पर विचार करत है तब प्रत्येक 
गदाथ की अनित्यता देखी जाती हे क्यों कि विशेष अश के गहण करने से 


( श४छद ) 


ही व्यवहार पक्त में पदार्थों की नूतनता वा पुरातनता प्रतिक्षण दृष्टिगोचर 
होती रहती है | अतएव जैन-दशन ने स्याद्धाद के आश्रित होकर उक्त दोनों 
पक्ष उक्त ही प्रकार से ग्रहण किये हैं | आहत दशेन प्रत्येक पदार्थ की उत्पाद, 
व्यय और घ्रोव्यरूप तीनों दशाएँ स्वीकार करता है । 


जब प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और अभ,्रौव्यरूप गुण वाला है तब उस 
पदार्थ में नित्य ओर अनित्य ये दोनों पक्ष भली प्रकार से माने जा सकते हैं। 
ऐसा मानने से व्यवहार पक्त में कोई भी विरोध भाव उपस्थित नहीं होता। 
जिस प्रकार पदार्थों के वेषय में कथन किया गया है उसी प्रकार जगत्‌ 
विषय से भी जानना चाहिए। 
यदि इस विषय में यह शंका की जाए कि जब जगत्‌ का जन-मत में 
कोई भी निर्माता नहीं मानागया हे तब जगत्‌ के विषय में नित्यता और 
आनित्यतारूप धर्म किस प्रकार माने जा सकेंगे? इस विषय में जेन-मत को 
उक्त दोनों धर्मों मं स कवल एक घधमे को ही स्वीकार करना पड़गा | जब एक 
घमं स्वीकार किया गया तब वह धर्म एकान्त होने से युक्तियुक्त नहीं रहेगा । 
जब वह धर्म युक्ति का सहन न कर सका तय जेन-मत का काई भी युक्तियुक्त 
सिद्धान्त नहीं ठहरगा | इस शंका का समाधान यो है कि-जेनमत मे नित्यता 
ओर अनित्यता रूप दोनों घमे जगत्‌ विषय में स्वीकार किये गए हैं जा 
युक्तियुक्त हाने स सर्वेप्रकार स माननीय सिद्ध हात है | यद्यपि जनमत ईश्वर 
को जगत्‌-कर्ता स्वीकार नहीं करता तथापि प्रत्येक पदार्थ को उत्पाद व्यय और 
श्रोव्य धर्म वाला मानता है। निम्न पाठ के दखने स स्व शेकाओ का समाधान 
हो जायगा | तथा च पाठः-- 
तेण कालेण तेण समएणं समणे भगवं महावीरे वियडभोती यावि 
होत्था तएणं समणस्स भगवओं महावीरस्स वियद्व भोगियस्स सरीरं ओ- 
राल सिंगार॑ कन्नाणं सिवेधएणं मंगल सास्सिरीयं अणशलंकिय विभूसिय 
लक्खण वंजण गुणोववर्य सिरीए अतीव २ उवसोभेमाणे चिद्दद | तएखां 
से खदए कच्चायणस्स गोत्त समणस्स भगवआओ महार्वरस्स विय्ट भोगिस्स 
सरीरं ओरालं जाव अतीव२ उवसोभेमाणं पासइरत्ता हद्ठ तद्द चित्तमाण[दिए 
पीइमणे परम सोमास्सिए हरिस वस विसप्पमाणाहियए जेणेव समझणे भगवं 
महावीरे तणेव उवागच्छद्रत्ता समणं भगव॑ महावीर तिक्खुत्तों आया- 
हिणे प्पयाहिणं करेइ जाव पज्जुवासई । खंदयाति समणे भगव्र॑ं महावीरें 
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खंदय कच्चाय० एवं वयासी-से न्‌रुं तुम खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिंगल- 
एणं णियंठेणं वेसालिय सावएणं इशमक्खेव पुूच्छिए मागहा | कि सअंत 
लोए अणते लोए एवं त॑ जेणेब मम अतिए तेणेव हष्बमागए, से नूर खं 
दया । अयमदठे समद्ठे  हंता अत्थि जे वियते खेंदया। अयमेयारूवे अब्भात्थिए 
चित्तिए पात्थिण मणोगए संकप्पे सम॒प्पाज्जित्था-फिं स अंते लोए अर्णते 
लोए १ तस्स वियणं अयमठे-एवंखलु मए खंदया ! चउव्विहे लोए पन्‍नत्ते 
तंजहा-दव्वओो खत्तओ कालओ भावओ ! दव्वओर्ण एगे लोए स अंते ? 
खत्तओण लोए अंसंखेज्जाओ जोयण काडाकोडीओ आयाम विक्खंभेख 
असंखेज्जाओ जायण काडा कोडीओ परिक्खेवेणं पशञ्रत्थिपुणसे अंतेर काल- 
आ ण॑ लोएण कयाविण आसी न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति 
भर्विंसु य भव॒ति ये भाविस्सइ य धुवे खितिय सासमए अक्खए अव्वए अवहिए 
णिच्च खात्थिपुणसे अते ॥३॥ भावओ ण लोए अणंता वएण पज्जवा गंध० 
स्स० फास पज्जवा अशंता संठाशपज्जवा अणंता गुरुपलहुय पज्जवा 
अणंता अगुरुपलहुय पज्जवा नत्थिपुण स अते ४ सेत॑ खेदगा ! दव्वओो 
लोए स अंत खत्तओं लोए स अंत कालओ लोए अणंते भावओो लोए 
अणंते । 
व्याख्याप्रज्ञप्तिसत्र शत्तक २ उद्देश ॥१॥ स्वेकक्चरितत । 
भावाथ-जिस समय स्कन्धक परिप्राजक श्रीध्रमण भगवान महावौर 

स्वामी के समीप प्रश्नों का समाधान करने के वास्त आए, उस समय श्रीश्र- 
मण भगवान महावीर स्वामी नित्य भाजन करने वाले थ अथात्‌ अनशनादि 
बतों से युक्ल नहीं थ | अतः उस समय अमण भगवान महावीर स्वामी नित्य 
आहार करने वालों का शगीर प्रधान जैसे >्टगारित होता है अतः संटरगारित 
कल्याण रूप, शिवरूप, धन्यकारी मंगलरूप शरीर की लच्मी स युक्त विना 
अलंकारों से विभूषित लक्षण और व्यंजनों से उपेत लक्ष्मी द्वारा अतीब 
सोदयेता प्राप्त कर रहा था अर्थात्‌ सादयेता को प्राप्त हे रहा था। तद्नन्तर 
वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्धक अ्रमण भगवान्‌ नित्य आहार करने वालों के 
घधान याबत्‌ अतीय उपशोभायमान शरीर को देख कर हर्षचित्त वा संतुए 

पर १ 'वियह भोईत्ति' ब्याइते २ सर्य भुडक्ले इत्पेब शाले व्याइनमोजोी प्रातदिनभोजीत्य् :4 
अभयदेवीया बृति ४ 


( रेप ) 


होकर प्रीतियुक्क मन तथा परम सोमनास्यिक से हर्ष के वश होकर हृदय जिस 
का विकसित होगया फिर जहाँ पर श्रमण भमवान्‌ महावीर स्वामी विराज- 
मान थे वहाँ पर आकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को तौन बार आद- 
ख़िण प्रदाक्तित करके यावत्‌ पयुंपासना करन लगा । तब अ्रमण मगवान 
महावीर स्वामी कात्यायन गोत्रीय स्कन्‍न्धक को स्वयमेव इस प्रकार 
कहने लगे कि-द्वे स्कन्‍्धक ! श्रावस्ती नगरी में पिंगल निश्रेन्थ बैशालिक भ्रावक 
के द्वारा यह आजक्तेप पूछ जान पर कि- है मागध _! लोक सान्‍्त हैं किया 
अनंत यावत्‌। उक्त प्रश्न के उत्तर का पूछने के लिये ही क्या तू मरे सर्मीप शीघ्र 
आया है क्या यह निश्चय ही, है स्कन्‍्धक ! अथसमर्थ है अर्थात्‌ ठीक है? 
स्कन्धक परिव्राजक ने उत्तर में कहा कि-हे भगवन्‌ ' हाँ यह बात ठीक है । 
श्री भगवान फिर कहते हैं कि-हे स्कन्‍्धक ! जो तेरे इस प्रकार अध्यात्म 
विचार, चिंतित प्राथित-मनोगत संकल्प उत्पषक्न हुआ कि-लोक सान्‍्त है वा 
अनंत ? उसका विवरण इस प्रकार है। हे स्कन्‍्धक ! मेन चार प्रकार से 

लोक का वर्णन किया है जैसे कि-द्वव्य से, क्तत्र से काल से और भाव स। 

सा द्रव्य से लोक एक है अ्रतः सान्‍त है । क्षत्रस लोक असेख्यात कोटा- 
कोटि योजनों का लम्बा वा चोड़ा अर्थात्‌ आयाम विष्कंभ वाला है इतना ही 

नहीं किन्तु असंख्यात काडाकाड याजनों की परिधि वाला। है अतः क्षत् 

से भी लाक सान्‍त दे २। किन्तु काल से लोक एस नहीं है कि- भूत काल में लाक 

नहीं था, वर्तमान काल में नहीं है, तथा भविष्यन्‌ काल में लोक नहीं रहेगा 
परंच भूत काल में षद द्वव्यात्मक लाक विद्यमान था । वत्तेमानकाल 
में लोक अपनी सत्ता विद्यमान रखता है ओर भाविष्यत्‌ काल में लाक 

इसी प्रकार रहेगा । सो अचल हान सर लाक धव हे। प्रतिक्षण सद्भावता रखन 

से लाक शाश्वत है | अविनाशी होन स लाक अक्षय है । प्रदर्शा क अब्यय 

होने से लाक अव्यय है अन्त पर्याओं के अवास्थित होने स लोक अवस्थित 

है। एक स्वरूप सदा गहन से लाक नियत है तथा सर्व काल में सद्भाव रहन रे 
लोक नित्य है अतः काल स लाक अनंत है अर्थात्‌ काल स लोक की उत्पत्ति 

सिद्ध नहीं हातती ॥ ३॥ भाव से लोक अनंत बणणों की पर्याय, अनंन गंध की 
पर्याय, अनेत रस की पर्याय ओर अनेत स्पशे की पर्याय अनंत संस्थान की 

पर्याय, अनंत ग्रुरुक-लघुक पर्याय, अनंत अगुरुक लघुक पर्याय अर्थात्‌ बाहर 
स्कन्ध वा सूक्ष्म स्कन्ध तथा अमूर्तिक पदारथा की अगुरुकलघुक पर्यायों के 
धारण करन से लाक का अत नहीं है अर्थात्‌ लाक अनंत है | अतः हे स्कन्धक ' 
द्र्व्य स्‌ लोक सान्‍त चेत्र से लोक सान्‍त काल से लोक अनन्त भाव सर लाक 
अनंत है। 
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सो उक्त सूजपाठ के देखने से यह बान स्वतः सिद्ध है 
काल की अपेक्षा से यह लोक उत्पात्ति और नाश से रहित है क्योंकि 
प्रामभाव के मानने से प्रध्वंसाभाव अवश्यमेब माना जा सकेगा । जिसका 
प्राभगाव ही सिद्ध नहीं होता है उस का प्रध्वंसाभाव किस प्रकार माना 
जाए ? हो, यह बात भली भाँति मानी जासकती है कि-प्रत्येक पर्याय उत्पस्ति 
ओर विनाश धर्म वाली है किन्तु पर्यायों ( दशाओं ) के उत्पन्न और विनाश 
काल को देखकर द्रव्य पदार्थ उन्‍्पात्ते और नाश घर्म वाला नहीं माना जा 
सकता । जैसे कि-जीव द्रव्य नित्य रूप से सदेव काल विद्यमान रहता है 
किन्तु जन्म ओर मरण रूप पर्यायों की अपेक्षा स एक योनि में नित्यता नहीं 
रख सकता | इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए । 

यदि ऐसे कहा जाय कि-सवव पदार्थ उत्पात्ति घमे वाले £ैं तो फिर भला 
कर्ता के बिना जगत उत्पन्न कैसे हेगया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता 
है कि-कया प्रकति परमात्मा और जीव पदार्थ भी कतो की आवश्यकता 
रखते हैं अधात इन की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ? 

यदि एस कहा जाए किये तोनी पदार्थ अनादि हैं, अतः इन की 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, ता इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-इसी 
प्रकार काल से जगत्‌ भी अनादि है; क्योंकि--जगत्‌ भी पद्द्वव्यों का समूह 
रूप ही है | अपितु जा पयाय है बह सादि सान्‍त है । इसलिये जगत्‌ में नाना 
प्रकार की रचना दश्टिगाचर हो रही हैं । 

जैन-शास्त्रों न एक लोक के तीन िभाग कर दिए है, जसे कि--ऊध्वे- 
लाक १, मध्य लाक २ ओर अधालाकऋ ३ | ऊध्च लाक में २६ देवलोक है; जिन 
का सविस्तर स्वरूप जैन-सूत्रों ल जानना चाहिए | वहाँ पर देवों के परग 
ग्मणीय विमान हैं। वीर 

निर्यकूलोक में असंख्यात ढाप समुद्र हैं, जो एक से दूसरा आयाम 
केष्कम में दुगुणा २ विस्तार वाला है। उनमें प्रायः पशु और ( वानव्यन्तर ) 
वानमंतर दवों के स्थान हैं, किन्तु तियक लोक के अढ़ाई छीप में प्रायः तियेश्व 
और मनुष्यों की वस्ति छे | इसी लिये इन्हें मनुष्यक्षेत्र तथा समयक्षेत्र भी कहते 
हैं। क्योंकि--समय-विभाग इन्हीं क्षत्रो ले किया जाता हे मनुष्य और तियेच। 
का इस में विशेष निवास है । 

इन क्षेत्रों में दो प्रकार से मनुष्यों की वस्ति मानी जाती है | जैसे कि-- 
कमैभूमिक मनुण्य ओर अकमेभूमिक मनुष्य । जे! अकमेभूमिक मलुष्य होते 
हैं घ तो केवल कछप वृक्षों के सहारे पर ही अपनी आयु पूरी करते हैं। 
इन की सबे प्रकार से खाद्य पदार्थों की इच्छा कल्पवृत्ष ही पूरी करदेते हे, 
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परम खुखमय जीवन को व्यतीत करके अत समय झूत्यु धर्म को प्राप्त होकर 
स्वर्गारोहण करते हैं । किन्तु जे! कर्मभूमिक मनुष्य हैं उनके आये और 
अनाये इस प्रकार दो भेद माने जाते हैं। परन्तु मजुप्यजाति एक ही है । 

जैन शास्त्र जाति पांच प्रकार से मानता है। जाति शब्द का अथे भी 
वास्तव में यही है कि--जिस स्थान पर जिस जीव का जन्म हो फिर वह 
आयुभर उसी जाति में निवास करे | सो पाँच जातियां निम्न प्रकार से वर्णन 
की गई हैं जैसे कि-- 

१ एकेन्द्रिय जाति-जिन जीवों के कवल एक स्पर्शीन्द्रय ही है जैसे कि- 
पृथिवीकायिक - मिट्टी के जीव, अप्कायिक--पानी के जीव, तेजोकायिक-- 
अग्नि के जीव, वायुकायिक--वायुकाय के जीव, वनस्पातिकायिक--वनस्पति 
के जीव । इन पाँचों की स्थावर संज्ञा भी है। प्रथम चारों में असंख्यात जीव 
निवास करते हैं ओर वनस्पति में अनंत आत्माओं का समूह निवास 
करता है। 

२ द्वीन्द्रिय जाति--जिन जीवों के केवल शररर और मुख ही होता है 
उन को ह्ीन्द्रिय जीव कहते हैं | जैसे कि--सौीप, शंख, जोक, गेडोया , कपर्दिका. 
कौड़ी इत्यादि । 

३ औलन्द्रिय जाति--जिन जीवों के शरीर, मुख और नासिका य तीन 
ही इन्द्रियां हो जैसेकि--पिपीलिका ( कीड़ी ) ढारा, खुरसली, जूँ ओर 
लिक्षा ( लीख ) आदि । 

४ चतुरिन्द्रिय जाति--जिन जीवों के केवल चारों इन्द्रियां हो: शरीर. 
मुख, नासिका और चज्ु:। जैसे कि--मक्तिका, मशक ( मच्छुर ) पतंग, विच्छु 
( वृश्चिक ) इत्यादि । 

४ पंचन्द्रिय जाति--जिन आत्माओं क पाँचों इन्द्रियां हों। जसाकि-- 
शर्यर, जिह्वा, नासिका, चच्चु ओर श्रात्र (कान वा करे) । जैसे फि--नारकीय, 
नियेक्‌, मल॒ुष्य और देवता । य सब पंचेन्द्रिय होते हैं । 

सो किसी प्रकार भी जाति परिवर्तन नहीं हा सकती । जिस जाति का 
आत्मा हो वह उस जन्म पर्यन्त उसी जाते में रहेगा; किन्तु विना जन्म मरण 
किये एकेन्द्रियादि जाति में से निकल कर द्वीन्द्रियादि जाति मे नहीं जा सकता। 
किन्तु जो वरणव्यवस्था हे वह जैन-शास्त्रों ने कर्माठुसार प्रतिपादन की 
है। जसाकि-- 

कम्मुणा बभणो होइ कम्मुणा होइ खात्तिओ । 
बईस्सो कम्मुणा होइ सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ 


उत्तराध्ययन सत्र अआ,२० गाथा-३३१ | 


( २४१ ) 


भावार्थ-कर्मों से ब्राह्मण होता। है जैसेकि--“अध्यापनं, याजन॑ अतिग्रहो 
त्रह्मणानामेव/ अध्यापनदुक्ति, याजनकर्म और प्रातिग्रह कर्म अर्थात्‌ पढ़ाना, 
यज्ञ करना, दान लेना, इत्यादि कर्म ब्राह्मणों के होते हैं । इस का सारांश इतना 
ही है कि-पूजा के लिये शान्ति के उपायों का चिन्तन करना तथा संतोष वृक्ति 
द्वारा शान्त रहना, यह कम ब्राह्मणा के प्रतिपादन किये गये हैं किन्तु 
भूतसरज्ञषण शस्त्राजोबन सम्पुरुषोपकारों दीनोद्धरणं रणोइप्रलायने चेति क्षत्रियाणाम'? 
प्राणियों की रक्ता, शस्त्रद्धारा आजीवन व्यतीत करना, सत्पुरुषों पर 
उपकार करना, दौनो का उद्धार करना अथात्‌ उनके निवाह के लिये कार्य-क्षेत् 
नियत कर देना संग्राम से नभागना इत्यादि कार्य ज्षत्रियों के होते हैं। 
“वाताजीवनमाबिशिकपूजन सन्नप्रपापुगयारामदयादानादिनिर्मापणं.. च विशाम” .. क्षिकर्म 
ओर पशुओं का पालना, आजब भाव रखना, पुरयादि के बास्ते अन्न 
दानादि यथा शक्ति करना आप्गमादि की रचना इत्यादि ये सब कर्म वैश्यों के 
होते हैं। “त्रिवर्णोपर्जीवन कारुकुशाल्यकर्मपुग्यपुटवाहन॑ श॒ुद्राणाम' तौनों बरणों 
की सेवा करनी, नक्तेकादि कर्म, भिक्तुओं का उपसेवन दइृयादि कार्य 
शूद्वों के होात हैं । 
जाति परिव्रत्तनशील नहीं हाती, किन्तु कर्मों के आश्रित होने से बरे 
परिवर्तनशील माना जा सकता है | क्योंकि-जाति की प्रधानता जन्म सत 
मानी ज्ञाती है ओर बरी की प्रधानता कर्म से मानी जाती है जेसे कि- 
एकेद्रियादि चतुरिन्द्रिय जाति वाले जीव मोक्ष गमन नद्दीं कर खकते। केवल 
पंचन्द्रिय मनुप्यजाति ही माक्ष प्राप्त करन के योग्य है । 
अपरंच वर्ण की काई व्यवस्था नहीं बांधी गई है । जसे कि-अमुक चण 
वाला ही माच्त जा सकता हें अन्य नहा।। क्याक-माक्ष ता केवल सम्यगूदशन- 
ज्ञानवारित्राश मेक्षमागः:” सम्यग दशन, सम्यग शान ओर सम्यग चारित्र के ही 
आश्रित है, न तु च्े व्यवस्था के आश्रत । यदि कोई कह कि-शास््रों मे 
जाउरसपस्ने.. कुलसेपन्न ” इत्यादि पाठ आते हैं जिन का यह अथे है कि जाति 
पन्‍न अर्थात्‌ माता का पक्ष निमेल और पिता का पक्ष कुल संपन्‍न। तब इनका 
कया अथ माना जायेगा ? इस का उत्तर यह ह कि-ये सब कथन व्यवहारनय 
के आधित होकर ही प्रतियादन किये गये हैं। किन्तु निश्चय नय के मत मे 
जा जीव सम्यगदशनादि धारण कर लेता है बही मोक्ष गमन के योग्य 
होजाता है । 
आांगे सस्यगदशन में नव तत्त्व का सम्यग प्रकार सर विचार किया 


१ ये सब सूत्र, ७-८5-६ और ३० व सौतिव्राक्याशूत के अयी समुददेश के द ॥ 


( २४२ ) 


जाता है जैसे कि-जीव तत्त्व २, अजीब तत्त्व २, पुण्य तत्त्व ३, पापतत्त्व ४, 
आश्रवतत्त्व ५, संवरतत्त्व ६, निर्जरातत्त्व ७, बंधतत्त्व ८, और मोक्षतत्त्व & । जिस 
का संक्षेप स्वरूप निम्न प्रकार से जानना चाहिए । जैसे कि-- 

जीवतत्त्व-जिसमें वीये ओर उपयोग की सत्ता मानी जाए और व्याव- 
हारिक दृष्टि स चारों सज्ञाओं का अस्तित्वमाव अवलोकन किया जाए उसी 
का नाम जीवतच्त्व है। जलेकि-“आहार संज्ञा” जो आत्मा अपने आहार की 
आशा रखते हो । यद्यपि कोई २ आत्मा तो प्रत्यक्ष आहार संज्ञा वाले दृष्टि 
गंा।चर होते है तथापि-एकन्द्रिय आत्मा अनुमान प्रमाणादे द्वारा आहार 
संज्ञा वाले सिद्ध होते हैं क्योंकि जब वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों को 
उन की इच्छानुसार आहार की प्राप्ति होजाती है तब व वृद्धि पात है । किन्तु 
जब उन को इच्छानलुसार आहारादि पदार्थ नहीं मिलते तब वे शुप्क हाजाते 
हैं । अ्रतणव अनुमान से सिद्ध हा जाता है कि-उन जीँचों में भी आहारसंज्ञा 
का अस्तित्व भाव रहता है, परन्तु आगम प्रमाण ता उन जीवों के आहार 
विषय सविस्तर वर्णन करते ही हैं। आज कल के वैज्ञानिकों ने भी अपन नूतन 
आधपविष्कारों से यंत्रों द्वारा चनस्पति आदि एकन्द्रिय जीवों में आहार संज्ञा 
का अस्तित्व भाव सिद्ध कर दिया है। 

सो आहारसंज्ञा प्राणीमात्र में विद्यमान रहती है | इसी प्रकार भय 
सेशा का भी अस्तित्व भाव प्रत्यक प्राणी में दखा जाता है । जैस एि-अपन से 
अधिक बलवान स प्रत्यक प्राणी भय मानता है तथा व्यक्त भय और अब्यक्त 
भय सर्व संसारी जीचों में पाया जाता है । 

जिस प्रकार भय संज्ञा का अस्तित्व भाव देखा जाता है उसी प्रकार 
मैथुन संशा का भी प्रत्यक व्यक्ति में अस्तित्व भाव माना गया है क्योंकि- 
सेसारी आत्माएँ मोहनीय कर्म क उदय स मेथुन संज्ञा बाज होते ही है 

जब मैथुन सज्ञा की सिद्धि हा गई है तब परिश्रह संज्ञा भी प्रत्यक 
प्राणी में पाई जाती है जेस कि-ममत्व भाव। क्‍्योंकि--“'मुच्छापरिग्गहोवुत्तो" 
यह सिद्धान्त वाक्य है अथात मृच्छा ही परिग्रह प्रातिपादन किया गया है । 

सो संसारी आत्माएँ चारों संज्ञा वाले होने से अपने जीवत्व भाव की 
सिद्धि करत हैं। किन्तु मोक्ष आत्माएँ अनंत शान, अनंत दर्शन, अनेतखुख और 
अनंत बलवीये इत्यादि ग्रुण युक्त हैं | ये सब जीव प्रथम ता दो भागों में 
विभक्त हैं जसेकि--संसारी जीव और असखेसारी ( माक्त प्राप्त ) जीव । फिर 
संसारी जीव चार विभागों में विभक्ल किय गये हैं । ज़लाकि-नरक १, तियेक २, 
मनुष्य ३ ओर देव ४। फिर इनके अनेक भेद वर्णन किये गये हैं। इनका सविस्तर 
स्वरूप जैनसत्र वा नवतत्त्वादि प्रकरण ग्रेथों से जानना चाहिए | 


( २४३ ) 


२ अजोवतत्त्व-जिस में जीवतत््व के लक्षण न पाए जाये, उसी का नाम 
अजीवतत्व है अथात्‌ वीये तो हो परन्तु उपयोग शाक्ति जिस में न हो उसी का नाम 
अजीवतत्त्व हैं | जीवतत्व के गुणों से विवर्जित केवल जड़ता गुण सम्पन्न 
अजीवतस्व माना जाता है । क्योंकि यद्यपि घटिकादि पदाथ समय का ठीक 
२ शान भी कराते हैं, परन्तु स्वयं वे उपयोग शून्य होते हैं। अतएव घमम, अधर्म, 
आकाश, काल, पुद्लल ये सब अजीवतर्व में प्तिपादन किय गए हैं: किन्तु घमे 
अधर्म, आकाश, काल ये सब अरूपी अजीब कथन किये गये हैं । अपितु जो 
पुद्वलद॒व्य है वह व, गंध, रस ओर स्परश युक्त होने स रूपी द्रव्य माना 
गया है। इस लिय यावन्मात्र पदाथ दष्टिगाचर होते हे व सब पुद्ढलात्मक है । 
पुद्धल द्रव्य के ही स्कथ, देश, प्रदेश ओर परमाणुपुद्नल सेसारी क्रियाएँ करत 
है। इन्हीं का सब प्रपंच होग्हा है क्योंकि- पुद्ढल द्रव्य का स्वभाव मिलना ओर 
विछुड़ना माना गया हे, इस लिय प्रायः पुहल द्वव्य ही उत्पाद, व्यय आर ध्ाव्य 
गुण युकत प्रत्यक्ष देखने मे आता है। सो इसी को रूपी अजीव द्रव्य कथन किया 
गया है ॥ 

पुण्यतस्व-जोा संसारी जीवों का संसार में पवित्र ओर निर्मल करता 
ग्हता है उसी को पुण्यतत्व कहते हैं । क्योकि - शुभ क्रियाओं द्वारा शुभ कर्म 
परकृतियों का संचय किया जाता हे । फिर जब व प्रकृतियां उदय में आती है 
तव जीव को सब प्रकार से खुखों का अनुभव करना पड़ता है 4 सा उसी को 
युरयतत्त्व कहत हैं | किन्तु व पुग्यप्रकृतियां नव प्रकार स॒ बांधी जाती हैं 
जैसाके-- 

अन्नपुरय- अन्न के दान करन स। १ । 

पानपुरय--पानी (जल ) के दान स ।२। 

लयनपुणय--पर्वतादि में जे। शिलादि के गृह बन हुए हात है तथा-पर्बत 
में कृत्रिम गुहादि के दान सर । ३। 

शयनपुएय-शय्या वसाति के दान स ।४। 

वस्त्रपुरय--चस्त्र के दान स | ४ । 

मनोपुएय--शुभमनोयोग प्रवत्तोने से । ६ । 

वचनपुरय -शुभ वचन के भाषण से । ७। 

कायपुएय--काम के वश करने से । ८। 

नमस्कारपुणय--नमस्कार करन स ।६। 

सो उक्त नव प्रकार स जीव पुण्य प्रकतियों का सेचय करता है जिस के 
परिणाम में चह नाना प्रकार के खुखों का अजुभव करने लग जाता है ओर 
सेखार पक्ष में वह सर्वे प्रकार से प्रायः प्रतिष्टित माना जाता है । 


( २७४ ) 


४ पापतस्व-जिस कारण जीव नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करने 
लगता है और संसार में सब प्रकार से दुःख भोगता रहता है वह सब पाप 
कर्म का ही प्रभाव है । पापकर्म का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि-जिस के 
कारण प्रिय वस्तुओं का वियोग होता रहे और अप्रिय वस्तुओं का संयोग 
मिलता रहे । 

पापकर्मा का संचय जीव १८ प्रकार से करते है जैसेकि-- 

प्राणतिपात--जीवहिसा से । १। 

सृषावाद-- असत्य के बोलने से । २। 

अदत्तादान- चोरी करने से । ३। 

मैथुैन--मैथुन कम से | ४। 

परिग्रह--पदार्थों पर ममत्व भाव करने से । ४। 

ऋोध--क्रोध करने से )६। 

सान--अहेकार करने से ) ७ ! 

माया--कपट ( छल ) करन से । ८। 

लोभ--लोभ करने से । ६ । 

राग--सांसारिक पदार्थों पर राग करने सर | १०।॥ 

द्घ--पदार्थों पर द्वेष करने से । ११ । 

कलह--क्ेश करने से । १९०। 

अभ्याख्यान--किसी का असत्य कलेंक दने से । १३ | 

पेशुन्य--चुगली करने से । १४ | 

परपरिवाद-दूसरों की निन्‍दा करन से | १५४ 

राति -विषयादि पर रते करन सत्र | २६) 

अरति--विषयादि के न मिलने पर चिता करन से ।२2७। 

मायामिथ्यादशन शल्य--असखत्य निश्चय करने स अथात पदार्थों के 
स्वरूप को यथार्थ न जानना उसी का नाम मिथ्यादर्शन शब्य है | *८। जिस 
प्रकार किसी के शरीर के भीतर शल्य ( केटक ) आदि प्राविष्ठ ह। जाये, तब 
उस व्यक्ति को किसी प्रकार सम भी शांनि उपलब्ध नहीं हे। सकती , टीक उसी प्रकार 
जिस आत्मा के भीतर असत्य श्रद्धान होता है फिर उस आत्मा को शांति की 
प्राप्ति किस प्रकार हो सके ? अतएवं उक्त *८ कारणों स जीव पाप कर्मो की प्रक्र- 
तियों का संचय करता है । फिर जब व प्रकृतियां उदय भाव में आती हैं तब व 
नाना प्रकार के दुःखों का अचुभव कराती हैं। से! इसी का नाम पापतत्व है। 

४ आश्रवतत्त्वत-जिस कारण आत्म -प्रदेशों पर कर्मो की प्रकतियों का 
डपचय हाजाबे उसे आश्रव तत्त्व कहते हे । यद्यपि इस के अनेक कारख प्रति- 


( रश५५ ) 


पादन किये गये हैं तथापि इस के मुख्य दो है कारण माने जा सकते हैं एक 

गसेक्रमण ओर दूसरा कषाय । क्योंकि-जय मनोयोंग, व्चनयोग और 
काययोग का संक्रमण होगा तथा क्राध, मान, माया और लोभ का उदय होगा 
तब अवश्यमेव कमे प्रकृतियों का आत्मप्रदेशों के साथ परस्पर लोलीभाव 
हो जायगा। अपितु जब वे प्रकृतियां उदय भाव भें आजाएँगी तब वे अवश्यमेव 
फल प्रदान करेगी। इसी आश्रवतत्त्व में पुएय और पाप ये दोनों तत्त्व समव- 
तार हो जाते है । अ्तएव पुरय प्रकतियों को शुभ आश्रवतत्त्व कहने हैं और 
पाप प्रक्रतियों के अशुभ आश्रवतत्त्व । सो दोनों प्रकतियां अपने २ समय पर 
जब उदय भाव में आती हैं तव आत्मा का उन का अवश्यमच अजुभव करना 
पड़ता है | लो इसी का नाम आश्रवतस्व है | 

६ संवरतत्त्व-जिन २ मार्गों स आश्रव आता हो उन का निगोथ करना 
अर्थात्‌ कर्मों का जिस से आत्मा के साथ सम्बन्ध न हा सके: उन क्रियाओं 
को संवरतस्त्व कहते हैं । पूर्व लिखा जा चुका हैं कि-पुण्य और पाप दोनों 
ही आश्रव है: सा इन दानों के परमाणुओं का निषेध करना जिस से आत्मा 
के साथ लोलीभाव न हे। सके, वही सेचरतक्ष्व कहा जाता है। 

यद्यपि नवतत्त्वप्रकग्णादि ग्रन्थों मे इस तन्‍्च के अनक भद प्रतिपादन 
किय गए हैं। तथापि मुख्य ५ ही वर्णन किये गए हैं जैस कि-- 

१ सम्यक्वसवर--अनादि काल स॒ जीव मिथ्या दर्शन स युक्त है इसी 
कारण सेसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा हे । जिस समय इस जीव का 
सम्यकरव ग्त्न की प्राष्ति हाती हैं उसी समय संसारचक्र का चक्रदेशोन- 
अर््धपुद्ललपरावत्तन शप गह जाता है । सम्यगदर्शन द्वारा पादा्थों के स्व- 
रूप को ठीक जानकर आत्मा अपन निज-स्वरूप की ओर भकुकन लग जाता 
है। मिथ्या दर्शन के दूर है। जाने से सम्यग ज्ञान प्राप्त हेह कर अज्ञान नष्ट हो 
ज्ञाता है । जब सम्यकत्व रत्न जीव का उपलब्ध होता हैं तब डस की दशा 
सेसार से निव्ात्तिमाव और विषयों ख अन्तःकरण में डदासीनता आज्ञाती 
है । पदार्थों के सत्यस्वरूप को जान कर तब वह आत्मा मोक्ष पद की प्राप्ति 
के लिये उत्सुकता धारण करने लग जाता है। अतणव जिस प्रकार श्रीजिनन्द्र 


दे 


भगवान ने पदार्थों का स्वरूप अतिपादन किया है उस भावको अन्‍्तः- 
करण से सत्य जानना यही सम्यक्‍त्व का वास्तविक स्वरूप है तथा पदार्थों 
के ठीक २ भावों का स्वमाति वा गुरु आदि के उपदेश स जान लेना ही सम्यग्‌ 
दशन कहा जाता है। सो यावत्काल पर्यनत आत्मा का सम्यग दशन प्राप्त नहा 
हाता, तावत्काल पर्यन्त मोच्तपद का प्राप्ति स वंचित ही रहता है | सम्यगदशन 


पाप्त होने के पश्चात्‌ उसी समय जीव को सम्यकत्व संबर की प्राप्ति है। जाती है 


( रद ) 


२ विरति (अत सेवा--जब आत्मा सम्यग्‌ दर्शन से युक्त होता है तब वह 
आश्रव के मार्गों को विराति के द्वारा निरोध करने की चेण्टा करता है । फिर 
बह यथाशक्ति सर्व विराति रूप धर्म वा देशाविराति रूप धारण कर लेता है। 
जिस के द्वारा डस के नूतन कमे आने के मार्ग रुक जाते हैं । सर्व विराति रूप 
घम में ४» महाघ्त और देशाविराति में १९ आवक के बत समवतार किये 
ज्ञाते हैं: जिन का बर्णन पूर्व किया जा चुका है । 

£ अप्रमाद्सवर--किसी भी धार्मिक क्रिया के करने में प्रमाद न करना 
उसी का नाम अप्रमाद सेबर है| क्योंकि-प्रमाद करना ही सेसार चअक्र के 
परिभ्रमण करने का मूल कारण है । आचारांग सूत्र में लिख्या है कि “सब्वओा 
प्रमत्तस्स अत्यि भय सब्बओं अपमत्तस्स नत्यथि भयम्‌” स्व प्रकार से प्रमत्त जन को भय आर 
सब प्रकार से अप्रमत्त जन को निर्भयता रहती है। से अपमत्त भाव स॒ क्रिया 
कलाप करना ही अप्रमत्त सचर कहा जाता है॥ 

८ अकपायसेबर-क्रोध, मान, माया ओर लाभ इन चारों कपायों से बचना हीं 
सेबर है | क्योंकि-जिस समय ये चारों कपाय क्षय हो जाती हैं उसी समय जीव 
का केवल ब्ान प्राप्त होजाता है। अतः इसे अकपाय सेवर कहते है । 

५ अयोगमसवर-नजिस समय केवल ज्ञानी आयु कर्म के विशेष हान से तयोदशर्ते 
गुण स्थान में होता है, उस समय वह मन,वचन ओर काय इन तीनों योगों स युक्त 
होता है। किन्तु जब केवली भगवान, की आयु अन्तर्मुहत्ते प्रमाण शेष रह जाती 
है, तब वह चतुदशर्व गुण स्थान में प्रविष्ट हो जात हैं। फिर क्रमपूर्वक तौनों 
यागों का निगाध करते हैं, जिसस बह अयोगी भाव को धाम्त हाकर शीघ्र ही 
निरवाण पद की प्राप्ति करलेते हैं। इसका सारांश इतना ही है कि-जब तक 
आत्मा अयोगी भाव को प्राप्त नहीं होता नब तक मात्षारूढ भी नहीं हं। 
सकता | सो उक्त पाँच! संवर द्वारा नूतन कर्मो का निरोध करना चाहिए । 

७ निजेरातक््व--ज्ब नूतन कर्मो का संवर हो गया तब प्राचीन जो 
कर्म किये हुए हैं उनको तप द्वारा क्षय करना चाहिए। क्योंकि-कर्म क्षय करने 
का ही अपर नाम निजरा हे । सो शास्त्रकारों न निज़रातक्ष्य के निम्न लिखिता- 
सुसार विस्तारपूर्वक १२ ढादश भेद प्रतिपादन किये हैं | जिनमें से ५ बाह्य हें 
ओर ६ अशभ्यन्तर । 

बाह्य तप 

अनशन तप-उपवासादि घबत करने ॥ ? ॥ 

उनादरी -स्वल्प आहार करना ॥ २॥ 

मिक्ताचरी तप-निर्दांष आहार भिक्ता करके लाना ॥ हे ॥ 

ग्सपरिनस्याग तप--ब्रतादि रखों का परित्याग करना ॥ ४॥ 


( २४७ ) 


कारयक्वेश तप-केश लुंचन वा योग आसनादि लगाने ॥ ४ ॥ 

प्रात संलीनता तप--इंद्वियां वा कपायादि को वशीभूत करना ॥ ६॥ 

अभ्यन्तर तप 

प्रायश्चित्ततपकर्म--जब कोई पाप कर्म लग गया हो तब अपने 
गुरु क पास जाकर शुद्ध भाषों से उस पाप की विशुद्धि के लिये प्रायश्वित्त 
धारण करना ॥ २ ॥ 

विनय तप- गुरु आदि को यथायेग्य विनय भक्ति करना ॥ २ ॥ 

वैयाबृत्य--मुझ आदि की यथायोग्य सवा भक्ति करना॥ ३॥ 

स्वाध्यायतप--शा््तरों का विधिपूवेक पठन पाठन करना ॥ ४॥ 

ध्यानतप--आत्तिध्यान ओर रोद्र ध्यान को छोड़ कर केवल धघर्म- 
ध्यान वा शुक्ल ध्यान के आसवन का अभ्यास करना ॥ ५॥ 

कायोत्सगतप--काय का परिव्याग कर समाधिस्थ हो जाना ॥ ६॥ 

इन सप कर्मो का साविस्तर स्वरूप उबयाई आदि शास्त्रों स जानना 
चाहिए । से इन नपों द्वारा कर्मो की निसा की जा सकती है। अतएव 
इसी का नाम निर्जरातत्त्व है । 

८ बंधतक्त्व- जिस समय आस्मा के प्रदेश क साथ कर्मो की प्रकृत्तियों 
का सम्बन्ध होता है उसी कं वबंधतत्व कहत हैं । से उस वंधतक्त्व के मुख्य 
बार भद हैं जैसे कि-- 

प्रकतिवेध--आठ कम की २४७८ प्रकृतियां है उनका आत्मप्रदेशों क 
साथ बंध हा। जाना ॥ १ ॥ 

स्थितिबेध--फिर उक्त प्रक्कतियों की स्थिति का होना वहां स्थिति- 
वेध दाता है ॥२॥ हि 

अलुभागबंध- आठो कर्मो की जो प्रकृतियां है उनके रखों का 
अनुभव करना ॥ ३ ॥ 

प्रद्शवंध--आठ कर्मो के अनंत प्रद्श है तथा जीव के असंख्यात 
प्रदेशों पर कर्मों के अनंत प्रदेश ठहरे हुए है क्षीरनीरवत्‌ तथा अग्नि- 
लाहपिएडवल ॥ ४ ॥ 

६ मोक्षतक््व-जअब आत्मा के से कर्म क्षय हाआत है तव हो ।नवाणपद 
की प्राप्ति होती हे | परन्तु स्खात रहे।के- सम्यग दर्शन सम्यगशान आर सम्यग चा- 
रित्र द्वारा ही सवे कम क्य किये जा सकते हैं। कमेक्षय होने के अनन्तर यह आत्मा 
शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, पारज्ञत, परम्परागत, निरंजन, स्वेज्ष ओर सबे- 
दर्शी तथा अनंत शक्ति युक्न होकर निज स्वरूप मे निमश्न होता हुआ शाश्वन 
सुख में सदेव विराजमान हाजाता हैं । अतणब प्रत्यक्र प्राण का ससार क 


( रद ) 


बेधनों से छूट कर मोक्ष प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाहिए। 

मोक्षपद की प्राप्ति केवल मनुष्यगाति के जीव ही कर सकते हैं अन्य 
नहीं । इसीलिये जब मनुप्य-जन्म की प्राप्ति होगई है तब निर्वाणपद की प्राप्ति 
के लिये पंडित पुरुषाथे अवश्यमेब करना चाहिए ! 

इति भ्रीजैनतत्त्वकलिकाविकास लेकस्वरूपवर्णनान्मिका सप्तमी कलिका समाप्ता । 


अथ अष्टमी कलिका । 
मोक्ष (निवोण) विषय 

प्रियामित्रो ! प्रत्यक आस्तिक जीव अपने हृदय में शांति की उत्कट 
भावना से सदा घिरा रहता हैं | उसी की प्राप्ति के लिये अन्तःकरण में भिन्न 
२ मार्गों की रचना उत्पादन कर लता है जसेकि-किसी न घन की प्राप्ति में 
शांति का होना मान रक्‍्खा है तथा किसी ने पुत्र की प्राप्ति का हाना ही शांति 
समभा हुआ है इत्यादि । क्योंक्रि-जिस जीव का अपने अन्तःकरण में किसी 
वस्तु को धाप्त हान की उत्कट इच्छा लगी हुई है बह यही समभता है कि-याव- 
त्काल पर्यन्त मुझे अमुक पदार्थ नही मिलेगा, तावत्काल पयेन्‍्त मुझे पूरे 
शांति की प्राप्ति नहीं होगी । कारण कि-उस की अन्तरंग बूतक्ति उसी पदार्थ 
की ओर म्ुक्की हुई होती है । 

अब अन्तरह्ु दष्टि स विचार किया जाव ता प्रश्ष यह उपस्थित होता है 
कि इच्छानुकूल पदार्थों की प्राप्ति हान॒ पर भी जीव को क्या वास्तिक शांति 
उपलब्ध हो जाती है ? कदापि नहीं । क्योंकि-जब वे पदार्थ स्वयं क्षणविन- 
ध्बर हैं तो भला उनकी प्राप्ति में किस प्रकार शांति रह सकती हैं ? अतएच 
सिद्ध हुआ कि-बाह्य पदार्थों के मिल जाने पर कझषणस्थायी समाधि ता प्राप्त हा 
सकती है परन्तु वह शाश्वत समाधि के बिना उपलब्ध हुए कार्य-साधक नहीं 
मानी जा सकती है। जब तक आत्मा कर्मों स सर्वेथा विमुक्त नहीं हा जाता 
तथा जब तक आत्मा का निरवाणपद की प्राप्ति नही हा जाती तब तक यदद 
आत्मा वास्तविक शांति स वंचित ही रहता है। कारण कि-कत्ता, कम ओर 
क्रिया तीनों में जो कती की क्रियाएँ (चेण्टाएँ) हैं उन्ही क्रियाओं के फल का नाम 
कम है । सो यावत्काल पयेन्त पुद्डल की अपन्षा से आत्मा क्रिया रहित 
नहीं होता तावत्काल परयन्‍त यह आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति भी नहीं कर 
सकता। परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उनक द्वारा आत्मा बहुत सर कर्मो का क्षय 
करता हुआ अतिम अयोगी दशा को प्राप्त हो कर अपने निज्ञ स्वरूप में नि- 
मझ हो जाता है | 


( २४५६ )» 


अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-जैनशास्त्र कम के फल 
से मोक्ष मानता है वा कर्म-त्षय से ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि- 
जनमत कमे-फल से मात्त नह: मानता किंतु कमेक्षय से मोक्त मानता है 
क्योंकि--मोक्ष पद सादि अनंत पद माना गया है । यदि कर्मों के फल से 
मोक्षपद्‌ माना जाता तव तो मोक्षपद सादि खांत हो जाता क्योंकि--ऐसा 
काई भी कर्म नहीं है जिस का फल सादि अनंत हा। । जब कर्म सादि सान्‍्त है 
तब उनका फल सादि अनंत क्रिस प्रकार माना जा सकता है ? अतणएव यह 
स्वतः सिद्ध होगया है कि-कर्म क्षय का ही अपर नाम मेज है । 

यदि ऐसे कहा जाय कि--जब आत्मा किसी समय भी अक्रिय नहां 
हो सकता तो भला फिर अकर्मक किस प्रकार बन जायगा ? इस शंका का 
उत्तर यह है कि-जिस प्रकार गील इंघन के जलान की अपकन्ना सूखा (शुष्क) 
इंधन शीघ्र भस्म होजाता है ठीक उसी प्रकार जब प्रथम चार घातिये संक्षक 
कम छोय हे। जाते है फिर चार अधातिक संजबक कम सूख इंघन क समान रह 
जात है फ़िर उनके ज्य करने में विशेप परिथ्रम नहीं करता पड़ता ) जिस 
प्रकार जीण वस्त्र के फाड़न में विशष परिश्रम नहीं करना पड़ता ठीक उसी 
प्रकार चार अधघातिक संशक कम के क्षय करने में विलम्ब नहीं होता। क्योकि 
उस खमय ध्यान अश्नि इतनी प्रचगड़ हे(त॑ है कि-जिसके दारा महान कर्मों 
की निर्जगा की जा सकती है । किन्तु वे कर्म तो जीएे काए्ट के समान अत्यन्त 
निबेल और नाम मात्र ही शप होते है । अतएव शन २ यागों का निरोध करते 
हुए ज़ब आत्मा अक्रिय होता है तब उसी समय व चारों कर्म क्षय होजाते ८ 
यदि काई कहे क्रि-जब क्रियाओं द्वारा कर्म किया गया तब फिर उन कर्मो की 
घातिक संशा ओर अधघातिक संज्ञा क्यों बांधी जाती है तथा कर्मो की सूल 
८ प्रकृतियां ता उत्तर १४८ प्रकृतियां क्यो। मानी गई है ? इस शेक्रा का समाधान 
इस प्रकार किया जाता है कि-वास्तव में कर्म शब्द एक ही हे, परन्तु पुण्य 
ओर पाप की प्रकतियों क देखने से शुभ ओर अशुभ मुख्य दा कम प्रातिपा- 
दन किय गए हैं। 

फिर जिज्ञासुओं के वाध के लिये कमों के अनक भद वर्णन किये गए 
है | परन्तु सूल भेद डनके आठ ही हैं अर्थात्‌ जब कई कर्म किया जाता है तब 
डस कम के परमाणु आठ स्थानों पर विभक्त हा जात हैं। जिस प्रकार एक 
ग्रास मुख में डाला हुआ शगीर मे रहन वाले सप्त धातुओं में परिणत हो जाता 
है ठीक उसी प्रकार एक कर्म किया हुआ मूल प्रक्तियों वा डसर प्रक्ृतियां 
के रूप में परिणत हो जाता है। उन आठ मूल प्रकृतियों की 'व्रातिक' ओर 
अधातिक' संज्ञा दी गई है| जिन कर्मो के करने से आत्मा के निज गुणों पर 
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आवरण आता हो उनकी “्ातिक' संज्ञा है ओर जो कर्म आत्मा के निज 
गुणों पर आपत्ति न उत्पन्न करसके उन की 'अघातिक' संज्ञा हैं । 

प्रक्ष--चार घातिक कर्म कौन २ से हैं । 

उतस्तर-जश्ञानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, मोहनीय ३ और अतराय ४। 

प्रक्ष--अघातिक चार कमे कोन २ से हैं ? 

उत्तर--बेदनीय १, आयुप्कर्म २, नामक ३ और गोजकर्म ४। 

प्रक्ष--ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर--आत्मा सर्वेक्षत्व गुण युक्त है परन्तु ज्ञानावरणीय कम द्वारा 
इस का सर्वेश्षत्व गुण आच्छादन हो रहा है। सारॉश इतना ही है कि-जो आत्मा 
के जानने की शक्ति का निरोध करने वाला कर्म है, उसी को ज्ञानावरणीय कर्म 
कहते हैं। 

प्रक्ष--दशनावगर्णीय कर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस प्रकार आत्मा का सर्वेज्ञन्च गुण माना गया है ठीक उस्री 
प्रकार आत्मा का सर्वेदर्शित्व गुण भी है | परन्तु उक्त कम के परमाणु आत्मा 
के डक्क गुण का आच्छादन करलेते हैं, जिसके ठागा आत्मा का सर्वदर्शित्व 
गुण छिपा हुआ है। 

प्रक्ष-वेदनीय कमे किसे कहते है ? 

उत्तर-जिस के कारण आत्मा निज्ञानन्द का भूल कर कवल पुण्य कर्म 
के फल के भोगने में ही निमग्न गहता है, उसका नाम शुभ वदनीय कर्म हे 
और जब पाप कमे के फल की भोगना पड़ता है, तव आत्मा निजानन्द का भूल 
कर दुःखरूप जीवन व्यतीत करन लग जाता है उस का नाम अशुभ वदनीय 
कर्म है अथात्‌ इस कमे के द्वारा पुएय और पाप के फलों का अनुभव 
किया जाता है | 

प्रश्चन-मोहनीय कर्म किस कहते हैं? 

उत्तर--जिस कम के डारा आत्मा अपने सम्यंगरभाव को भूल कर 
केवल मिथ्या भाव मे ही निमझन रह और क्राध, मान, माया और लोभ आदि 
प्रकृतियों में ही चित्तवुत्ति लगी रहे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं । क्योंकि जिस 
प्रकार मदिरा पीने वाला मदिरा में उन्मत्त होकर तत्त्व रूप वार्ता मुख से 
उच्चारण नहीं कर सकता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म से युक्त जीव भी 
प्रायः घर्मचर्चा स पृथक्‌ ही रहता है अथोत्‌ मोहनीय कम के वशीभूत होकर 
वह सम्यगदशनादि से पराइम्मुख होकर प्रायः मिथ्यादर्शन में ही प्रवृत्त 
रहता है। मिथ्यादर्शन के दो भेद हैं व्यक्न ( प्रकट ) ओर अव्यक्लन ( अपकट ) 
जिस प्रकार एकेन्द्रियादि आत्माओं का मिथ्यादर्शन अव्यक्त रूप माना गया है 
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ठीक उसी प्रकार सबंत्र समझना चाहिए। 
प्रक्त--आयुष्कम किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिसके द्वारा आन्मा चारों गातियों में स्थिति करता है जैसेकि- 
नरक गति की आयु १, तियेग गति की आयु २. मनुष्य गाते की आयु ३ और 
देवगति की आयुः ४। 
प्रक्ष-नाम कमे किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिस कमे के द्वारा शरीर की रचना होती है उस नाम कमे 
कहते हैं । आगे शुभ ओर अशुभ आदि इसके अनेक भेद हैं। 
क्ष-गोत्र कम किस कहते ह ? 
उत्तर--जैस कम के द्वार जाति आदि की उद्चता ओर नीचता दौख 
पड़ती है. उसे गोत्र कहत हैं अर्थात्‌ इस कर्म क द्वारा आत्मा संसार में उच्च 
आर नीच माना जाता हैं| 
प्रक्ष--अंतराय कर्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिस कमे क द्वारा नाना प्रकार के विधप्न उपस्थित होते हैं 
तथा जो पदार्थ पास है व छिन्न भिन्न हा जाएँ और जिन पदार्थों क मिलन 
की आशा हो।- वे न मिल सकें तब जानना चाहिए कि अब आओअतराय कर्म 
का विशेष उदय हं। रहा है । 
प्रश्ष-य आठों ही कर्म किस समय बाँध जाते हैं? 
उत्तर-प्रतिक्षण ( समय २) आउठों ही कर्म बाँध जाते हैं. परन्तु 
आयुष्कर्म प्रायः निज आयु के ठतीय भाग में जीव बांधते हैं। अतः आयुप्कर्म 
के छोड़ कर सातो ही कर्म प्रतिसमय निरन्तर चाँधे जाते हैं। देव और 
नारकीय अपनी छः मास आयु शप ग्हजान पर परलोक का आयुप्कर्म बॉधत 
हैं। मनुष्य और तियलों के सेपकर्म वा निरुप कमे आदे अनेक भेद हैं 
परन्तु यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि-विना आयुप्कमम के वध कोई भी जीच 
परलोक की यात्रा क लिए प्रवृत्त नहीं हाता | 
प्रक्ष- कर्मों के परमाणु कितन २ हात हैं ? 
उत्तर--प्रत्यक कम के अनंत २ परमाणु होते है । इतना ही नहीं 
किन्तु जीव क असंख्यात प्रदेशों पर कमों के अनेत २ परमाणुओं का समूह 
जमा हुआ है, उन्हें कर्मों की चगेणायें भी कहते है। परन्तु स्थिति युक्त हान से 
अपन २ समय पर उन कम क रस का अनुभव किया जाता है। 
प्रक्ष-आउठ कमे किस प्रकार जीव वॉधते हैं ? 
डउच्तर-- 
कट्टण मे ते जीवा अठकम्म पगडीओ बंधह १ गोयमा * नाणावरणि- 


( २६२ ) 


ज्जस्स कम्मस्स उदएणं दरिसणावरणिज्ज कम्म॑ नियच्छह दरिसणावर- 
णिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणमोहणिज्ज॑ नियच्छइ दंसणमोहणिज्ज- 
स्स कम्मस्स उदएण मिच्छुत्त णियच्छह मिच्छत्तेण॑ उदिण्णेणं गोयमाएवं- 
खलु जीबे अठकम्म पगडीओ बंधइ ॥ 
पराणवज्ञासु० पद्‌ २३ उद्देश ॥१॥ 

भावार्थ- भगवान श्री गौतम जी श्रीक्रमण भगवान महारवाुर स्वार्मी 
से पूछत हैं कि-ह भगवन्‌ ! आठ कर्मों की प्रकृतियों का जीव किस प्रकार वांघते 
हैं? इसके उत्तर में श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि--हे गोतम ! शानावरणीय कर्म 
के उदय से दशनावरणीय कम को चाहता ( बांधता ) है। दर्शनावग्णीय कर्म के 
उदय से दशन मोहनीय कर्म की इच्छा करता है। दशनमे।हनीय कर्म के डदय 
सर मिथ्यात्व का चाहता है फिर मिथ्यात्व के उदय से है गौतम ! जीव आठ 
कर्मो की प्रकतियों का बांधता (बांधत ) है । 

इस सूत्रपाठ स सिद्ध हुआ कि--जब आत्मा आठो कर्मा को प्रकृ- 
तियों को वांधन लगता है तव उसके पहल जक्षानावरणीय (अज्ञानता का) कर्म 
का उदय हे(ता है फिर बह यथाक्रम से आठ कर्मा की प्रकतियों के बांध 
लता है। अतएव जिस प्रकार अज्ञानता पूर्वक कर्म वांधता है ठीक उसी प्रकार 
सम्यगजान दारा वहुतस कर्म क्तय कर देता है | जब सर्वथा कमों के लेप सत 
जीब विमुक्त होजाता है तब इसी जीव के नाम सिद्ध, ब॒द्ध, अजर, अमर, पार- 
गत मुक्त इत्यादि हाजाते है । 

प्रक्ष--शानावरणीय कम किन २ कारणा स बांधत हे ? 

उत्तर--अज्ञान पूर्वक जीव ज्ञानावरणीय कमे बांधते है | जब आत्मा 
का सम्यगज्नान हाजाता है तव बह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर दता है 
अर्थात जब सर्वधा उक्त कम का आत्म-प्रदेशों स अभाव हाजाता है तब वह 
आत्मा सर्वज्ष बन जाता है | यदि उक्त कर्म स्वेथा चाय न किया जा सके 
अर्थात्‌ उक्क कर्म क्षयोपशम ही किया जाए तब उस्र क्षयापशम करन वाले 
आत्मा का मति, क्षत, अवधि ओर मनःपर्यव ये चार ज्ञान उत्पन्न हाजात है। 
अनएव उक्त चारों ज्ञानों का नाम छुद्मस्थ ज्ञान कहा गयाहे | ज्ञानावर्णीय कर्म 
छः कारणों स बांधा जाता है! 

णाणावरणिज्जकम्मा सरीरप्पयोगबंधेणं भते £ कस्स कम्मस्स 
उदण्णं ९ गोयमा ! नाणपडिणीययाए शाणणिणहवणयाएं खाणंतराएसं 
णाणप्पदोसेणं णाणबासादणाए णाणविसंवादणाजोगेणं॑ णाणावर- 


६ र६३ ) 


शिज्जकम्मा सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं शणाणावराशिजकम्मा 
मरीरप्पयोगबंधे ।। 
भगवतीसूत्रशतक ८ उद्देश € । 
टॉका--म्मासरीरेव्यादि:. “णासपडिणोययाए” त्ति ज्ञानस्य-- श्रुतादेस्तदभेदात्‌ 
जानवतां वा या अत्यर्नीकता -- सासान्येन श्रतिकूलता सा तथा तयः, “खाणनिरहवणयाए”? त्ति 
आनस्य--श्रतग्रुरूणां वा या निद्ववता--अपलपन या तथा तया न्‍्नाणतेराएणं” त्ति ज्ञानस्य-- 
अतस्यान्तरायः--तदूभहणादी विप्लो यः स तथा तेन “नाणपश्मेसिणं'त्ति ज्ञाने--श्रतादों ज्ञानवत्स 


कप 


बा यः प्रदष:--अप्राति: स तथ तन नांणषचअऋा सायणाए! (त->ज्ञानस्य ज्ञानना वा यीध्त्याशा 
तना--हलना सा तथा 'नाणविसंवायणाजागियणां” त्ति ज्ञानस्य ज्ानिनां वा विसंवादनयोगो--- 
व्यभिचारदरशनाय व्यापारी यः स तथा तेन एतानि च बराह्यान कारणानि ज्ञानावरखाय कार्मण 
शर्ररबन्धे अथाउनन्तरं के रणमाह--“णाण।|वरणिज' भत्यादि ज्ञानावरणाय हेतुत्वेन ज्ञानावर- 
गशयलक्ष्ं यनन्‍्काम्मेणशर्ररपफ्रयोग नाम तत्तथा तस्य कम्मेण उदयथनेति'! 

भावार्थ - श्री गोतम स्वार्मी श्रीध्रमण भगवान महावीर प्रभु से पूछत 
है कि-हे भगवन ! ज्ञानावरणीय कार्मण शरीरप्रयोगवंध एकिस कर्म के उदय 
से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि--हे 
गोतम ! छः कारणों स आत्मा शानावरणीय कर्म को वांधते हैं ओर ज्ञानावर 
शीय कारण शरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से ज्ञानावरणीय कामंण शरीर प्रयोग 
का बेध कथन किया गया है | किन्तु जा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध छुः प्रकार 
से प्रतिपादन किया गया है वह निम्न प्रकार से जानना चाहिए जैसेकि-- 

१ ज्ञान और ज्ञानवान आत्मा की प्रतिकूलता करने से | 

२ श्रुतज्ञान वा धश्रतगुरु उन का नाम छिपाने से अथोत्‌ ज्ञान के। छिपाना 
ओर मन में यह भाव रखना कि-यादि अमुक व्यक्ति को श्रुत ज्ञान सिखला 
दिया तव उस का महत्व वढ़ जाएगा तथा जिस से में पढ़ा हैँ उसका नाम बतला 
दिया तो मरी अपक्षा से उस की कौीर्त्ति वढ़ जाएगी था अन्य व्याक्त जाकर 
उस से पढ़ लेग इत्यादि कुविचारों स ज्ञान का वा श्रत गुरु क नाम का छिपात 
गहना । 

३ श्रुतज्ञान के पढ़ने वालों का सदेव काल विध्न करते रहना जसस 
कि वे पढ़ न सकें। मन में इस वात का विचार करते रहना कि-थादि ये पढ़ 
गए तो मेरी कीएत्ति न्‍्यून हो जायगी । 

७ ब्लान वा ज्ञानवालों से दवेष करना अथात्‌ जो मूढ़ है उन से प्रेम और 
ज्ञा ज्ञानवान हैं उन के साथ ठेष | इस प्रकार के भावों स ज्ञानावरणीय कर्म 


का बंध किया जाता है | 


( रद्छ ) 


४ झ्लान वा ज्ानियों की हलना वा निंदा करते रहना । 

६ ज्ञान वा ज्ञानयुक्त आत्माओं के सम्बन्ध में व्यभिचार दोष प्रकट 
करते रहना। जैस कि-ज्ञान पढ़ने से लोग व्यभिचारी बन जाते हैं तथा 
यावन्मात्र संसार में विवाद हो रहे हैं उनके मुख्य कारण जझ्ानवान ही हैं 
अतणएव ज्ञान का न पढ़ना ही हितकर हे इत्यादि । 

इन कारणों ले आत्मा शानावरणीय कर्म का वांध लेता है अर्थात शान 
से चंचित ही रहता है । इसके घरतिपक्ष में यदि उक्त कारण उपस्थित न किय 
जञायँ तब आत्मा ज्ञानावरणखीय कर्म से विमुक्त हो जाता है । 

प्रक्ष--दर्शनावरणीय कम जीव किन २ कारणों से बांधत ६ ? 

उत्तर--जिस प्रकार ज्ञानावग्णीय कर्म के बंध के कारण बतलाये गए. 
है ठीक उसी प्रकार दर्शनावरग्णीय कम बांधा जाता है जैसे कि-- 


दरिसणावरशणिज्जकम्मा सरीरप्पयोगबंधे ण॑ भंते ? कस्स कम्मस्स 
उदणएणं ? गोयमा | दंसगपडि्ीययाए एवं जहा णाणावरणशिज्ज नवर॑ दंसरां 
घृतव्य॑जाव विसंवादणाजोगि्ं दरिसणावरणिज्जकम्मा सरास्प्पयोग 
नामाए कम्मस्स उदएरणं जाव प्पयोगबव ।। 

भगवतासत्रशटक र उद्देश ६ | 

भावाथ--( प्रक्ष) ह भगवन्‌ ! दर्शनावरणीय कार्मण शरीरप्रयागबंध 
किस कर्म के उदय स होता दे ? ( उत्तर ) हे गौतम ! दर्शनावरणीय कार्मण 
शरीर प्रयोग नामक कर्म क उदय स ओर दर्शन प्रातिकूलतादिे छः ऋरणी स| 
दशुनावर णीय कार्मण शरीर का बंध हो जाता है अथात जिस प्रकार ज्ञाना- 
वरणीय कम का बंध प्रतिपादन किया गया है ठीक उसी प्रकार दशुना- 
बग्णीय कम का बंध प्रतिपादन किया गया है । 

प्रक्ष-- साता बदनीय कर्म किस कारण स॒ बांधा जाताहे अर्थात 
जिस कमे के उदय स सुख की प्राप्ति हा।ती रह उस कमे का बंध किस प्रकार 
ख किया जाता है? 

उत्तर--साता वेदनीय कम का बंध अन्तःकरण स॒ प्रत्येक प्राणी का 
खाता ( शांति-खुख ) देन सर किया जाता है जैसे कि-- 

सायावेयशणिज्ञकम्मा सरीरप्पयोग बंधे भेते ! कस्स कम्मस्स 
उदएणणं १ गोयमा ! पाणाणुकंपाए भूयाणकंपाए जीवाणर्कपाए सत्ताणु- 
कंपाए बहुण पाणाणं जाव सत्ताएं अदुक्खणयाणए असोयणयाए अजृरणयाए 


( रद ) 


अतिप्पणयाए अपिहणयाए अपरियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाण 
साया वेयणिजा कम्मा कर्जति || 
भगवती सूत्र शतक ८ उद्देश ६। 

भावार्थ--( भ्रक्ष ) है भगवन्‌ ! सातावेदनीय कार्मणशरीरप्रयोग बंध 
किस कर्म के उदय से होता है ? ( उत्तर ) हे गौतम ! प्राणियों की, भूतों 
की, जीवों की, सत्वों की अनुकंपा करन स, बहुत से प्राणी यावत्‌ सत्वों 
को दुःख न देने से, देन्य भाव उत्पन्न न करने स, शोक उत्पन्न न करने से 
अश्रपात न करान स, यपथ्टयादि के न ताड़ने से, शरीर का परिताप न देने से । 
इस प्रकार दे गौतम ! जीव साता वदनीय कर्म का वांधते हैं । इस सूत्र का यह 
मन्तव्य है कि-सातावेद्नीय कर्म प्राणी मात्र को साता देने से बांधा जाता है 
जिस का परिणाम जीव सुखरूप अनुभव करते है । 

प्रक्कत--असाता वेदनीय कमे किस कारण स वांधा जाता है ? 

उत्तर--जीवों को असाता उत्पन्न कर्न स क्योंकि-जिस प्रकार जीवा 
का दुःखा स पीड़ित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अखाता (डुभ्ख 
वदनीय कम का रस अनुभव करन से आता है। तथा च पाठ:-- 

अस्साया वेयणिज्ञपुच्छा, गोयमा ! परदुक्खणयाएं परसोयणयाए 

परजूरणयाए परतिप्पणयाए परपिहणयाए परपरियावशयाए बहूणं 
पाणाणं जाव सत्ताणं दृक्खणयाए सोयणयाएं जाव परियावणयाए एवं 


खलु गोयमा ! जीवा अस्साया वेयणिजा जावष्पयोगब॑धे ॥। 
भगवती सृ० शनक ८४ उदेश ६ । 

भावार्थ--जिस प्रकार जीवों का खुख देन स साता वेदनीय कमे बांधा 
जाता है ठीक उसी प्रकार दुःख देने स, सोच कराने ले, शरीर के अपचय 
( पीड़ा ) करन स, अश्रपात कराने से, देंडादि द्वारा ताड़ने से, शगीर का 
परिताप न दने स असाता वेदनीय कम बांधा जाता है । जिस का परिणाम 
जीव का दुःख रूप मोगना पड़ता है. । 

प्रक्ष -मोहनीय कर्म किस प्रकार स वांधा जाता है ओर मोहनीय 
कम किस कहते है ? 

उत्तर-जिस कर्म के करने स आत्मा धर्ममार्ग से पराड्मुख रहे और 
सेव काल पीहलिक खुखे की अभिलाषा करता रहे उस ही मोहनीय कम 
कहते हैं। जिस प्रकार मदिरापान करने वाला जीव तत्त्व चिचार से पतित 
हा जाता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कमवाला जोघ प्रायः धर्म क्रियाओं स 


( शर६६ ) 


रहित हो जाता है, किन्तु यह कर्म केवल तीत्र कपायों के उदय से ही बांधा 
जाता है। तथा च पाठः-- 

मोहणिजकम्मा सरीरप्पयोगपुच्छा, गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्व 
माणयाए तिव्वमायाए तिव्वलोहाए तिव्वदंसणमोहशिज्ञयाए तिंच्य 
चरित्तमोहणिज्ञयाए ॥ मोहणिज़कम्मासरीर जाव पयोगब॑धे । 


भग० शत० ८ उद्देश & | 
भावार्थ - श्री गौतम स्वामी जी श्रीक्षमण भगवान महावारे स्वामी से 
पूछते हैं कि-हे मगवन्‌ ! माहनीय कार्मेण शर्गर प्रयोगवंध किस कम के 
उदय से होता है ? इस प्रश्न क उत्तर में श्री मगवाज प्रतिपादन करने हैं कि- 
ह गौतम ! तीब कोध, तीघ मान, तीत माया, तीध्र लोभ, तीव दशन मेहनीय 
कम ओर तीत्र चारित्र मोहनीय कम के छारा मोहनीय कार्मण शरीर का बंध 
होजाता हैं। तात्पय इतना ही हैं कि-चारों कपाय ओर दर्शन तथा चाग्त्रि में 
मूढ़ता इन छः कारणों से मोहनीय कमे का बंध होजाता है | जिस का परिणाम 
जीव की उक्त प्रकारेण भोगना पड़ता है ओर वह धमेपथ से प्रायः परगाहममुग्ब 
ही रहता है| एवं सदेव सांसारिक पदार्थों के आसवन की इच्छा में लगा रहता है 
क्ष-नें रायिक आयुप्कामेण शगीर का वंध किस प्रकार स किया जाताहे ? 
उत्तर-जो जो कमे (क्रियाएँ ) नरक के आयुप के प्रातिपादन किय गए हैं 
उनके आसेवन से नेरायिकायुप्कार्मण शगीर का चंच किया जाता है। जैसाकै- 
नेरयाउयकम्मासरीरप्पयेग बंधेणं मभेते : पुच्छा : गोयमा ! 
महारंभयाए महापरिग्गहयाएं कुणिमाहारेण पचिदियवंहरणं नरइयाउयकम्मा 
सरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मासरीर जाव पयोग- 
बंधे ॥ 


भगवतासूत्र श, ८ 3० & ॥ 





भावाशे 
इसके उत्तर में श्रीभगवान प्रातिपादन करते हैं कि ह गातम ! महाहिसा 
( आरम्भ ) करने से, महापरिग्रह की लालसा स, मस्तक वा मांस भक्तण सतत 
ओर पंचेन्द्रिय जीवों के वध स जीव नरक के कार्मण शरीर की उपाजेना करलेता 
है। जिसका पारिणाम यह होता है कि-मर कर नरक में उत्पन्न होना पड़ता है ' 

प्रक्ष--तियेग्भव की आयु जीव किन २ कारणों से वांधते हैं ? 

उत्तर--नाना प्रकार की छुलादि क्रियाओं क करने स जीव पशु योनि 
की आयु वांध लते है जलकि-- 


( २६७ ) 


तिरिक्ख जोणियाउयकम्मासर्सरिप्पयोग पुच्छा, गोयमा ! माइल्लि- 
याए नियडिल्लयाए अलियवयणेण कूडतुलकूडमाणणं तिरिक्खजोणिया 
उयकम्मासरीर जावप्पयोगबंधे । 
भंग श० ८ उद्देश ६। 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! तिथयेगयोनिकायुप्कार्मण शरीर प्रयोग का 
वध किस कारण से किया जाता है? इसके उत्तर में श्री सगवान कहते हैं कि- 
ह गोतम ! पर के वंचन (छुलने ) की वुद्धि से. वेचन के लिये जो चेष्टाएँ हैं उन 
में माया का प्रच्छादन करने से अर्थात्‌ छुल में छुल करन से, असत्य भाषण रा 
और कूट तोलना और कूट ही मापना इस प्रकार की क्रियाओं के करने स जीव 
पशु योनि की आयु बांध लता है । जिसका परिणाम यह होता कि-वह मर कर 
फिर पशु वन जाता है 
प्रक्ष-मनुप्य की आयु जीव किन २ कारणों से बांधत हैं ? 
उत्तर--भद्रादिक्रियाओं के करन से जीव मलु॒प्य की आयु को बांध 
लता है जसकि- 
मगुस्सआउयकम्मा सरीर पृच्छा, गोयमा ! पृगश्महयाए पगइ- 
विर्णीययाएं साणुक्कासयाए अमच्छारियाए मणुस्माउयकम्माजावप्पयं।गबंध | 
भंग० श० ८ 5० ६। 
भावाथ--ह सगवन ! मनुप्य की आयु जीव किन २ कारणों स बांधत 
है ? ह शिप्य !' स्वभाव की भद्गता स, स्वभाव सर ही विनयवान्‌ हान से, अनु- 
कंपा के करन से और परगुणों मे असखूया न करने से अथोत किसी पर ईप्यो 
न करने से । इन कारणों स मनुप्यायुप्कार्मण शरीर का वेध किया जाता है। 
प्रक्ष-दव की आयु किन २ कारणा स वांधी जाती है ? 
उत्तर--खराग सेयमादि क्रियाओ से दवभव की आयु वांधी जाती ४ 
जसाके-- 
देवाउयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा ! सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं 
वालतवोकम्मेणं अकामसनिज्जराए उवाउयकम्मा सरीसरजघपष्पयोगब॑धे |॥ 
भगवती, सू« शतक ८ उददेश ॥६॥ 
भावार्थ-ह भगवन ! दवायुप्कामंण शरीर किन £ कारणों से बांघा 
जाता है? है शिष्य ! देवमव की आयु चार कारणों स॒ वांधी जाती है। 
जसकि-राग भाव पूर्वक साधु दृत्ति पालन से ग्रहस्थ घर्म पालन करने स, 
अज्ञानता पूर्वक कष्ट सहन से, अक/(मनिर्जरा ( वस्तु के न मिलन से ) 


( रेंह८द 3) 


आशा विना बरह्मचर्यादे वव पालने से आत्मा देवभव के आयुष्कर्म को 
बांध लेता हैं 

प्रक्ष--शुभ नाम कमे किन २ कारणों से बांधता है ? 

उत्तर -सरल भाषों स जीव शुभ नाम कर्म की प्रक्ृतियों का बांध लेता है। 

प्रक्ष--सत्र में शुभ नाम कमे के बांधने के कितने और कौन २ कारण 
वतलाये हैं ? 

उत्तर-- 

सुभनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! काय उज्जुययाए भावुज्जुय- 

याए भासुज्जुययाण अविसंवादण जोगेश सुभनामकम्मासरीर जाब- 


प्ययोगबंधे ।। 
भग० शत» ८ उ० # | 

भावार्थ-है भगवन ! शुभ नाम कर्म जीव किन २ कारणों से बांधत 
है? हे शिष्य ! चार कारणों स जीव शुभ नाम कमे वांधने हैं । जसेकि-१ काय 
की ऋजुता अर्थात्‌ काय दारा किसी के साथ छुल न करने से, * भाव की 
ऋजुता--मन में छुल धारण न करने से, ३२ भाषा की ऋजुता-भाषा छुल 
पू्वेक भाषण न करने से ४ अविसंवादनयाग--शुद्ध योगों स अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मन, वचन ओर काय के योगों में वक्रता उत्पन्न न हो उस प्रकार के 
योगों के धारण करन स आत्मा शुभ नाम कर्म की उपाजना करतेता है | जिस 
के प्रभाव से शरीरादि की सोदयेता के अतिरिक्त स्थिर ओर यशाकीर्सि 
आदि नाम कम बांधा जाता है. 

प्रश्ष--अशुभ नाम कर्म किन २ कारणों सवांधा जाता है ? 

उत्तर--जिन २ कारणों स शुभ नाम की उपाजंना की ज्ञाती है ठीक 


हे 


उसी के विपरीत क्रियाओं के करन स अशुभ नाम कर्म बांधा जाता है। जस कि- 

असुभनामकम्मासरीरपुच्छा, . गोयमा ! कायअणुज्जुययाएं, भाव 
अणुज्जुययाए भासअशुज्ज़्ययाए विसेवायणाजोगेणं, असुभनामकम्मा 
जावष्पयोगबंधे | 

भग० श० ८ उहेश ६ ॥ 

भावार्थ--हे भगवन | अशुभ नाम कार्मणशरीर किन २ कारणों ल 
बांधा जाता हैं ? है शिप्य ! काय की वक़ता से, भावों की वक्रता से. भाषा 
की वबक्रता से और योगों के विसंवादन स अशुभ नाम कारण शरीर 
बांधा जाता है। 


( २६६ ) 


प्रक्त--ऊंचगात्र नाम कामेण शरीर प्रयोगवंध किस प्रकार से 
किया जाता है ? 
उत्तर-किसी भी प्रकार ख अहंकार न किया जाए अर्थात्‌ किसी 
पदार्थ के मिलने पर यदि गये न किया जाए तब आत्मा ऊंचगोत्र कमे की उपा- 
जना करलेता हैं | जैसेकि-- 
उच्चागेयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! जातिअमदेण कुलअमदेण 
बलअमदेणं रूवअमंदर्ण तवअमदेणं सुयअमदेणं लाभअमंदेण इस्स- 
रिय अमदेण उच्चागोयकम्मा सरीर जावष्पयोगब॑धे, ॥ 
मभमंग० शत ० ८ उ० & ॥ 
भावाथे-हे भगवन्‌ ! ऊंचगोत्र नाम कामेण शरीर प्रयाग का बंध 
किस प्रकार से किया जाता है ? हे शिष्य |! जाति, कुल, वल, रूप, तप, थ्रुत, 
लाभ, ओर ऐश्वर्य का मद न करने से ऊंचगात्र नाम कार्मण शरीर प्रयोग का 
वध किया जाता है अथात किसी भी पदार्थ का गये न करने स ऊंचगोत्र कर्म 
की उपाजना की जाती है | 
प्रकश्ष-नीचग।त्र कर्म किस प्रकार स बांधा जाता है ? 
उत्तर--जिन २ कारणों से ऊद्च गात्र कम का वध माना गया है ठीक 
उसके विपरीत नीच गोत्र कर्म का बंध प्रतिषदन किया गया है। जैसेकि-- 
नीया गं।यकम्मासरीर पुर्छा. गायमा ! जातिमदेश कुलमंदेण बल- 
मंदर्ण जाव इस्सरियमंदेणं णीयागोयकरम्मासरीर जावष्पयोगबंधे | 
भगन्सूृण्शतक ८ उ्देश £॥ 
भावाथ--हे भगवन ! नीच गात्र कर्म जीध किन २ कारणों से बांधत 
है ? हे शिप्य ! जाति. कुल. बल. यावत ऐश्वय का मद कर न से जीव नौच 
गाज कर्म की उपार्जना कर लेते है, इस सत्र का आशय यह है कि--जिस 
पदार्थ का मद किया जाता है वास्तव में वही पदार्थ डस आत्मा को फिर 
ऋटठिनता से उपलब्ध होता है क्योंकि--वास्तव में जीव की ऊंच ओर नीच 
संज्षा नहीं है. शुम और अशुभ पदार्थों के मिलने से ही ऊंच और नीच कहा 
ज्ञा सकता है। सो आठ कारण स्फुट रूप से ऊपर वर्णन किये जाजुके हैं । 
प्रक्ष--अतरायकर्म किसे कहते हैं ? 
डतस्तर--जिस कम के उदय से कायों की एसाद्धि मे विध्व उपस्थित हो 
जावे, उसका नाम अंतराय कर्म है। क्योंकि--मन में कार्य की सिद्धि के लिय 
अनेक प्रकार के संकल्प उत्पन्न किये गए थे परन्तु सफलता किसी कार्य की भी न 
होसकी | तब जान लेना चाहिए कि--अंतराय कमे का उदय होरहा है। 


( २७० ) 


प्रश्त--वह अंतराय कर्म किन २ कारणों से बांधा जाता है ? 

उत्तग- प्रत्यक प्राणी की कार्यसिद्धि में विश्च डाल देने से इस कम की 
उपाजंना की जाती है। इस कर्म के बंधन के मुख्य कारण पांच हैं । जसेकि-- 

अंतराइयकम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! दाणंतराएणं लामंतराएरं 

भोगंतराएण उवभोगतराएणं वीग्यिंतराएणं अंतराशयकम्मा सरीरकम्मा 
सरीरप्पयोग बंधे ॥ 

भावार्थ- इस सूत्र में श्री गौतम स्वामी जी श्री अमण भगवान, महावीर 
स्वामी जी स पूछते हैं कि--हे भगवन ! अंतरायिक कार्मशण शरीर किन २ 
कारणों से बांधा जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान वोले कि हें 
गौतम ! अंतरायिक कार्मण शगीर पांच कारणों से बाधा जाता है । जसकि-- 
दान की अंतराय दने स,किसी को लाभ होता हो उस में विश्च डालन स- 
भोगों की अंतराय देन से. जा वस्तु पुनः २ भागन में आर्ती हो उसकी अतराय 
देन सर अर्थात्‌ उपभे/ग्य पदार्थों के विषय अतराय देने से औ।र बल वीर्य की 
अंतराय देन स | जेसकि -काई पुरुप शुभ कर्म बरिपय पुरुषार्थ करन लगा तव 
उस पुरुष का विप्न उपस्थित कर दना ताकि वह उस काम को न कर सके : 
इस प्रकार की क्रियाओं के करने स जीव अंतराय कम बांध लेता है, जा दा 
प्रकार से भोगन में आता है जेसकि--जा जा प्रिय पदार्थ अपन पास हो उनका 
वबियोग और जिन पदार्थों क मिलन की आशा हो व न मिल सके तब ज्ञानना 
चाहिए कि--अतराय कर्म उदय मे आरहा है । अतएवं जब आत्मा आठा 
कर्मा से विमुक्त हाजाता है तव ही उस आत्मा का निर्वाण पढ़ की प्राप्त 
होती है । 

इस्त स्थान पर ता केवल आठ कर्मा के सलाम ही निर्देश किय गए हे 
किन्तु जनशास्त्रों मं तथा कर्मप्रक्ृति आदि ग्रन्थों मे इन कर्मों की उत्तर 
प्रकरतियों का साविस्तर स्वरूप लिगख्ा गया है अथात प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग और प्रदेश आदि विपयों में साविम्तर रूप से व्याख्या लिखी गई है । 

अब प्रश्न यह उपस्थित हाता हे कि--कर्म जड़ हान पर भी जीव का 
किस प्रकार फल दे सकते है ? पॉँच समवाय प्रत्यक कार्य में सहायक हानत 
है. जल कि--काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ । सो ये पंच ही 
समवाय प्रस्यक कार्य क करते समय सहायक वनत है | जिस घकार ऋकृषिकर्म 
कता जब पॉँच समवाय उसके अनुकूल हात हैं तव ही वह सफल मनोरथ 
हाता है. जस कि>पहिल तो खती में बीज वीजन ( बान ) का समय ठोक 
होना चाहिए, जब खमय ठीक आगया हा तब उस बीज का अंकुर देने का 


( शरछरू ) 


स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि--यदि वीज दग्ध है वा अन्य प्रकार से 
उसका स्वभाव अंकुर देने का नहीं रहा है तब वह बीज फलपद नहीं होगा । 
अतः वीज का शुद्ध स्वभाव होना चाहिए, फिर स्वभावानुसार नियति 
( होनहार ) हा चाहिए जैसे कि-खेती की रक्तादि । फिर लाभप्रद कर्म 
हाना चाहेए (जेसस खती धान्यों से निर्विप्नता पूर्वक पूर्ण हो जाबे। जब ये कर्म 
अनुकूल हो तब फिर उस खेती की सफलता सर्वेथा पुरुषाथे पर हो निम्र हैं 
क्योंकि--उक्त चारों कारणों की सफलता केवल पुरुषाथे पर ही अवलम्बित है। 
कल्पना करो कि--समय, स्वभाव, नियति ( भवितव्यता ) और के ये 
चारों अनुकूल भी हो जाएँ, परन्तु चारो की सिद्धि म॑ पुरुषाथ नहीं किया 
गया तव चारों ही निप्फल सिद्ध होंगे | सिद्ध हुआ किे- प्रत्येक कार्य में 
पूर्वाक्त पॉँचों समवायों की अत्यन्त आचश्यकता है । सो जिस समय जीव कर्मों 
के फल का भोगने लगता है तव उस फल को भागने के लिय पाँच ही समवाय 
एकत्र हो जाते हैं। यदि ऐस कहा जाय कि--कर्म ता जड़ है. व जीव को 
फल किस प्रकार दे सकते हैं ? इसके उत्तर में कहा जा सकता हे कि-ऋत॒ 
'काल) तो जड़ ह यह पुप्पा वा वृक्ष का प्रफुल्लित किस प्रकार कर सकती है? 
नथा मदिरा भी ता जड़ हे यह पने वाल के अचत किस प्रकार करदेती 
इसी प्रकार कर्म जड़ हान पर भी पाँचों समवायों के मिल जान पर आत्मा को 
जुभाशुभ फलों स युक्त करदेते है । जिस समय जीव कर्म करता हैं उसे समय 
डसके उदय वा उपशमादि निरमित्तों का भी वाँध लता है। जिस प्रकार जब 
किसी व्यक्ति का किसी गाग का चक्र ( दोरा ) आन लगना है तव उस रोकन 
के लिये वैद्य लाग अनेक प्रकार की ओपधियों का उपचार करते हैं, ओर 
क्रमशः चप्ठताओं ससफल मनोरथ है। जाते ह। जिस प्रकार राग चक्र का 
उदय और उपशम हाना निश्चित हैं ठीक उसी प्रकार जा कर्म किये जा चुके 
हैं. उन कमी का उदय वा उपशम होना भी प्रायः वॉधा हुआ होता है। साथ 
ही नूतन भी उपक्रम आत्मा निज भावों स॒ उत्पन्न कर लता हैं कारणाकि-- 
आत्मा वीययुक्त माना गया है, चह अपन वाय हागा नृतन तनामत्ताद 
भी उत्पन्न कर सकता है। सो आत्मा निज कर्मो के अनुसार ही सुख दुः 
का अनुभव करता है | को का ठीक २ विज्ञान होने पर है आत्मा फिर उनसे 
विमुक्क होने की चेष्टा करेगा | क्योंकि-यदि ज्ञान ही नहीं ता भला फिर उनस 
छूटने का उद्योग किस प्रकार किया जा सकता है : सम्यगज्ञान होने से ही 
जीव चारित्रारूढ हे सकता है | श्री भगवान्‌ न भगवती सत्र में निम्न प्रकार 
से जनता का दृर्शांत देकर समझाया हैं | जसेके -- 

अत्थि खे भते ! जीवाणं पावाकम्मा पावफलविवागभजुत्ता कज्जंति 


( रजऊध ) 


किन्तु जब उन शुभ करों का फल उपलब्ध होता है तब आत्मा सर्व प्रकार से 
खुख्ों के अनुभव करने में तत्पर होता है । अतण्व निष्कर्ष यह निकला कि- 
जिस प्रकार ओषध से मिश्रित मोजन करना तो पद्दिले कठिन सा प्रतीत होता 
है परन्तु पीछे वह भोजन खुख के उत्पादन का कारण बन जाता हैं ठीक उसी 
प्रकार शुभ कम करने तो अति कठिन स प्रतीत होते. है परन्त जब वे फल 
देते हैं तब जीव को परम खुखी बना देते हूँ । 
अतणएव जब आत्मा शुभ वा अशुभ कर्मो स स्ेथा विमुक्त हो जाता 
है तब उस का निवोणपद की प्राप्ति होती है | कारण कि-कम फल का 
नाम मोक्त नहीं है. अपितु कम क्षय का नाम मोक्त है | यदि कमफल का नाम 
मोक्ष मान लिया जाय तब कमो का फल सादि सान्‍त होने से मोक्ष पद सादि 
सान्‍त हो जायगा। ऐसा किसी भी कर्म का फल देखने में नहीं आता कि-जिस 
का फल सादि अनंत हा, अतएवच कमे क्षय का नाम ही मोक्त मानना 
युक्तियुक्त है। साथ ही इस वात का ध्यान होना चाहिए कि-कर्म मन स भी. 
वचन से भी ओर काय से भी किये जाते हैं। जब तौन योगों से कमे किय जाते 
हैं लब स्वयं कमे करने, ओरों से कम कराने, जा करते हैं उनकी अनुमोदना 
करना, इस प्रकार तीनो करणों से भी कर्मों का वेंध किया जाता हैं । सा जब 
योग और करण का निरोध किया जायगा तब ही इस आत्मा का निर्वाण हं।गा। 
जिस प्रकार स्निग्ध तेलादि के घट पर जा रज पड़ती दे वह सब 
ग्ज उस घट पर जम जाती है. ठीक उसी प्रकार जब आत्मा में राग और द्वेप 
के भाव उत्पन्न हाते हैं तय उन भावों क कारण आस्मप्रदेशों पर पुद्वलास्ति- 
काय के सूच्म अनंत प्रदेशी स्कन्ध आत हैं ओर फिर बह आत्मप्रदेशों पर 
जम जाते है। सो उन्हीं का नाम कर्म हे वे स्कनन्‍्ध स्थितियुक्त होने स कर्मो 
की स्थिति मार्न। जाती है। जब व स्कंध आत्मप्रदेशों स पृथक होन लगत है 
सब वे अपना रस आत्मा को अनुभव कराते हैं। जैसे मुख में डाली हुई 
मिश्री जब वह मुख में अपन स्थूल पन का छाड़ कर सूच्मरूप में आती हे 
तब ही जिला उस के रस का अनुभव करने लगती है इसी प्रकार कर्मो के विषय 
में भी जानना चाहिए । सो संवर द्वारा जब नूतन को का आगमन-निरोध 
किया गया तब तप कम छारा पुरातन कर्म क्षय किये जाते हैं जसे कि- 
ध्यान -चार तरह का होता है (१) आते (२) रोद (३) घमं (४) शुक्ल । 
इन में पहले दो पाप बन्ध के कारण हैं। धरम शुक्ल में जितनी बीतरागता है वह 
कमो की निजेरा करती है व जितना शुभराग है यह पुण्य बंध का कारण है । 
आतेध्यान--चार तरह का होता है। (१) इश्वियोगज--इछ्ठ स्त्री, पुत्र, 
अनादि के वियोग पर शोक करना । (२) अनिष्टसंयोगज--अनिष्ट दुःखदायी 


( २७४ ) 


सम्बन्ध होने पर शोक करना । (३) पीड़ाचिन्ततन--पीड़ा रोग होने पर जुभखी 
होना | (४) निदान -आगामी भोगों की चाह से जलना । 

रौद्रध्यान -चार तरह का होता है । (१) हिंमानन्द-हिंसा करने करने में 
व हिसा हुई खुनकर आनन्द मानना। (२) मषानन्द--अखत्य बोलकर, बुला- 
कर व बोला हुआ जान कर आनन्द मानना | (३) चौयौनन्‍्द-चोरी करके, कराके 
व चोरी हुई खुनकर आनन्द मानना । (४) परिगरदानन्द--परिश्रह बढ़ाकर, बढ़- 
वाकर व बढ़ती हुई देखकर हर्ष मानना । 

धर्मध्यान--चार प्रकार का है। (१) आज्ञाविवय--जिनेन्द्र की आज्ञा- 
चुसार आगम के द्वारा तत्वों का विचार करना । (२५) अपाग्रविचय -- 
अपने व अन्य जीव क अज्ञान व कर्म के नाश का उपाय विचार करना 
(३) विधाकविचय--आपको व अन्य जीवों का सुखी या दुःखी देखकर कमों के 
फल का स्वरूप विचारना । (४) सेस्थानविचय--इस लोक का तथा आत्मा का 
आकार वा स्वरूप का विचार करना । इसके चार भेद हैंः- 

(१) पिंडस्थ (२) पदस्थ (३) रूपस्थ ५४) रूपातीत | 

पिंडस्थध्यान 

ध्यान करन वाला मन. वचन, काय शुद्धकर एकानन्‍्त स्थान में ज्ञाकर पद्मा- 
सन या खड़े आसन व अन्य किसी सिद्धादे आसन स तष्ठकर अपने पिंड या 
शरीर मे विराजित आत्मा का ध्यान कर | सा पिडस्थ ध्यान है । इसकी पांच 
धागर्णाएं हैं: -- 

२ परार्थिवीघधारणा--इस मध्यलाक का क्षीर समुद्र के समान निर्मेल दख 
कर उसके मध्य में एक लाख याजञन व्यास वाला जम्बूद्वीप क समान ताए 
हुए खुबणे के रंग का एक हज़ार पॉखड़ी का एक कमल विचार | इस कमल 
के खुमेरु पर्वत समान पीत रंग की ऊँची किर्णिका विचार | फिर इस पर्वत क 
ऊपर पाणरइक वन भ पारइक शिला पर एक स्फटिक सरणी का खिंहासन विचार 
ओर यह देखे कि में इसी पर श्रपन कर्मों का नाश करने के लिये बेटा हूं । 
इतना ध्यान वार वार करके जमाव ओर अभ्यास करे । जब अभ्यास होजाव 
तब दूसर्री घारणा का मनन करे | है 

२ अशप्लिधारणा - उसी सिंहासन पर बेठा हुआ ध्यान करन वाला यह 
सोचे कि मर नामि के स्थान में भीतर ऊपर मुख किये खिला हुवा एक १६ 
पाँखड़ी का श्वेत कमल है । उसके हर एक पत्ते पर अ आ इई उऊ ऋ ऋ ल् लू ए 
एओ ओऔ अं अः ऐस १६ स्वर ऋमसे पीले लिखे है व बीच में है पीला लिखा है । 
इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एक कमल अंधा खिला हुआ आठ पस्ते 
का उड़ते हुए काले रगं को विचार जो ज्ञानावरण, दर्शनावग्ण, बेदनीय. 
मोहनीय, आयु. नाम. सोत्र, अन्तराय, ऐसे आठ कर्म रूप हैं एला सोचे । 


( श७ऊद ) 


पहले कमल के है के से घुआं निकल कर फिर अस्ि शिखा निकल कर बढ़ी 
सो दूसरे कमल को जलाने लगी, जलाते, हुए शिखा अपने मस्तक पर आगई 
आर फिर वह असभि शिखा शरीर के दोनों तरफ रेखा रूप आकर नीचे दोनों 
कानों से मिल गई और शरीर के चारों ओर जिकोण रूप होगई। इस पत्रिकोण 
की तीनों रेखाओं पर र रर॒ र रर र अप्रिमय विश्टित हैं तथा इसके तीनों 
कोनों में बाहर अप्लिमय स्वस्तिक हैं । भीतर तीनों कानों में अग्निमय ऊँरे 
लिखे हैं ऐसा विचारे । यह मण्डल भीतर तो आठ कर्मों को और बाहर 
शरीर को दग्ध करके राखरूप बनाता हुआ धीरे २ शान्त २ शान्त हो रहा 
है और अपमिशिखा जहां स उठी थी वहीं समागई है। ऐसा सोचना सो अशग्ि- 
धारणा है । इस मरडल का चित्र इस तरह पर हैः-- 





( २७७ ) 


३ पवनधारणा-दूसरी धारणा का अभ्यास होने के पीछ यह सोचे कि मेरे 
आरोे ओर पवन मंडल घूमकऋर राख को उड़ा रहा है। उस मंडल में सब ओर 
स्वाय स्वाय लिखा है #। 

४ जलघारणा--तीसरी धारणा का अभ्यास होने पर फिर यह सोचे 
कि मेरे ऊपर काले मेघ आगये ओर खूब पानी बरसने लगा । यह पानी लगे 
हुए कमे मैल की घेकर आत्मा का स्वच्छु कर ग्हा है। पप्षप जल मंडल 
पर लच ओर लिखा है [| 

५ तत्वरूपवंती धारणा-चोथी का अभ्यास हो। जावे तब अपने को सर्वे 
कम व शरीर रहित शुद्ध सिद्ध समान अमूर्तिक स्फटिकवत निमेल आकार 
देखता गहे: यह पिडस्थ आत्मा का ध्यान है । 

पदस्थ्यान 

पदस्थ ध्यान भी एक भिन्न मार्ग है । साधक इच्छालुसार इस का भी 
अभ्यास कर सकता है । इसमें भिन्न पदार्थों का विराजमान कर ध्यान करना 
चआहिए। जैसे हृदय स्थान में आठ पांखड़ी का सुफद कमल सोचकर उसके 
आठ पत्तों पर ऋम से आठ पद पौले लिखे। (१) णंमो अग्हंताणं (२) णमो सिद्धा- 
गे (३) समो आइगोयाण (४) समे। उबज्कायाणं (५७) णमो लोएसव्वसाहरं (६) 
सम्यग्दशनाय नमः ७ सम्यरक्ञानाय नमः ८ सस्यकचरित्राय नमः और एक 
एक पद पर रुकता हुआ उस का अर्थ विचारता रहे । अथवा अपन हृदय पर 
या मरुतक पर या दोनों भोहों के मध्य में या नाभि में है या ऊँ के चमकता सूये 
सम देखे व अग्हेत सिद्ध का स्वरूप विचार इत्यादि 

रूपस्थध्यान 

ध्याता अपन चित्त में येह साचे कि में समवशरण में साक्षात्‌ तौर्थंकर 
भगवान्‌ को अन्तरिक्ष ध्यानमय परम वीतराग छुत्र चामरादि आठ प्रातिहाये 
सहित देख रहा हूं । १२ सभाएँ है जिनमें दव- दवी, मनुष्य. पशु, सुनि आदि 
बैठे हैं, भगवान्‌ का उपदेश होरहा है * 

न 3)- | 
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स्वाय 


( रद ) 


रूपातीत ध्यान 
घ्याता इस ध्यान में अपने के शुद्ध स्फटिकमय सिद्ध मगवान्‌ के समान 
देखकर परम निर्विकल्प रूप हुआ ध्यावे । 


शुक्रध्यान 


धर्मध्यान का अभ्यास मुनिगणु करते हुए जब सातवें दर्ज ( गरुणस्थान 
स आठवे दर्ज में जाते हैं तव शक्लध्यान को ध्याते हैं । इसके भी चार भद 

हले दो साधुओं के अन्त के दे। केवलज्ञानी अग्हन्तों के होते है । 

१ पृथक्त्वाबितर्क विचार-यद्यपि शुक्ल ध्यान में ध्याता बुद्धि पूवेक शद्धा- 
समा में ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरह होथे कि मन. 
वचन काया का आलम्बन पलटता रहे, शब्द पलटता रहे व घ्येय पदार्थ पलटता 
रह वह पहला ध्यान है | यह आठवें से ११वें गुशस्थान तक होता है । 

(९ पकत्ववितर्कअआविचार-जिस शुक्क ध्यान में मन, वचन, काय योग 
में स किसी एक पर. किसी एक शब्द व किसी एक पदार्थ के ढारा उपयोग 
स्थिर होजावे | सो दूसरा शुक्ल ध्यान १२ दे गुणस्थान में होता है । 

(३) सूच्मक्रियाप्रतिपाति-अग्हन्त का काय योग जब १३ वे गुणस्थान 
के अन्त में सूच्म रह जाता है, तब यह ध्यान कहलाता है। 

(४) व्युपरतक्रियानिवार्ति-जब सर्वे योग नहीं रहते व जहां निश्चल 
आत्मा होजाता है तब यह चोथा शुक्ल ध्यान १४ वे गुणस्थान में हाता है + 
यह सर्व कम बंधन काटकर आत्मा के परमात्मा या सिद्ध कर देता है । ४ 

इस प्रकार सिद्ध आत्माओं के हीं अज़र- अमर, ईश्वर, परमेश्वर, 
परमात्मा. सर्वज्ष, सर्वदर्शी पारंगत, सिद्ध बुद्ध, मुक्त इत्यादि अनक नाम कह 
जाते हैं। जिस प्रकार सेसार अनादि कथन किया गया है उसी प्रकार सिद्ध 
पद भी अनादि माना गया है । अपितु जिस प्रकार णक दीपक के प्रकाश में 
सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश परस्पर एक रूप होकर ठहरता है ठौक उसी प्रकार 
जहां पर एक सिद्ध भगवान विराजमान हैं वहाँ पर ही अनंत लिद्धों के प्रदेश 
परस्पर एक रूप होकर ठहरे हुए हैं। “जत्थ एगी सिद्ध तत्थ अणंत सवस्वयविष्पमुक्का 
अराणो 5न्नसमो गाढ़ा पुठ्धासव्वेलेयते” खिद्धान्त में वन किया गया है कि जहाँ पर 
णक सिद्ध विराजमान है वहाँ पर अनेत सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं ओर 
उनके आत्म प्रदेश परस्पर इस प्रकार मिले हुए हे जिस प्रकार सहस्तों दीपकों 
का प्रकाश पररुपर सम्मिलित होकर ठहरता है तथा जिस प्रकार एक पुरूष 


« व्यान का विशेष स्वरूप शुभचन्द्राचाय क्ुत ज्ञानाणव ग्रन्थ मे देखें, | या हमचन्द्राचा& 
कृत ग्राग शास्त्र में देखा ॥ 


(६ र६& ) 


के अन्तःकरण में नाना प्रकार की भाषाओं के व्णों की आक्वातियां परस्पर एक 
रूप होकर ठहरती हैं उसी प्रकार मुक्तात्माएँ भी परस्पर आत्मप्रदेशों द्वारा 
सम्मिलित होकर विराजमान है । यदि काई शेका करे कि--जिस प्रकार 
एक पुरुष के अस्तः करण में भाषाओं के वर्णों की आ्राकृतियां शिथित हैं, उसी 
प्रकार एक ईश्वर के रूप में अनेक मुक्तात्माएँ सी विराजमान कह सकते 
है? इस के उत्तर में कहा जासकता है कि--जब सिद्ध पद अनादि स्वीकार 
किया गया तब सव्वे सिद्ध परस्पर एक रूप होकर ठहरते हैं: फ्योंकि-- 
सद्धात्मा पुष्रल से रहित स्वगुण में विराजमान है। कम छ्य का नाम ही 
माक्षपद है कमफल का नाम मोक्षपद नहों हैं| इसी लिये किसी एक जीव की 
अपेक्षा से सिद्धपद सादि अनंत माना गया है ओर बहुत से सिद्धों की अपेक्ता 
से सिद्धपद अनादि अनन्त प्रतिपादन किय। गया है | अतः सिद्ध 
भगवान्‌ अपुनरादृत्ति वाल हात हैं-कारण कि-बद्ध आत्माएँ स्थिति युक्त 
हात हैं, न तु मुक्तात्मा । लोकिक पक्ष में भी देखा जाता है कि--जो आत्माएँ 
दुष्ट कर्मों के भ्रभाव स काराग्रह में जाती हैं उनकी तो स्थिति बांधी जाती 
है, परन्तु जब वह काराग्रह का दंड भोग कर मुक्त होती हैं तब राजकीय पत्र 
आदि ( गेज़ट ) में फिर यह नहीं लिखा जाता कि--अम॒ुक आत्मा अमुक दिन 
कारागृह स मुक्त की गई अथवा अमुक समय पर फिर काराग्रह में आएगी। 
अतणएव सिद्ध हुआ कि -मुक्‍्तात्मा का फिर संसार में आगमन युक्तियुक्त 
नहीं हे,# यदि काई कहें कि--यदि मुकतात्माएँ फिर संसार में नहीं आएँगी 
ना संसारचकऋ में जीवों का अस्तित्व भाव नहीं रहेगा। कारण कि जिस 
पदार्थ का समय २ पर व्यय ही हो रहा है उस की समाप्ति अवश्य मानी 
जायेगी ? इस शंका क उत्तर में कहा जासकता हैं कि-- आत्मा ( जीव ) अनंत 
& और जा अनंत पदार्थ है उसका कदापि अत नहीं हासकता. क़्योंकि-- 
यदि अनंत का भी अत माना ज्ायगा तब उस पदार्थ का अत आजान स. 
अनंत न कहना चाहिए। यदि तर्क किया जाए कि-काल द्वब्य भी तो अनंत 
है. क्‍्योंकि-अनंत काल अनंत पदार्थ को लेलगा ? इसके उत्तर में कहा जास- 
कना है कि-ईश्वरकर्दत्ववादियों ने माना हुआ है कि-अनंतवार इंश्वर 
परमात्मा न ख्॒टि उत्पादन की ओर अनंत हो वार र्टृष्टि का प्रलय किया 


& नोट--जे। छोग मस्त से पुनराशति मानते है. वास्तव मे उन छोंगो ने स्वर्ग को ही 
मेत्ष समझा हैं| क्योंकि-स्वरगीयात्मा पुनराकृत्ति करता रहता है और उन लोगो की मे्षार्वाष 
जो मानी हुई है उस अवधि से जैनसृत्रकारों ने स्व की आअवधि कई ग्रणा अधिक प्रति- 


पादन की है । 


६ रेघण ) 


किन्तु भविष्यत्‌ काल में अनंत वार स॒ष्टि रची जाएगी और अनंत ही बार 
इस स्टृष्टि का प्रलय किया जायया तो इस क्रियात्मक कार्य से परमात्मा की 
शक्ति कुछ न्यून होगई ? इस शंका के उत्तर में वे वादी कहते हूँ कि-शक्ति 
न्‍्यून नहीं होसकती हे क्‍्योंकि-इईश्वर परमात्मा अनंत शक्तिमान्‌ है । सा 
जिस प्रकार अनंत शक्ति का अत नहीं आता ठीक उसी प्रकार जीव भी ता 
अनंत है, इनका अत किस प्रकार आजाएगा ? इस तरह अनंत काल का उदा- 
हरण भी निर्मेल सिद्ध हुआ क््योंकि-जिस प्रकार कर्तावादियों के मानने के 
अलुसार इंश्वर की अनंत शक्ति किसी भी काल में न्‍्यून नहीं होती उसी प्रकार 
अनंत आत्माएँ भी किस काल में संसार चक्र से बाहिर नहीं हा। सकती तथा 
जब आज फ्येन्त अनादि संसार मानन पर मुक्त नहीं होसका तो भला फ़िर 
आगे को इस के अत होने की संभावना किस प्रकार की जासकती है ? 'अत- 
एच मोक्षात्माओं की अपुनराव्त्ति मानना हो युक्तियुकत सिद्ध होता है 
सो वे मोक्षात्माएँ अपने आस्मिक अनंत और अक्तय खुख में लीन है। रहे है । 

थे कमे जन्य सूख या दुःख से सरदेव रहित है और सर्वे लाकालाक के भाषा 

को हस्तामलकवत्‌ देख रहे है उनका ज्ञान सर व्यापक हा रहा दे | यदि 
काई ऐसे कहे कि-उनका। वास्तव में क्या सुख है? ता इस शंका के समाधान 
में यह सहज में ही कहा ज्ञासकता है कि - व्यवहार पक्ष में संसार में जिस 
समय जिस वस्तु के न मिलने के कार्णख दुःख माना जाता है वह दुःख माक्त 
में नहीं हे | क्योंकि-सर्वे दुःखों के कारण कर्म ही हैं सा थे माक्षात्माएँ कम 
ऋलेक से स्वेथा गहित हैं तो फिर उनको कर्मजन्य खुख वा दुःख किस्म 
प्रकार हासक ? अनणएव सिद्ध हुआ कि--मोज्ञात्माएँ अनंत सुख मे लवलीन हैं 
ओर लाकाग्र मे विगाज मान है| अब इस में यह शंका उर्पास्थित हे ।ती हे कि- 
जब मोज्षान्माएँ कर्म से गहित हैं ते। भला फिर उन की विना कर्मो से लोकांत पर्यन्त 
गति किस प्रकार मानी जा सकती है ? सूत्रक्ता न इस प्रश्न के उत्तर में निम्न 
प्रकार से समाधान किया है। भव्य ज्ीयों के वाघाय चह पाठ अथे दानो लिस्व 
जाते हैं जैसेकि-- 

अन्थिणं मंते ! अकम्मस्स गती पन्‍नायाति £ हंता आत्थि ॥ कहने 

मत ! अकम्मस्स गती पन्‍नायति ? गोयमा ! निस्‍्सेगयाए निरंगणयाए गाति- 

परिणामेणं बंधण छूयणथाए, निरंधणयाए पुव्वपओगर्ण अकम्मस्स गती 

पैन्नत्ता । कहने भेते |! निस्सेगयाए निरंगशयाए गहपरिणामेयं बंधर्णछूय- 


णयाए निरंधणयाए पृव्यप्पओगेणं अकम्मस्स गती पन्नायति !। 
मावार्थ--श्री श्रमण भगवान महावीर स्वासा से श्रीगौतम स्वार्मी 


( श्दरे ) 


प्रश्न करते हैं कि-हे भगवन्‌ ! क्या अकर्मक जीवों की मी गति स्वीकार की 
जाती है ? इस पर थ्री भगवान उत्तर प्रदान करते हैं कि-हो, गौतम ! अक- 
मेक जीवों की भी गति स्वकरार की जाती हैं। जब श्री भगवान ने इस प्रकार 
से उत्तर प्रतिपादन किया तब श्री गोतम स्वार्मी ने फिर प्रक्ष किया कि- 
हे भगवन ! किस प्रकार अकर्मक जीवों की गाति मानी जाती है ? तब अरी 
भगवान ने प्रतिपादन किया कि हे गोतम ! कर्ममल के दूर होने खे, मोह 
के दूर करने से, गति स्वभाव से, बंधनछेदन से, कर्मेन्चन के विमोचन से, 
पूवे प्रयोग से, इन कारणों सर अकर्मक जीचों की गाते जानी जाती हैं। 
अब उक्त कारणों से दृष्टान्तों द्वारा स्फुट करते हुए शाख्रकार वर्रन करते हैं । 
से जहानामए--केइ पुरिसे सक॑ तुबं निच्छिडं निरुवहयाति आशणुपुव्बीए 
परिकम्मसाणे २ दब्भेहिय कुसाहि य वेढेह २ अद्वहिं मड्डियालेवेहिं लिंपई 
२ उण्ह दलयति भूर्ति २ सुर्कं समाणं अत्थाह मतारमपोरसियंसि उदगंसि 
पक्खियेज्जा, से नूर्ण गोयमा ! स तत्रे तेसि अट्डण्ह महियालेवेण 
गुरुपत्ताए भारियत्ताएं गुरुमंभारियत्ताण सलिलतलमतिवइत्ता अहे- 
घरणितल पहद्वाणे भवइ ?, हंता भवह, अहेण से तुंबे अट्ए्हं मट्टियालवेख 
पारिक्सएण घरणितलमतिवइत्ता उप्पि सलिलतलपइद्ाणे भव्रई , 
हँंता भवइ, एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाए निरंगणयाए गई परिणामेणं 
अकम्मस्स गई पन्‍नायति । 
भावार्थ - श्रीभगवान्‌ गातमस्वामी को उक्त विषय पर हृष्टान्त देकर 
शिक्षित करते है, जेस कि-हे गातम ! कोई पुरूष शुप्क [खुक्का| तुंबा जो छिद्र 
सगहित, वातादि से अनुपहत उसकी अनुक्रम से परिक्रम करता हुआ दर्भ 
कुशा स वष्टन करता है फिर आठ वार मिट्टी के लप से उस लपन देता है; फिर 
उसे वारम्वार धूप में खुखाता हे | जब तुंबा सववे प्रकार से सूख गया फिर 
अथाह ओर न नेंरन योग्य जल में उस लुव को प्रच्तप करता है, फिर ह गौतम ! 
कया वह लेबा जो उन आठ प्रकार के मिट्टी के लेप से गुरुन्वभाव को प्राप्त 
हागया है और भारी होगया है, अतः ग़ुरूत्व के भार से पानों के तल को 
अतिक्रम करके नीचे घरती के तल में प्रतिष्ठान नहीं करता हैं ? भगवान 
गौतम जी कहते हैं कि-हाँ, भगवन ! करता है अर्थात्‌ पानो के नीचे चला 
जाता है | पुनः भगवान वाल कि-हे गौतम ! क्या वह लुंबा आठ मिटद्दी के 
लेपों का परित्तषय करके घरती के तल का अतिक्रम करके जल के ऊपर नहीं 
आजाता है? इसके उत्तर मे गातम स्वामी जी कहते हैं कि-हों भगवन' 


( श्यर ) 
आजाता है अर्थात्‌ मिद्दी का लप उतर जाने स फिर बह लुंबा ऊपर को डठ 
आता है। इसी प्रकार हे गौतम ! कर्मो के संग न रहने से नीराग होने से और 
गति परिणाम से अकरमंक जीवें। की भी गति स्वीकार की जाती है। इस दृष्टान्त 
का सारांश केवल इतना ही है कि ज़िस-प्रकार वंधनों से रहेत होकर 
तुंबक जल के ऊपर तेरता है उसी प्रकार अकर्मक जीव भी कर्मों से राहित 
होकर लोकापग्न भाग में विराजमान हो जाता है ॥ 
कहन्न मंते ! बंधणलछेदणयाए अकम्मस्स गई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
से जहा नामए--कलसिंवलियाइ वा मुग्गसिबलिया वा माससिंबलियाइ वा 
एरंडर्मेजियाइ वा उण्होदेन्ना सुकासमाणी फ़ुछित्ता णं एगंतमंतं गच्छई, 
एवं खलु गोयमा । 
भावाथे--ह भगवन्‌ ! किस प्रकार बंधन छेदन ले अकमक जीचों की 
गति जानी जाती है ? हे गौतम ! जैसकि-कलायामिधान, धान्यफालिका, मेग 
की फली, भाषक (मां) की फली. सखिंवलि बच्त की फली, एरंड का फल, घृष में 
सुखाया हुआ अपन आप फल से वा फली से वौज बाहर आ जाता है ठीक 
उसी प्रकार है गौतम ! जब अकर्मक ज्ञौच शरीर का छोड़ता है जिस प्रकार 
सूख फल से बीज बंधन रहित होकर गति करता है, उसी प्रकार उक्त अकर्मक 
जीव की गाति जानी जाती है। 
कहने भेते ! निरंधणयाण अकम्मस्सगती ?, गायमा ! से जहा ना- 
मए ! धूमस्स इंधण विष्पम्ुकस्स उद्ं वससाए निव्वाघाएण, गतीपवत्तति 
एवं खलु गोयमा ? ॥ 
भावाथ-ह भगवन ! निरंधनता स अकर्मक जीवों की गाते किस 
प्रकार स्वीकार की जाती है ? ह गोतम ! जैसे धूम इंधन से विप्र मुक्त होकर 
स्वाभाविकता से ऊध्वंगति प्राप्त करता है ठीक उसी प्रकार कर्मों स गहित 
हा जाने पर अकर्मक जीवों की गति स्वीकार की जाती है क्योंकि--जब 
धूँआा उठता हे तब स्वाभाविकता स॒ ऊध्यंगमन करता है. ठीक उसी प्रकार 
अकमेक जीवों की गति देखी जाती है ।। 
तथा च-कहन्न भंते ! पुव्वप्पओगेण् अकम्मस्सगती पण्णत्ता ? गोयमा! 
से जहानामए - कंडस्स कोद॑ंडविप्पप्रुकस्स लक्खाभिम्॒ही निव्वाधाएण 
गती पवत्तइ, एवं खलु गोयमा ! नसिंगयाए निरंगणयाए जाव पृव्वप्पओगेण 


अकम्मस्स गती पण्णुत्ता । 
भगल शू० ७ उ० १॥ 


( रपरे ) 


भावार्थ-हे भगवन्‌ ! पूर्व प्रयोग के द्वारा अकर्मक जीव की गति किस 
प्रकार खीकार की जाती है ? ह गौतम ! जिस प्रकार धन्ुप से तौर छूटकर 
फिर लच्यासिमुख होकर गति करता है टीक उसी प्रकार-निसंगता से 
निरंगता से यावत पूर्व प्रयोग से अकर्मक जीव की गति होती है क्‍्योंकि-- 
यावन्मात्र धनुप वाण के चलान वालों का बल होता है तावन्मात्र ही वह 
तीर लक्ष्य की आर हाकर गाति की आर प्रवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार जब 
आत्मा तीनों यं(गों का सर्वथा निरोध कर शरीर से पृथक होता है तब वह 
स्वाभाविक ही गति करता है, अतएव सिद्ध हुआ कि-अकमंक जीव लोकापश्र 
पर्यन्त गति कर फिर वहाँ पर सादि अनंत पद वाला होकर विराजमान हें 
जाता है | अब यदि इस स्थान पर यह शंका हो कि-पहिले कर्म या पांछि 
जीव हुआ, ता इसका समाधान इस प्रकार है कि-कर्म कर्ता के अधीन हाता 
हे क्योंकि-कतो की जा क्रिया हे उसका फलरूप कमे हे | सो जब कतो में 
क्रिया ही उत्पन्न नहीं हुई ता भला कम कता सर पहिल किस प्रकार बन 
सकता है, अतणव यह पक्ष किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो खकता कि कर्ता 
क पहिल कम उत्पन्न हे! गया! यदि ऐस कहा जाय कि-पहिले जीव मान 
लिया जाए फिर कर्म मान लेन चाहिये. से। यह पक्ष भी युक्ति क्षम नह दे 
क्योकि-फिर पहिल जीव का करममोस सवधा गहित मानना पड़ेगा जब 
जीव सर्वथा कममों स गहित सिद्ध हागा तो फिर इस आत्मा का कर्म लगे ही 
क्यो ? यदि एल माना जाय कि-विना किए ही कर्म जीव का लग गये; तब 
यह शंक्रा डपम्थित होती है कि-जब बिना किय कर्म लग सकते है ता फिर 
जो सिद्धात्मा सर्वथा कम्मो स गहित है उन को क्यों नहीं कर्म लगत | अतएव 
यह पक्चा भी ठाक नहीं है । 

यदि एस माना जाय कि-कर्म ओर आत्मा युगपत्‌ समय उन्पन्न होगय 
तब इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि-जब कर्म ओर जोब की उत्पत्ति 
मानी जायगी तव जीव और कर्म दोनों सादि खसान्‍त हा जायेगे 
तथा फिर दानों के कारण कोन कान से माने जायेंगे ? क्योंकि जब जीव ओर 
कम कार्य मानलिये गये तो फिर इन दोनों के कारण कोन २ स हुये । अतः 
यह पद्द भी स्वीकृत नहीं हो सकता | यदि ऐस साना जाय कि--जीव कर्मों 
सर सदेव काल ही रहित है, तो इसमें यह शेका उपस्थित हे।ती हंकि फिर इस 
संसार में यह जीव जन्म मरण दुःख वा खुख क्यो उठा गहा है? क्ये। कि--विना 
कर्मो के उक्त कार्य नहीं हा सकते । क्यों कि--यदि कर्मो के बिना भी दुःख वा 
सुख्ब प्राप्त हो सकता है तो फिर सिद्धात्मा भी खुख वा दुःख के भागन चाले 
सिद्ध हा ज्ञारथगे | अतणव यह मानना भी युक्ति सेगत सिद्ध नहीं होता है । 


( शष्छ ) 


जब उक्त पक्त किसी धकार से भी संघटित नहीं होते तव (फेर शंका उपास्थित 
होती हैं कि--जाब और कमे का संयोग किस प्रकार माना जाए? इसके 
उत्तर में कहा जा सकता कि- जीव और कर्म का संयोग अनादि सिद्ध है। 
जिस प्रकार खुचर्ण मल के साथ आकर ( खानि ) से निकलता है ठीक उसी 
प्रकार आत्मा अनादि काल स कर्मों के साथ ही है किन्तु जब सुबरर को अग्नि 
आदि पदार्थों का सम्यगतया संयोग उपलब्ध हाता है फिर वह मल से रहित 
हाकर शुद्ध हा जाता है ठीक उसी प्रकार जब आत्मा का सम्यगवशन सम्यग 
ज्ञान और सम्यग चारित्र का सेयोग उपलब्ध होता है तब आत्मा भी कमे मल 
स रहित होकर निर्वाण पद प्राप्त करलेता हैं ओर कृतकृत्य हो जाता हैं । 
अतएव जीव और कर्म का अनादि संयोग मानना युक्ति संगत है। अब एक 
ओर भी बात है ओर वह यह कि--आत्मा कर्ता है वा कम कतो है? इस 
प्रश्न क समाधान में दोनों नयों का अवलम्बन करना पड़ता है जैसे कि-- 
व्यवहार नय के मत से यदि विचार किया जाए ता आत्मा ही कतोा माना 
ज्ञाता है। क्योंकि-व्यवहार में आत्मा कर्ता स्वये प्रगट है । जब निश्चय नय के 
आशित होकर विचार क्रिया जाता है तब कर्म का कर्ता कर्म सिद्ध होता है 
क्योंकि--यदि सर्व प्रकार से जीव कर्ता माना जायगा तब परगुण कर्ता 
स्वभाव नित्य सिद्ध होगा, जब परगुण कर्त्ता स्वभाव नित्य सिद्ध होगया तब 
सिद्धात्माएँ भी कम कर्ता माननी पड़ेगी । अतः निश्चय नय के मत से जब 
विचार किया जाता है तब कर्म का ही कर्ता कम सिद्ध होता है| 

यदि इस में यह शेक्रा उपास्थित की जाय कि शाखत्र में “अप्पाकर्त्ता 
बविकत्ता य” इस अकार से पाठ आता है जिसका अर्थ है कि-आत्मा ही कती 
ओऔर भं'क्ता है। इस शंका का समाधान यह हैं कि-यह पाठ व्यवहार नय के 
आश्रित होकर कपायात्मा ओर योगान्मा से ही सम्बन्ध रखता है नतु द्वव्यात्मा 
ख। वास्तव में जब आत्मा कपाय ( क्राध, मान, माया ओर लोभ ) ओर 
योग (मन, वचन ओर काय) क वश में होता दे तव ही कर्त्ता माना जाता है। 
जब अकषायी और अयोगी हाजाता है तब कर्मा की अपेक्षा स आत्मा 
अकत्तो माना जाता है | इस सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिए कि-जब 
कवल जीव कर्मों से रहित हो जाता है तब वह किसी प्रकार से कर्मों का 
डत्पादन नहीं कर सकता ओर नाहीं फिर अकेला पुहुल ही कताो होता है 
क्योंकि-वह जड़ है । 

अतः जब तक जीव और पुह्लल का परस्पर संयोग सम्बन्ध रहता है 
तब तक ही व्यवहार नय की अपेत्ता से जीव कर्ता कहा जाता है किन्तु 
निश्चय नय के मत से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि-जब तक आत्म-प्रदेशों के 


( रप्श ) 


साथ ( पुद्ठल कर्मो का ) सम्बन्ध है तब तक ही आत्मा में कर्म आते जाते 
रहते हैं। क्या के-पदुल में परस्पर आकर्षण शाक्ति विद्यमान है पुद्गल को पद्चल 
आकषण करता हैं। अतएव सिद्ध हुआ कि-दोनों नयो का मानना युक्तियुक्त है 
क्याकि-यदि इस प्रकार से न माना ज्ञायगा तब अन्मा के साथ कर्मों का 
तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा जिस फिर इस आत्मा का निवोणपद 
धाप्त करना असंभव सिद्ध हागा | इसलिये संवर द्वारा नूतन कर्मों के आश्रव 
का निरोध कर प्रार्चीन कर्मों का ध्यानतप द्वारा क्षय करना चाहिए । 

यद्यपि जैनसत्रों तथा करमंग्रथों में अनक स्थलों पर कर्मों की विस्तृत 
व्याख्या की गई हे तथापि इस स्थान पर केवल दिग्दशन के लिये आठों मूल 
प्रकृतियों के नामाहलख 'किय गए है ताकि जिज्ञास जनों को इस विपय में 
अधिक रुचि उत्पन्न हो। यत्‌ किचित मात्र इस स्थान पर लिखन का 
प्रयोजन इतना ही था कि-वद्ध को मोक्षपद हासकता है नतु मुक्क को | संसारी 
जीव उक्त आठो प्रकार के कर्मो से लिप्त हैं। जब व उक्त कर्मों के वंधनों 
स विमुक्त हाजायेगे तव ही मोक्षपद्‌ प्राप्त कर सकेंग। -अतएव प्रत्येक आस्तिक 
जिज्ञाखु आत्मा का योग्य है कि - बह सम्यगद्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यग 
चारित्र द्वारा कर्मो ले रहित होकर अनंत ज्ञान, अनेत दर्शन, अनंतसुख और 
अनेत बलवीय का निज आतन्मा में विकास कर उस में फिर ग्मण करे। 
निर्वाण पद प्राम होन पर निश्चय नय के अनुसार आत्मा ही देव, आत्मा ही 
गुरू ओर आत्मा ही धर्म है । 

डनि श्रीजैनतत्वर्कालकाबिकास मेंक्षम्वरूपवर्णनात्मिका अप्रमी कछिका समाम्ता ॥ 


नवमी कलिका 


( जीव परिणाम विषय ) 

इस द्वव्यास्मक जगत्‌ में मुख्यतया दे ही तत्ब प्रति पादन किये गए 
है। ज्ञाबध और अजीव । इन्हीं दानों तत्वों के अनंत भद हा जान स जगत म 
नाना प्रकार की विचित्रता दिखाई पड़ती हैं। कारण कि-“उत्पादब्यय-- 
भ्ौव्यसत्‌” द्रव्य का लक्षण जनशास्त्रों न उत्पाद व्यय और झोव्य रूप स्‍वी 
कार किया है। इस कथन स द्रव्यास्‍्तक नय और परयायास्तक नय भी 
सिद्ध किये गए हैं। द्रव्धास्तिक नय के आश्रित सब द्वब्य ज्ाव्य पद मभ॑ रहता 
है परन्तु उत्पाद ओर व्यय के देखन से सब द्रव्य पर्यायास्तिक नय के आश्रित 


चीख पड़ता है । साथ ही इस वात का भी प्रकाश कर देना उचित प्रतीत 


( श्णद ) 


होता है कि-द्रव्यास्तिक नय के मत से जब द्वव्य पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय 
को परिणमन होता है तव उस समय सव्वेथा पूर्व पर्याय का नाश नहीं माना 
जा सकता जें लकि-किसी देव ने अपने मन के सेकल्पों द्वारा बेकिय से अपना 
उत्तर वेक्रियरूप घारण कर लिया किन्तु उसका जो पूर्व वेक्रियमय शरीर 
था डसका सर्वेथा नाश नहीं हुआ अपितु वह उस का मूल का शरीर उत्तर 
भावको परिणमन हो गया। इसी प्रकार द्वव्यास्तिक नय के मत से प्रत्येक 
द्रव्य द्रव्यान्तररूप परिणमन होता रहता है। परंच पर्यायार्थेक नय के 
मत से पू्वे पय|य का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है, यथा 

तत्न द्रव्यास्तकनयमतेन परिगामन नाम यन्‌ कर्थाचत खड़ेवेत्तरपर्यायरूपमथोन्तरमण्रि- 
गच्छति नच पृूर्वपयोयस्थापि सर्ववाध्वस्थान नाप्येक स्तन विनाशस्तथा चोक्तं-परिणामो 
हर्थान्तरग्मन न च सर्वथा व्यवस्थान नच सर्वथा विनाशपारिणामम्तहदामिष्ट: ॥ 

अशथात द्वव्य का द्रव्यान्तर परिणमन होना ही द्वव्या(स्तक नय का मुख्य 
आशय है क्योंकि-परिणाम का अर्थ ही अथोन्‍्तर हो जाना है । नतु एकान्त 
से पूवेरूप में रहना या पूर्वपर्याय का नाश होना | इस भ्रकार द्वव्यास्तिक 
नय द्वव्यों के स्वरूप को मानता है किन्तु पर्यायार्थेक नय के मत स जब हम 
पदाथें के स्वरूप का अनुभव करते है तब पूर्व पर्याय का विनाश ओर उत्तर 
पर्योयय का उत्पाद माना जाता हे जैसे कि-- 

प्रयायास्तिकनयसलैन पुनः परिणमर्न प्रवसत्पयायापक्ञाविनाश उत्तरेण वा सता परयोथन 
प्रादुभावस्‍्तथा चामुमव नयमधिक्ृत्याइन्यब्राक्तम । सत्पत्रथन वनाशः प्रादुभावो सत। चर पर्गतः 
द्रव्याणा परिणाम. प्रोक्तः खलु प्रयनयस्यथ ॥ 

इस कथन का सारांश यह है कि>पर्यायास्तिक लय के मत से पूच 
परयायों का विनाश ओर उत्तर पर्यायों का उत्पाद माना जाना है किन्तु जा 
दब्यं। का परिणाम कथन किया गया हे वह परयोय नय के आश्रित हे।कर है 
प्रतिपादन किया है। अनएव द्रृब्यास्तिक ओर पयायास्तिक नयो दाग 
पदार्थों का स्वरूप ठीक २ जानना चाहिए | 

भव्य जीव के सम्यग बोध के लिये श्रीपगणवज्ञा ( प्रज्ञापण ) सूत्र क 
तअरयोदशर्व परिणाम पद का हिन्दी भावाथ युक्त उल्लेख किया जाता हैं । 
पकान्त चित्त ओर एकान्त स्थान में इस पद का किया हुआ अनुभव अध्या- 
न्मिक व्रृत्ति के लिये अत्यन्त उपकारी होगा। यावत्काल पयेन्‍त जीव और 
अजीव तरत्तों का परिणाम अन्तःकरण में नहीं बेठ जाना तावन्काल 
पर्यग्त पदार्थों! का पूर्णतया बोध भी नहीं हैे। खकता अतः सम्यग बाघ के 
लिये उक्तपद को सूृतजपाठ सहित लिखा जाता है जिसका आदिम सूत्र यह 
है यथा च-- 


( शष७ ) 


कतिविधेणं भते परिणामे पन्नते ? मोयमा ! दुषिहे परिणाम पत्त्ते 

तेजहा जीव पारिणाम य अजीव परिणाम य ॥ १ ॥ 

अथे--शआ्री अमण भगवान्‌ महावीर खामी से भगवान गोंतम स्वामी 
जो प्रश्न करते हैं कि--हे भगवन्‌ ! परिणाम कितने प्रकार स प्रतिपादन किया 
है ? इस प्रश्ष के उत्तर में श्री भगवान चर्णन करते हैं कि--ह गौतम ! परिणाम 
दो प्रकार से ध्रतिपादनकिया गया है जैस कि--जीव परिणाम और अजीव 
परिणाम । जाब परिणाम सप्रायोगक और अजीव सर्वेश्सिक होता है ! 
मन. वचन. और काय द्वारा जब आत्मा पुद्लों का आकर्षण करता है तब 
डसमे स्वयम्‌ परिणत होजाता है । उसको प्रायोगिक परिणाम कहते हैं किन्तु 
जो पुद्ल स्वयमेव स्कन्‍्धादे में परिणत होता रहता है उसको अजीब 
परिणाम कहते हैं । इस पद में सववे वर्शन स्थाद्ाद के आश्रित हाकर किया 
गया है इस लिये पाठकों का स्याह्ाद का भी सहज में हदवी बोध हो सकेगा। 

अब जीव परिणाम के मुख्य २ भदों के विषय पूछते हैं । 

जीव परिणामेण मेते कतिविधे प. गोयमा ! दसावैधे पन्नेत, तेजहा-- 

गतिपरिणामे इंदियपरिणाम कसायपरिणामे लेसापरिणाम जोगपरिणामे 
उबवओगपरिणाम णाणपरिणाम दंसणपरिणाम चरित्तपरिणाम वद्परि- 
णामे ॥ 

अर्थ है सगवन ! जाव पारि णाम कितने प्रकार स प्रतिपादन किया गया 
है ? ह गौतम ! जाव परिणाम दस प्रकार स प्रतिपादन किया गया हे जलाकि- 
गाति १ इंन्द्रिय २ कपाय हे लश्या ४ योग » उपयोग ६ ज्ञान ७ दर्शन ८ चारित्र 
&£ और वेदपरिणाम १० | अथ(त जब आत्मा अपने कर्मो ढारगा नरकादि 
गतियोँ में जाता है तब जीव गतिपरिणामयुक्त हें। जाता है । अतएवय सर्व 
भावों का अधिगम गतिप० णाम के प्राप्त हुए चिना प्राप्त नहीं हा सकता। 
इसलिए शाखकर्ता न गतिपरिणाम सर्वे पारणामों स प्रथम उपन्यस्त किया 
है। जब गतिपरिणाम से युक्क होंगया ता फिर “इदंनादिन्दं. आत्मा ज्ञानलक्षण 
परमेधर्ययोगात्‌ तस्थेदमिन्दियभिति ' ज्ञान लक्षण आत्मा इल्द्रयों में परिणत होन 
से इन्द्रिय परिणाम कथन किया गया है। इन्द्रियों ढ्वारा इशनिए विषयों का 
सम्बन्ध होने स राग ओर द्वेप क परिणाम उत्पन्न हो। जाते हैं। फिर कपाय 
परिणाम कथन किया गया है| से कपाय परिणाम युक्त आत्मा लश्या परि- 
णाम वाला होता ही है अतः कपायानंतर लश्या परिणाम कथन किया गया है। 
कारण कि- कप नाम संसार का है सो जा संसार चक्र में आत्मा को परि- 
भ्रमण कराबे उसे ही कषाय कहते हैं । 


( रेप ) 


जब कषाय आर लेश्यापरिणामों की सिद्धि भली भांति होगई तब 
लेश्यापरिण॒(मी आत्मा योगपरिणामवाला होता है अतएव योग परिणाम 
का वर्णन किया गया है। योग परिणामानन्तर उपयोग परिणाम का वर्णन है । 
इसका कारण यह हे कि--योग परिणाम वाले आत्मा उपयोग परिणाम स ही 
युक्क होते हैं। सो उपयोग शञानपरिणाम में होता है अतः ज्ानपरिणाम का 
उल्लेख किया गया है| स्म्राति रहे क्रि-शञान ओर अज्ञान इस प्रकार जो दो भेद 
प्रतिपादन किये गए हैं सो उपयोग दोनों में पाया जाता है| शान के अनन्तर 
दशन होता हैं अतएव आत्मा दशशनपरिणाम परिशत हा जाता है।जिस 
प्रकार ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार स वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार 
दर्शन के भी सम्यगदर्शन और मिथ्यादर्शन तथा मिश्रितदशेन दा भद है 
जब सम्यगदशेनादि द्वारा पदार्थोंका ठीक स्वरूप जान लिया गया नब कर्म- 
क्षय करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं अतएव चारित्रपरिणाम का वर्णन किया 
गया है । जब चारित्रपरिणाम में जाँब प्रविष्ठ होजाता है तव वह फिर अवबदी 
भाव के प्राप्त होता है अतएवं वेदपरिणाम का उल्लेख किया गया है| इस 
प्रकार सूअकतां ने जीव के दश परिणामों का परिणत होना प्रतिपादन 
किया है। 

अबसूत्र कतो गति आदि के परिणामोंका उपभदों के साथ वर्णन 
करते हुए कहते हैं जैसेकि-- 

गतिपरिणामेणं भंते कतिविधे प. ? गोयमा ! चउविहे प. ते. नरय- 

गतिपरिणामे तिरियगतिपरिणामे मणुयगतिपरिणामे दवगतिपरिणामे | 

भावाथ-हे भगवन्‌ ! गतिपरिणाम कितने प्रकार स प्रतिपादन किया 
गयाहे ? हे गोतम ! गतिपारेणाम चार प्रकार ले कथन किया गया है जसेकि-- 
नरक गाति परिणाम, तियेकगतिपरिणाम, मलुजगतिपरिणाम, देवगतिपरि- 
णाम, इनका सार्राश यह है कि-जब जीघ पाप कर्मो द्वारा मरकर नग्क गति 
में जाता है तब वह जाँच नरक गाति परिणाम वाला कहा जाता है ओर रल्न- 
प्रभा, शकेरप्रभा, वालुप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा, तमस्तमाप्रभा, इस 
प्रकार सात नरक बतलाए गये हैं। इनमे असंख्यात नारकीय जीव निवास करते 
मर । वे नाना प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक दुःखों का अनुभव करते ग्हत 
है। सेख्यात वर्षो बा असख्यात काल की आयु को भोगते हैं । केवल मलुप्य 
वा तियग जीव ही मरकर नरक मे जाते है | मध्यलोक के नाौचे सात नरकों के 
स्थान प्रतिपादन किये गए हैं, जैसलाोकि-प्रथण आकाश उस के ऊपर तलुवात 
( पतली वायु ) फिर उसके ऊपर घनवात ( कठिन वायु ) उसके ऊपर घनो- 


( र८६ ) 


दाधि ( कठिन जल ) फिर उसके ऊपर पृथ्वी। सो पृथ्वी के ऊपर तरस और स्था- 
बर जीव रहते हैं, नरकों का पूरे सविस्तर स्वरूप देखना हो तो श्रीजीवामि 
गमांदे सूत्रो स जानना चाहिए | 

सा जब जाव नरका मे जाता है तव उस्र आत्मा का नरक गति परिणाम 
कहा जाता हैं। जब तियग गति में जीव गमसन करता है तब वह तियेग गति 
परिणामी कहा जाता है परन्तु पृथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजोकायिक, चायु 
का येक, वनरस्पतिकायिक ये पांचों स्थावर तिथग्रगाते में गिन जाते हैं । 
फर दा इन्द्रेय वाल जीव जैसे सीप शंखादि, तीनों इन्द्रियों वाल जीव जैसे 
जू, लिज्षा, सुरसली, कीड़ी आदि, चतुरिन्द्रय जीव जैसे मकखी मच्छुर विच्छु 
आदि, पांच इन्द्रियों वाल जीव जैसे गो, अश्व हस्ती मूषकादि तथा जल में 
रहने वाले मत्स्यादि जीव स्थल मे गहन वाले जैस-गी अश्वादि, आकाश में 
उड़ने बाल जल शुक्र हंस कागादि यह सर्व जीव तिर्यगगाति में गिन जाते हैं। 
इनका पूर्ण विवरण देखना हो तो प्रश्ञापनादि सूचों ल जानना चाहिए | सा 
जब जीव मर कर तियेग गाति में जाता है तब डलख समय उस जाौँव 
का तियेगगात परिणाम कहा जात है । इस वात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि सियेग गे में ही अनेत आत्मा निवास करते रहत है ओर अनंत 
काल परयनन्‍त इसी गति में काय[स्थाति कग्ते है। यदि पाप कर्मो के प्रभाव 
से जीव इस गत में चला गया तो फिर उस का काई ठिकाना नहीं हे कि-- 
वह आत्मा कव तक उस गाते में निवास करगा क्योकि-अनेत काल पयेनत 
जीव उक्त गति में निवास कर सकता है । यदि मं्ञारूढ़ न हुआ तो उक्त 
गति में अवश्य गमन करना होगा अतणब मात्ञारुढ होन का प्रयलल अवश्य 
करना चाहिए। 

जब आत्मा शुभाशुभ कर्मों द्वारा मनुष्य गति में प्रविष्ट हाता ८ तब 
उस का मलप्यगति परिणाम कहा जाता है | मुख्यतया मलुप्यों के दो भेद हे 
जसेकि-कर्ममूमत आर अकर्ममूसज / अखसि ( खडगविधि ) मि 
( लखन विधि ) कसि ( कृपीबिंधि ) इत्यांद ।शस्पा द्वारा जो अपना निवाह 
करते है उन्हें कर्मध्रामिक मसुष्य कहत है। उनके फिर मुख्य दा सद है आय 
आए म्लेचछ ( अनाय )। फिर उक्त दाना के वहुतस उपभेद हा जाते हैं। 
द्वितीय अकर्मभूमिक मनुष्य है जा अपना निवाह केबल कल्पवृक्षों ढ़ाराही 
करते हैं अपितु काई कर्म नहीं करत | उनके भी बदुतस क्षत्न प्रतिपादन किय 
गए ह | तृतीय सम्मूच्छिम जाति के मलुप्य भी हात हैं जा केवल मलुष्यों क 
मल मूत्रादि में ही सृच्म रूप से उत्पन्न हाते ग्हत हैं। मनुष्य क मलमसुआदि 
में होन सेही उनकी भी मदुष्य संज्ञा हो जाती है। इसपअकार मलुष्यो के 


( २१६० ) 2 


प्रशापन सत्र में अनेक भेद वर्णन किये गए है। सो जीव जब शुभाशुभ कर्मों 
द्वारा मनुष्य गाते में जाता है तव उसका मलुष्यगतिपारिणाम कहा जाता है। 
इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि-पूर्णतया सम्यगदशन सम्यग- 
ज्ञान और सम्यग चारित्र मनुष्य ही पालन कर सकता है नतु अन्य । 
इस प्रकार मलुप्यगति परिणाम के अनन्तर देवगति परिणाम का 
वर्णन किया गया है। शास्त्रों में चार प्रकार के देवों का वर्णन किया है | उनमें 
जो देव अधोलोक में निवास करते है उन्हें भचनवासी कहा जाता है। वे दव 
दश जाति के प्रतिपादन किये गए हैं। ७ करोड़ ओर ७२ लाख' इनके भवन 
वबरान किये गए हैं। व भवन संख्यात वा असंख्यात योजनों क आयाम (लम्बं) 
विष्कम्भ 'चोंडे) वाले कथन किये गए है। इनका सार्विस्तर स्वरूप प्रज्ञापन 
सूत्र के द्वितीय पद ले जानना चाहिए । उस स्थान पर उक्त देवों का वन 
बड़े विस्तार स॒ प्रतिपादन किया गया है । तदनन्तर वाणमन्तर दवो का 
सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। ये देव पोडश जाति के वर्णन किये गए 
है जेसकि--पिशाच, भूत, यक्त, गक्षस (श) इत्यादि | इनके तियंग लाक में 
असेख्यात नगर हैं । भूमि क नीच वा हीपसमुद्रों में इनकी असंख्यात 
राजधानियां हैं । ये देव कंतृहल प्रिय प्रतिपादन किये गए हैं और न्यून से 
न्‍्यून इनकी आयु दश हजार व की हाती है । यादि उन्कुए्ट आयु होजाय तो 
एक पल्योपम के प्रमाण में रहती है | आग ज्योतिषी देवों का भी वर्शन किया 
गया है| चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्तत्र ओर तारा इस प्रकार पांच प्रकार के 
ज्योतिषी दव प्रतिपादन किय गए हैं। आकाश में असख्यात इनके विमान है 
परंच मनुष्य क्षत्र में इनके विमान, चर ओर मनुष्य क्षेत्र के वाहिर स्थिर 
कथन किये गए हैं । स्साति रह कि-जा मल॒ष्यक्षेत्र के मध्यवर्ती उक्त ज्योतिष- 
मंडल है उसी के कारण से समय विभाग किया जाता है तथा दिन मानादि 
का परिमसाण बांधा गया है ! इनक विवरण करने वाले चन्द्र प्रश्प्ति और रूर्य- 
प्रज्ञाप्ति इत्यादि अनेक जैनप्रंथ हैं। इनके ऊपर असंख्यात योजनों के अन्तर 
पर २६ स्वगे है, जिनमें १२ स्वगों की संज्ञा कल्प देवलोक है | इनके दश इन्द्र 
ओर प्रत्यक इन्द्र की तीन २ परिषत्‌ हैं | उनमें न्याय सम्बन्धी विविध प्रकार 
सर विचार किया जाता है| प्रज्ञापन वा जीवाभिगमादि सूत्रों क पढ़न से यह 
भली भांति सिद्ध है| जाता हैं कि-देवों की राज्यनीति अवश्य ही न्‍्यायकर्ताओं 
के लिय अनुकरणीय है । परन्तु जो देव १२ वें स्वर्ग के ऊपर के हैं उनको 
अहमिन्द्र संज्ञा है । इन वैमानिक देवों के लाखों विमान संख्यात वा असेख्यात 
गे के आएएए (लूब) (एड) चएले हैं. ' उरू सके मे इन देवों कए 
बड़े विस्तार स वन किया गया है, सो जब जीव देव गति में शुभ को द्वारा 


” ( २६१ ) 


जाता है तब डस जीव का देवगाते परिणाम कहा जाता है। इस कथन करने 
का सारांश इतना ही है कि--उक्त चारों गतियों में जीव का परिणत होना 
प्रतिपादन किया गया है। 
अब इसके अनन्तर सूत्रकार इन्द्रिय परिणाम विषय कहते हैं जसेकि- 
इंदियपारिशामेण भेते कतिविधे प. ! गोयमा ! पंचाविधे प.त. सोत्ति- 
दियपारिणामे चकक्‍्खुंदियपरिणामे घारिदियपरिणामे जिड्िभादियपरिणामे 


फासिंदियपरिशामे । 

भावार्थ- हे भगवन ! इल्द्रय परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गोतम ! इन्द्रिय परिणाम पांच प्रकार से वणशन किया गया 
है जैसेकि-श्रतेन्द्रिय परिणाम, चक्षुरिन्द्रिय परिणाम, प्ारणेन्द्रिय परिणाम. 
रसनेन्द्रिय परिणाम ओर स्पर्शन्द्रिय परिणाम । उक्क पांचों इन्द्रियों में जीव 
का ही परिणमन होता है | इसीलिय फिर जीव उक् पांच इन्द्रियों द्वारा पदार्थों 
के बोध से बाधित हो जाता है। यादि ऐसे कहा जाए कि--जब शथ्वतेन्द्रिय शब्दों 
का नहीं खुन सकता अर्थात्‌ वधिर हो जाता हे ते। क्या उस समय उस इन्द्रिय 
में जीव का परिणमन नहीं हाता । इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जीव का 
परिणमन तो अवश्यमेव होता है, परन्तु श्रोत्रावशञानावरण चिशप उदय में 
आजाता है; इसी कारण वह चथिर होता हे | क्योंकि-यदि जीव का परिण- 
मन न माना जाय तो क्या वह शखस्त्रादिं द्वारा छुदन किये जान पर दुःख नहीं 
अनुभव करता है; अवश्यमव अनुभव करता है | अतएव लिद्ध हुआ कि-इसी 
प्रकार पांचों इल्द्रिये। मे जब परिणत हो रहा है । आत्म। अखसंख्यात प्रदेशी 
हो।ने पर लव शरीर में व्यापक हा रहा है इसालिये उसका परिणत होना स्वा- 
भाधेक बात है । सारांश इतना ही है कि-जा पांचों इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता 
है वहां जीब परिणाम कहा जाता है क्योंकि-जीव के परिणत हुए विना ज्ञान 
किस प्रकार प्रगट ह। ? अतणव जीव परिणाम पांचों इंद्रियों द्वारा किया 
जाता है | 

अब सूत्रकार इंद्विय परिणाम के पश्चात्‌ कयाय परिणाम विषय कहते है: - 
कसाय परिणामण मत कतिविधे प. ! गोयमा ! चउविहे प. तं.कोह- 

कसायपरिणामे माणकसायपरिणामे मायाकसायपरिणामे लोहकसाय 


परिणाम | 

भावार्थ--ह भगवन्‌ ! कपाय परिणाम कितने प्रकार स वर्णन किया 
गया है ? है मातम ! कपाय परिणाम चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है 
जर्साक-क्रोघ कऋषाय घरिगाम. मानकपाय परिणाम, मायाक्रषाय परिणाम 


( २१६२ ) 


लोभकथाय परिणाम | जब आत्मा क्राध के आविेश में आता है तव क्रोध 
परिणाम वाला कहा जाता है | इसी प्रकार मान, माया ओर लोभ के परिणाम 
विषय जानना चाहिए कारणकि जब तक आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त न 
हो जाए तब तक उस आत्मा को उक्त परिणाम युक्त नहीं कहा जाता । 
ऋफ्रोध, मान, माया ओर लोभ के तारतम्य अनेक भेद वर्णन किये गए है। 
सो याघत्काल पर्यन्त आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रदात्ति करता हे तावत्काल 
पर्यनन्‍त आत्मा की छुझस्थ संज्ञा बनी रहती है परन्तु जब आत्मा उक्त क्रियाओं 
सर सर्वथा पृथग हो जाता है तव स्वेज्ष संज्ञा बन जाती है। अतएव कपायों 
में आत्मा ही परिणत होता है, जिसके कारण फिर इस आत्मा को संसार में 
नाना प्रकार के सुख वा दुःखों का अनुभव करना पड़ता है । 
अनंतानुबाधि आदि अनेक प्रकार के कपायों का सूत्र में वशेन किया 
गया है सो जिज्ञासु जन इस से पृथक ही रहें। क्योंकि - जब तक कषाय क्षय 
वा क्षयोपशम अथवा डपशम भाव में नहीं आते तव तक आत्मा शर्म क 
मार्ग से पृथक्‌ ही रहता है । 
अब कपाय के अनन्तर सूत्रकार लेश्याविषय कहते हैं: -- 
लेस्सा परिणामेण भंते कतिविधे प.? गोयमा ! छव्बिहे प. त॑. कराहले- 
स्सा परिणामे नीललेस्सा परिणाम काउलेस्सा परिणामे तओलेस्सा 


परिणाम पम्हलेस्सा परिणाम सुकलेस्सा परिणाम। 

भावाथ--ह भगवन्‌ ! लेश्यापरिणाम कितन प्रकार स वर्णन किया 
गया हैं? ह गोतम ! छः पकार से लेश्या परिणाम प्रतिपादन किया है, जेस 
कि - रृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलश्या, तजोलश्या. पह्मलश्या ओर 
शुक्नललेश्या परिणाम । 

जिस समय जीव के परिणाम अत्यन्त अशुभ ओर निर्देय हाते हैं 
उस समय जीव छरूृप्णुलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है। जब उक्त परि- 
गाम अत्यन्त अशुभ और अत्यन्त निदेयता से कुछ न्‍्यून अंक पर आत हैं 
तब जीव नीललेश्या परियाम वाला कहा जाता है । परन्तु जिस जीव क 
भाव सदेव बक्र ही रहें ओर वह सदा मायाचारी वना रहे, असंबद्ध भाषण 
करने वाला है।, वह जीव कापोतलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । जा 
जीव विनयी ओर घमे से सदा प्रेम रखने वाला तथा दृढ़ धर्मी होता है तब 
वह जीव तेजोलश्या परिणाम वाला होता है । किन्तु जिस जीव के क्राघ, 
मान, माया और लोभ पतले होगये है और शान्तस्वभावी हैं वह जीव पद्म- 
लेश्या परिणाम वाला होता है | सरागी हो वा वीतरागी किन्तु अत्यन्त निर्मल 


( रहे ) 


ओर अत्यन्त विशुद्ध परिणाम वाले जीव का शुक्ललेश्या में. परिशमन माना 
गया है| सो उक्त पद लेश्याओं का पूर्र विवरण प्रशापन सत्र के १७वें लेश्या 
पद में बड़े विस्तार से कथन किया गया हैं वहां स दखना चाहिए। 

ज्ञीव षद लेश्याओं में ही परिणत होता है। इसी कारण से कर्मों का वंध 
जांच के अदेशों क्र साथ होजाता है। जब चतुर्देशवे गुण स्थानारूढ जीव होता है 
तब अलेश्यी होकर ही मोक्ष ग्मन करता है, पहली तीन अशुभ लेश्याएं हैं 
ओर तीन शुभ | अतएव अशुभ लश्याओं से अन्तःकरण को शुद्ध कर शुभ- 
लश्याओं मे ही परिणत होना चाहिए ताकि जीव को धमम की प्राप्ति हा। 
जिस प्रकार स्तिग्ध पदा्थ से वस्तु का वंध होना निश्चित है उसी प्रकार 
लश्याओं द्वारा क्मो का बंध होना स्वाभाविक बात है | 

अब सूचकार लश्या के पश्चात्‌ यागपरिणाम विषय कहते हैं जैस कि - 

जोग परिणामेख मत कतिविध पं. ? गायमा ! तिविध प. ते. मणजोग- 

परिणामे वयजोगपरिणामे कायजोगपरिणामे । 

भावाथ-हे मगवन्‌ !  यागपरिणास कितेन प्रकार से वर्गन किया 
गया है ? हे गौतम !' यग परिणाम तीन प्रकार स प्रतिपादन किया गया है जस 
कि-मनेायेगपरिणाम, वचनयोग परिणाम और काययोग परिणाम | इसका 
सारांश यह है कि-जब मन के दारा पदार्थों का निशय किया जाता है तय 
आत्मा का परिणाम मन में होता है क्‍यों कि-आत्मा के परिणाम ( परिणत ) 
हाजान से ही मन की स्फुरणा सिद्ध होती है ।/ इसी कारण आत्मा के भाव 
हीयमान, वद्धमात तथा अवस्थित माने जात हैं। शास्त्रों में मन की करण 
सेज्ञा मानी गई है | करण वही हे।ता है जा कर्ता की क्रिया में सहायक बन 
सके | जब आत्मा मनोयाग में प्रवृत्त होता है तव मन के मुख्यतया चार भेद 
माने जाते हैं। जसेकि--सत्यमनायोग असत्यमनोयोग, मिश्वितमनोयोग और 
ब्यवहारिक मनोयोंग । आत्मा का लक्षण वीये ओर उपयोग माना गया है। 
सो जब आत्मा का वल वीर्य मनोयोग में जाता है लव मसनेयोग की निष्पक्ति 
मानी जाती है। अपितु पंडित वीर्य वाल वीये ओर वाल-पेडितवीये, इस प्रकार 
के बीयों के कारण से मनोयोग के असेख्यात सेकल्प (स्थान) कथन किए गय 
हैं। व संकलप शुम और अशुभ दोनों प्रकार स प्रतिपादन किये गए हैं। मच 
एक य्कार से सूदम चत॒ग्पदाशिक परमाणुओं का पिड है ) आत्मा के परिणन 
हो जाने से ही मनोयोग कहा जाता है| जिस प्रकार मनोयोग का वर्णन किया 
गया है ठीक इसी प्रकार वचनयोग ओर काययोग के विषय में भी जानना 
चाहिए | सार्यश इतना ही है कि तीन योगों में आन्मा का परिणाम प्रतिपादन 


( रहछ ) 


किया गया है इसी कारण से इन तीनों की योग संज्ञा प्रतिपादित है । योग 
का अथे किसी से सेयोग करना ही है अतः जब आत्मा का उक्त तीनों से 
योग (जुड़ना) होता है तब ही उक्त तीनों की योग संज्ञा बन जाती हे। 

अब सूत्चकार योग के पश्चात्‌ उपयोग का वर्शन करते हैं जसेकि-- 

उबऔगपरिणामेण मते कतिविधे पं. * गोयमा : दूविहे प॑. तंजहा- 

सागारोबओगपरिणामे अणागारोबओगपरिणामे । 

भावार्थ--हे भगवन ! उपयोग परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गौतम ! उपयोग परिणाम दो प्रकार से प्रातिपादन किया 
गया है, जैसेकि--लाकारोपयोग परिणाम ओर अनाकारोपयोग परिणाम । 
जैनशास्त्रों की परिभाषा में साकारोपयोग ज्ञान ओर अनाकारोफ्योग दशे 
का नाम है कारणकि-यावन्मात्र लोक में द्रव्य हैं वे आकार (संस्थान) पूर्वक 
हैं। सो ज्ञान उन्हीं द्रव्यों को अपन विषय करता है; इस लिये साकागो- 
पयोग ज्ञान का नाम है | अनाकागोपयोग केवल दशेन मात्र हाने से दशन 
का नाम माना गया है क्‍्योंकि-दर्शन सामान्यत्राही होता हे, विशेषश्नराही 
ज्ञान माना गया है | अतएव ये दोनों ही आत्मा के निजगुण हैं | इस लिय 
ये दोनों हँ। अरूपी हैं। जिस समय केवल आत्मा उपयोग पूर्वक होता है 
तब उस की अयोगी सेज्ञा बन जाती है । साथ ही इस वात का भी ध्यान 
कर लेना चाहिए कि-ये उक्क दोनों गुण आत्मा के निञ्ञ गुण हैं, इन्हें पोह- 
लिक न मानना चाहिए तथा जिस आकार में घट परिणत हुआ है घट वेषयिक 
शान उसी प्रकार परिणत होगा । जब पदाथ आकार वाल हैं तब ज्ञान 
निराकार किस प्रकार माना जा सकता है ? अतएव ज्ञान का ही नाम साका- 
रोपयोग है । इसलिए योगों स अपने आत्मा के हटा कर उपयोग में नियुक् 
करना चाहिए ताकि आत्मा का निज स्वरूप की प्राप्ति हा। 

अब सूत्रकार उपयाग के अनन्तर ज्ञान परिणाम के विषय में कहते 
हुए ज्ञान के भेदों का वणन करते हैं, जसेकि-- 

णाणपरिणामेण मभंते कतिविधे प. ! मोयमा ! पंचविधे प. तंजहा आभि- 

शिवोहियणाणपरिणामे सुयणाणपरिणामे ओहिणाणपरिणामे मशण- 
पज्जवणाणपरिणामे केवलणाणपरिणामे । 

भावार्थ--हे भगवन ! ज्ञान परिणाम कितने प्रकार स प्रतिपादन किया 
गया है ! है गौतम ! ज्ञान परिणाम पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है 
जसेकि-आभिनिवोधिकज्ञान, . श्रतशान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और 
केवल ज्ञान । जब आत्मा मतिज्ञान में उपयुक्त होता है तब उस को आमिनि- 
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वोधिकशान परिणाम युक्त कहा जाता है | यद्यपि आत्माज्ञानरूप ही है 
तथापि ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से पांच ज्ञानों में परिणत होजाता है। 
इ्न ज्ञानों का पूर्ण स्वरूप नंदी सिद्धान्त से जानना चाहिए। संक्षेप से यहां 
वणन किया जाता है। 

१ मतिज्ञान-वुद्धिपूवेक पदार्थों काअनुसव करना अथात्‌ मतिज्ञान 
सत्र पदार्थों का ज्ञान घराप्त करना । 

२ खुनकर पदार्थों का मतिपूर्वक विचार करना | 

२ अपने ज्ञानद्वारा रूपी पदार्थों को ज़ानना। इस ज्ञान को अवधि 
ज्ञान कहते हैं। इस शान के अनक भद्‌ प्रतिपादन किये गए है. 

४ मनःपर्यवज्ञान संज्ञी ( मन वाल ) जीवों के जो मन के पर्याय हैं 
उनका जानलेना है। 

४ केवलब्लान उस का नाम है जिसके द्वारा सर्व द्रव्य और पयौयों 
का हस्तामलकवत्‌ देखा जाए। इसा ज्ञान वाल का सर्वश और सर्वदर्शी 
कहा जाता है | इन्‍्हों ज्ञानों में जीव का परिणत होना माना गया है। प्रथम 
चार ज्ञान छुझ्मस्थ के और पंचम झ्लान सर्वश्ञ का कहा जाना है । 

अब ज्ञान क प्रतिपक्ष अजश्ान परिणाम विषय कहते है,-- 


अशणाणपरिणामेणं मेते कतिविधे प. १ गोयमा ! तिविहे प. तंजहा मह- 


अशणाणपरिणामे सुयअणाणपरिणामे विर्भगणाणपरिणामे। 
भावार्थ-ह सगवन्‌ ! अज्ञान परिणाम कितने प्रकार स प्रातिपादन 

किया गया है? हे गातम ! अज्ञान परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया 
है । जेस कि--मतिअज्ञानपरिणाम, श्रुतअज्ञानपरिणाम, . विभंगशानपरि- 
जाम । सद्क्षान स राहित पदार्थों का स्वरूप चितव करना अथात्‌ जिस प्रकार 
दब्यों का स्वरूप आऔ्री भगवान्‌ न प्रतिपादन किया है उसस विपरीत पदाथों 
का स्वरूप मति द्वारा अनुभव करना उसी का नाम माति अज्ञान परिणाम है। 
यद्यपि व्यवहार पक्त में मति ज्ञान और मति अज्ञान का विशष भद्‌ प्रतीत 
नहीं हाता, परन्तु द्वब्यों के भदों के विषय में ज्ञान ओर अज्ञान की परीक्षा 
पूरणतया सहज में ही हो जाती है । जिस प्रकार मति अज्ञान पदार्थों के सदू- 
रूप को असद रूप से अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार श्रुत अज्ञान के 
विषय में जानना चाहिए | मिथ्या श्रत द्वारा ही लाक में अशान अपना 
आअधकार विस्तृत करता है जिससे प्रार्ण। उन्मार्गगार्मी बनते ड । तृतीय 
अवधिज्ञान का प्रतिपक्ष विभंगक्ञान है. जिस का यह मन्तव्य हे कि- जा 
निज्ञ उपयोग द्वारा ( योग द्वारा ) पदार्थों का स्वरूप अनुभव करना है यदि 
वह स्वरूप अ्रवथार्थता से अनुभव करने में आवे उस को विभंग शान कहते है। 
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यह शान विपसीत भावों को देखता है अतएव इसका नाम विभंग ज्ञान है। 
इसमें सी जीव का परिणमन भाव होता है | इसी लिये अशान परिणाम जीब 
का माना गया हें। जब जीव का बलवीयास्मा उक्त अज्ञानों में प्रदत्त होता हे 
तब जीव का उक्त अज्ञानों में परिणाम माना जाता है । 

अब शास्त्रकार इसके अनन्तर दशन परिणाम विषय कहते हैं-- 


दंसणपरिणामेणं भंते काताविधे प.? गोयमा ! तिविहे प. तंजहा- 


सम्म्दंसशपरिणामे मिच्छादंसणशपरिणामे सम्मभिच्छा दंसणपारिणामे | 
भावाथ- हे भगवन ! दर्शनपरिणाम कितने प्रकार ख प्रतिपादन किया 
गया है ? हे मौतम ! दर्शन परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैलेकि 
सम्यगदशैनपरिणाम. मिथ्यादशनपरिणाम ओर सम्यगमिथ्यात्वद्शेन परिणाम । 
जब पदा्थों का सम्यग्रीति से स्वरूप जाना जाता है। तव जीव के भाव 
सम्यगदशनमय होते हैं| इसी प्रकार जब पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूपख 
अनुभव किया जाता है तब जीव क भाव मिथ्यादर्शन के होते है. यदि 
दोनों भावों को अवलम्बन कर पदार्थों का स्वरूप विच्ञारा जाए तव जीव के 
सम्यगूमिथ्यात्वदर्शन होता है। इस कथन का मूल सिद्धान्त यह है कि दर्शन 
शब्द्‌ का पर्यायवाची शब्द निम्वय हे । सो जीवों का तीन प्रकार का निश्चय 
देखने में आता है जसेकि-सम्यग (यथार्थ) निश्चय, मिथ्यानिश्चय और मिश्रित 
निश्चय । माक्तारूढ़ हाने के लिये आत्मा को सम्यक्षनिश्चवय की अत्यन्त आब 
श्यकता है क्‍्योंकि--यावतकाल पयेनत आत्मा सम्यग्दर्शन के भाव में परिणत 
नहीं होता तावत्काल पर्यन्त वह मादा लाधन की योगक्रियाअं/ में भी आरूढ़ 
नहीं हो सकता | | अतणव मोक्षगमन के लिये सम्यगद्शन मूल वीज है। इसी 
हारा आत्मा अपना कल्याण कर सकता है । 
मिथ्यादर्शन द्वारा संसार भ्रमण का विशप लाभ जीव का होता है 
अर्थात्‌ मिथ्यादशन से ही संसार में जीव की म्थिति है । मिश्र दर्शन भी संसार 
से निवात्ति कराने में असमर्थ हे । लो जिजशासु आत्माओं का सम्यगरदर्शन के 
आश्रित होकर निर्वाण प्राप्ति अवश्यमेव करनी चाहिए | इसका सारांश यह है 
कि--जीव का परिणाम उक्त तीनो दशनों में हो जाता है। 
अब शास्त्रकार दशनपरिणाम के अनन्तर चारित्र परिणाम के विपय में 
कहने हैं । 
चरित्तपरिणामेणं भेते कतिविध प. ? गायमा ! पंचविध प. त॑. सामाइय 
चरित्तपरिणाम छदोवठावणियचरित्तपरिणामे परिहारविसुद्धियचारित्त परि- 
खाम सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे अहक्खायचरित्तपरिणाम । 
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|. 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! चरिजपरिणाम कितने प्रकार से अितादर 


नर छू को 

किया गया है ? ह गोतम ! चारित्र पारणाम पांच प्रकार से बन किया गया 
है जेसेकि--सामायिक चरित्र परिणाम छुदाएस्थापनीय चरित्र परिणाम 
परिहार विशुद्धिक चरित्रपरिणाम, सूच्म सांपरायिक चारित्रपरिणाम ओर 


यथारूयात चारित्र परिणाम। शास्त्रों में चारित्र शब्द की व्युत्पात्ति इस अकार 
की है कि-+जिल से आत्मा के ऊपर से 'चय' कमों का उपचय दर हो जा 
डसका नाम चाररज है। यद्याप शास्त्र मे उक्त चारित्रों की विस्तार पूथक 
व्याख्या ।लखी हुई हैं तथा उक्त चारित्रों क नामों का मूलाथे इस प्रकार 
वशन किया गया है जर्साक-- 

है सामायक चाग्य- जिसके करते सर आत्मा में समता भाव की 
प्राप्त हा आर सम्यकृतया यगं। का निरोध किया जाव उस का नाम सामा- 
यक चार्ज हूं । 

« छुदापस्थापर्नीयचाएर्त्र पूचे पथाय का छुद्‌ कर फिर पांच महात 
रूप पर्याय का घाग्ण करना उस का नाम छदेपस्थापनीय चारित्र है। 

३ परिहारविशुद्धिक चार्गिच--जिसके करन स पूर्य प्रायश्रित्तो मत 
आत्म-विशुद्धि कर आत्म-ऋल्याण किया जाय उस का नाम परिहार विशुद्धिक 
चारित्र है | सम्प्रदाय में यह वात चली आती है कि--नव साथु इस चारित्र 
के धारण कर गझछ स बएहिर है| कर *८ मास पयस्त तप करते हैं ज़सकि 
प्रथम चार खाधु छुः मास पर्यन्‍्त तप करने लग जाते है और चार साधु उन की 
ब्रयाव्ृत्थादि करते है। एक तु व्याख्यानादि क्रियाओं में लगा रहता है । 
जब व तपकरम कर चुके तव सवा करन वाल चारों साथु तप करन लग जात 
है और व चारों उनकी सवा करते रहते है. परन्तु व्याख्यानादि क्रियाएँ वहीं 
साथु करता रहता है । जब व चारों साधु पट मास पयनत तप कर चुके तब 
यह व्याख्यानादि क्रियाएं कग्न वाला साचु पट मास पयन्‍त तप करता ६ आए 
उन आठो साधुओं में एक साधु व्याख्यानादि क्रियाओं मे प्रवृत्त हा जाताह 
शघ सात साथु डसकी सवा करने लगते है। इस क्रम स य नव साधु ८ मास 
परयन्‍त उक्त चारित्र की आराधना कई फिर गरछ मं आजात ह । 

सूच्मर्सा परायचारित्र-जिस चाग्त्र मं सूच्म लाभ का अश रहजाव । 
यह चारित्र दशवे गुणस्थानवत्ता जाबा का हाता ६6 । 

यथाख्यातचारित्र-जिस प्रकार क्रियाओं का वणन कर उसी प्रकार 
क्रियाओं का ऋरन वाला यथाख्यातचारित्र कहा जाता है । यह चार्ज 
सरागी ओर बीतरागी दोनों प्रकार के साधुओं को होता है अ्रथात्‌ ११ वे 
१२ थे, १३ वे, ओर १४ वे गुणस्थानवत्ता जीवों का यथाख्यात चारजर 
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होता है | सो आत्मा का परिणाम उक्त पांचों चारित्रों में हो जाता है । इसलिये 
आत्मा को चारित्र परिणाम वाला कहा जाता है। साथ में इस बात का भी 
ध्यान रहे क्रि--जिस समय जीव चारित्र परिणाम वाला होता हैं तव ही जीव 
आत्मप्रदेशों से कर्मो की वर्गणाओं को दूर करने में समर्थ होता है । 

अब शासत्रकार इस के अनन्तर वेद परिणाम विषय कहते हैं, यथाचः-- 


बेंद परिणामेण भेते कतिविधे प. ? गोयमा ! तिविहे पणणत्ते तजहा-- 

इत्थविद पारिणामे पुरिसवेद पारिणामे शपुंसग वेदपारिणामे । 

भावार्थ-हे भगवन्‌ ! वेद परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गोतम ! वेद परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे 
कि--ख्त्री वेद परिणाम, पुरुष बद परिणाम और नर्पुसक वेद परिणाम | इसका 
सारांश यह है कि--जब जीव विकार युक्क होता है तव उसका परिणाम उक्त 
तीन घकार से माना जाता है । 

जब आत्मा कामाप्नि से युक्त होता है तब उस का परिणाम स्त्री, पुरुष 
ओर नपुसक रूप स माना जाता है । अतएव इस प्रकार शास्त्रकर्ता ने जीव 
परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया है अथात्‌ उक्त दश ओकों भें जीव का 
ही परिणमन होना देखा जाता है । 

अब इस विपय वर्णन करते हैं कि-नेरयिकादि जीवों में कौन २ सा 
परिणाम पाया जाता है जैसकि -- 

नेरईयागतिपरिणामेणं निरयग्ताया, इंदियपरिणामेणं पंचिदिया, 

कसायपरिणामंणं कोहकसाई जाव लोभ कसाईवि, लेस्सापरिणामेखं 
कण्हलेसावि नीललेसावि काउलेसाबि जोगपरिणामेणं मणजोगीवि, 
वयणजोगीवि, कायजोगीवि, उतओगपरिणामण सागारोवउत्तावि अणा- 
गारोवउत्तावि, णाणपरिणामणं आभिशिवषोहियणाणीवे सुयणाणीवि 
ओहिणाणीवि अणाणपरिणामेणं मह अणाणीवे सुयअ्रणाणीवि विभंगना- 
गीवि, दंसणपरिणामेण सम्मदिद्ीत्रि मिच्छादिद्वीवि सम्मामिच्छादिद्वीवि, 
चरित्तपरिणामेणं, नो चरित्ती नो चरित्ताचरित्ती अचरित्ती, वेदपरिणामिणं 
नोइत्थिवेदगा नोपुरिसवेदगा, नपुंसर्गवेदगा | 

भावार्थ-जब हम नरक गति में गए हुए जीवों पर विचार करते 
हे कप डकत दश परिणामों में खे इस प्रकार परिणत हुए वे जीव माने 
जाते हैं जैसेकि -- 
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१ नरकगतिपरिणाम की अपेक्षा से नरकगाते परिणाम में वे जीच 
परिणत हो रहे हैं । 

२ इंद्रियपरिणाम की अपतक्ता से वे जीव पंचेद्रिय परिणाम से परिणत हैं। 

३ कषायपरिणाम की अपक्षा से वे जीव ऋरध, मान माया ओर लोभ 
में भी परिणत हो रहे हैं । 

४ लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से वे जीव कृष्ण लेश्या, नीललेश्या और 
कपात लेश्या में ही परिणत हे रहे है 

* यागपरेंणाम को अपक्षा स वे जीव मन, चचन और काय के योग 
से भी परिणत हो रहे हैं । 

डपयाग परिणाम की अपक्षा स-वे जीव साकारापयुक्त ओर अना- 
कारोपयुक्त दोनों उपयागों से उपयुक्त हो रह है । 

७ ज्ञानपरिणाम की अपक्ञा स आभिनिवाधिक ज्ञान, श्रतज्ञान अवधि 
शान से परंणत हैं । अज्ञान परिणाम को अपक्ता से माति अज्ञान श्रत अज्ञान 
तथा विभंग ज्ञान से परिणत हो रहे हैं | 

८ दशनपारणाम की अपक्षा स वे जीव सम्यगदप्टि भी है, मिथ्या- 
हाषप्ट भा है ओर सम्यग्‌ आर मिथ्याटाष्ट भी है । 

£ थारित्र परिणाम की अपक्षा स वे जीव साधुवृत्ति वाले नहीं है । 
नाही वे ग्रृहस्थ धर्म के पालन करने वाले हो हैं । किन्तु व अचरित्नी अर्थात्‌ 
नियमादि से रहित ही हैं । 

११ बद्परिणाम की अपक्ञषा से व जीव स्त्रीचदी नहीं हैं: नांही वे जीच 
पुरुषवदी ही हैं किन्तु वे ता केवल नपुंसक वद्‌ वाल ही है । 

इस धकार नरक में रहन वाले जीवों के दश प्रकार के परिणाम होत 
हैं। साथ में यह भी सिद्ध किया गया है कि जीव स्देव काल परिणत होता 
गहता है । अतएवच जीव का परिणामी माना गया है किन्तु ढृब्य का सर्वथा 
नाश नहों माना जाता, केवल द्वब्य का द्॒ब्यान्तर हाजाना ही परिणाम माना 
गया है ! 

अब दश प्रकार के भवनपति देवों के परिणाम विषय मे सूत्रकार कहत 
द्वे । जैसेकि-- 

असुर कुमारावि एवं चेव नवरं दवगतिया कणहलेसावि जाव तेउलसावि 
बदपरिणामेण इत्थिवेदगावि पूरिस वदगावि नो नपुंसक वेदगा सेस त॑ चेव 


एवं थणिय कुमारा | | | 
भावार्थ--जिस प्रकार नरक म रहने वाले जीवों का वणन किया गया 
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है ठीक उसी प्रकार असर, कुमार, देवों के विषय में भी जानना चाहिये। भेद 
केघल इतना ही है कि--देव गति कृष्ण लेश्या. नील लेश्या, कापोत लेश्या और 
तेजोलेश्या से युक्त होते हैं | वेद परिणाम की अपेक्षा से स््रीवेद, पुरुषवेद 
यह दोनों वेद उक्क देवों के होते हैं, (किन्तु नपुंसक वेद उनका नहीं होता है। शेष 
वर्णन नेरयिकवत्‌ ही है। सो इसी प्रकार शेष नवनिकाय स्तनित कुमार पयेन्‍्त 
दववों के विषय में जानना चाहिए अर्थात्‌ शोष परिणामों का परिणत होना नव- 
निकायों भें नारकीयबत्‌ ही है । 
अब इनके अनन्तर पांच स्थावरों के विषय में सूत्रकार कहते देंः-- 
पुढविकाइया गति परिणामेणं तिरियगातिया, इंदिय परिणामर्ण एगि- 
दिया, सेसंजहा नेरहया नवरं लेसा परिशामेण॑ तेओलेसाबि, जोगर्परि- 
णामेणण कायजोगी णाणपरिणामो ण॒त्थि, अशाणपारिणमेिण मति अणाणी 
सुयअणाणी दंसण परिण[मिणं मिच्छदिद्ी सेसे ते चव एवं आउ वणस्सइ 
कायावि तेउ वाउ एवं चेव, नवरं लेसा परिणामेणं जहा नेरहया । 
भावाथ--पृथ्वीकायिक जीव गति परिणाम ही अपेक्षा से तिर्यकू गति 
पश्ि णामयुक्त हैं | ईन्द्रिय परिणाम की अपेक्षा स एकंद्रिय हैं | शप परिणाम 
रयिकवत | किन्तु लेश्यापरिणाम की अपेक्षा स तेजालश्या परिणाम नरयिक 
जीवों स अधिक जानना चाहिए । योग परिणाम की अपक्ञा से काययोग से 
परिणत हैं | ज्ञान परिणाम से व जीव परिणत हात ही नहीं किन्तु अज्ञान परि- 
णाम से मति अज्ञान ओर श्रत अज्ञान से परिणत हैं। दशन परिणाम की अपक्ता 
से वे जीव केवल मिथ्यादर्शी ह । ओर शेष वर्णन पूर्वंचत्‌ है । सा इसी प्रकार 
अपकायिक और वनस्पतिकाय के विषय मे भी जानना चाहिए । परंच तजा 
कायिक और वायुकायिक जीवों के तेजललेश्या नहीं हाती | अतएव उन जीवों 
के परिणाम नरायिकवत ही हाते है । 
अब सूत्रकार इसके अनन्तर तीनों विकलेद्रियों के परिणाम विपय 
हत हैं:-- 
बेईंदियागति पारिशामेणं तिरियगतिया इंदिय परिणामेण बेईदिया 
मस जहा नेरइयाणं नवर॑ जागपरिणामेण वयजोगी कायजोगी णाणपारिणा- 
भेणं आभिशिवोहियनाणीवि खुतनाणीवि अणाण परिणामेणं मइअणाणीबि 
सुयअणाणीवि नोविमेगनाणी _ दंसणपरिणार्मणं सम्मदिठीविभिच्छादि-- 
हीवि नोसम्मामिच्छदिद्वी सेसंत चव एवं जाव चउरिंदिया णवरं इंदिय परि- 
बुडढी कायव्वया।॥। 
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भावार्थ-द्वीन्द्रिय जीवग।ति परिणाम की अपेक्षा से तियेगू गति परिणाम 
से पारेणत है। इंद्रियपरिणाम से जीव द्वीन्द्रिय हैं क्योंकि मुख और शररार ही 
इनकी इंद्रियां हैं। किन्तु शेष बर्णन नाग्कीयबत्‌ है। केवल योगपरिणाम की 
अपेक्षा से बचचनयोग और काययोग ही होता हैं। ज्ञान परिणाम की अपेत्ता से 
आमभिनिबाधिक शान ओर श्रतज्ञान भी हैं तथा अज्ञान परिणाम की अपेक्षा से 
मतिअ्ज्ञान और श्रत अज्ञान भी है। अपितु विभेगशान नहीं है। दर्शन परिणाम 
की अपेक्षा से सम्यगदप्टि और मिथ्याहष्टि है किन्तु सम्यगमिथ्या दृष्टि नहीं 
है । शषवर्णन पूववेवत्‌ है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जानना चाहिए। भेद 
केवल इतना ही है कि -इन्द्रियों को वृद्धि कर लेनी चाहिए जैसेकि--ज्रीन्द्रिय 
जीवों की तीन ही इंद्वियां होती हैं ओर चतुरिन्द्रिय जीवों की चार इंद्रियां होती 
हैं | परन्तु शेष परि णामों का वर्णन प्राग्वत्‌ जानना चाहिये । 

अब इनके अनन्तर सूत्रकार पच्चेनिद्रय तियेगूविषय में कहते हैंः-- 

पंचेंदिय तिरिक्ख जाशिया. गतिपरिणामेर्ण तिरियगतिया, सेसं जहा 

नरहयाण णवनं लेसापरिणामेणयं जाव सकलेसावि चरित्तपरिणामेण खो 
चरित्ती अचरित्तिवि चरित्ताचरित्तिवि वदपरिणामेणं हत्थिवेदगावि पुरिसवेद- 
गावि णपुंसकविदगावि ॥ 

भावार्थ-पंचेद्विय नियेगयोनिक जीव गतिपरिणाम की अपक्षा स 
तिर्यगृगति में परिणत हैं | किन्तु शप वणेन जैसे नारकियों का किया गया था उसी 
प्रकार जानना चाहिये। भेद इतना ही है किजलेश्यापगिणाम की अपेक्षा से 
पंचेंद्रिय तिथैगयोनिकों में क्रप्णलेश्या, नीललश्या, कापातलेश्या, तजोलेश्या, 
पहलेश्या ओर शुक्ललश्या इन छः ही लेश्याओं में उक्त जीवों के परिणाम हे। 
जाते हैं। यदि चारित्रपरिणाम की अपेक्षा सख उनका देखत है तब॒व जाब 
लव॑था चारिजी नहीं होते किन्तु अर्चारत्री ओर चारित्राचरित्री होजात हैं 
परंच वेद परिणाम की अपेक्षा स वे जीव स्त्रीवेद. पुरपघद और नपुंलकबद 
इस्त प्रकार तीनों वेदों में परिणत हो रहे हैं । 

अब इसके अनंतर मनुष्य परिणाम त्रिषय कहते हे 

मणास्साणं गतिपारिणामेण॑ मशुयगतिया इंदियपरिणामेणं पंचिदिया 

अर्शिदियाति कसायपरिशामेणं कोहकसायीति जाबव अकसाइबि लेसा 
परिणामेणं कश्हलेसावि जाव अलेसावि जोगपरिणामेणं॑ मणजोगीवि 
जाव अजोगीवि उवशोगपारिणामेणं जहा नरहया णाणपरिणामेणं आमिखणि- 
वोहियणाणीबि जाव केवलनाणीवि अणाणपरिणामेण तिणिण विश्रणाणा, 
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दंसणपरिणामेणं तिरिणविदंसणा चरित्तपरिणामेणं, चरित्तावि अचरित्तावि 
चरित्ताचरित्तावि वेदपरिणामेण् पुरिसवेदगावि इत्थिवेदगावि नपुंसग- 
बेदगावि अवेदगावि ॥ 

भावार्थें-जिस प्रकार उक्त परिणामों का वर्णेन किया गया है उसी 
प्रकार मनुष्यपारिणाम का भी वर्णन किया गया है केवल भद इतना ही है कि-- 
मनुष्य मोक्तममन कर सकता है। अतः वह कतिपय परिणामों से सर्वथा विमुक्त 
हो जाता है। जैसेकि-- 

१ मलुष्य गतिपरिणाम की अपेक्ता से मनुप्य गति परिणाम वाला है ! 

२ इंद्रियपरिणाम की अपक्ता स पचेद्रिय भी है ओर अर्निन्द्रिय भी है। 
क्योंकि जब जीव केवल ज्ञानयुक्त हाजाता हैं तव वह इंद्वियों स काम नहीं लेता 
अतणव फिर उसे अनिन्द्रिय ही कहा जाता है। 

३ कपायपरिणाम की अपन्ता स कपाययुक्त भी होता है। जब केवल ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है तब वही जीव अकषायी बन जाता है अर्थात्‌ क्राध, मान 
माया. लोभ से युक्त भी रहता है. परन्तु जब सर्वज्ष भाव का प्राप्त हो जाता है 
तब वह जीव उक्त कपायों से सर्वेथा रहित भी होजाता है। 

४ लश्यापरिणाम की अपेक्ता स जीव छः लश्याओं स युक्त भी रहता 
है ओर अलेश्यी भी हो ज्ञाता है । 

४ यागपरिणाम की अपक्ञा स मनोयोग युक्त भी है. वचन योग युक्त 
भी हे ओर काययोग युक्क भी है तथा अयागी भी हा जाता है अर्थात्‌ 
जब माज्षारूढ होता है तब तीनों यागो से रहित होकर ही निर्वाण प्राप्त 
करता है। 

४ उपयोगपरिणाम की अपक्षा स-लाकारोपयोग युक्त ओर निरा- 
कारापयोग युक्त है 

७ ज्ञान परिणाम की अपक्ता स माति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवाधि ज्ञान, 
मनःपर्यव शान ओर केवल ज्ञान युक्त भी हो जाता है। इसी प्रकार मति अज्ञान, 
श्रत अज्ञान, आर विभंग ज्ञान युक्त भी होता है । 

८ दर्शन परिणाम की अपक्ता स समस्यगदशन, सिथ्यादर्शन ओर 
सम्यड्मिथ्यादशन युक्त भी होते हैं। 

£ चारित्र परिणाम की अपक्षा से चरित्री भी है और अचरित्री ओर 

खाग्त्राचरित्री सी होते हैं अथात्‌ मनुष्य सर्वथा न्यागी, देशत्यागी तथा 
सर्वेधा अविर्रात भी होते हैं । 
१० बेदपारेशाम की अपका ख-ख्रीवेद, पुरुषबद, नपुसकवंद, 
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तथा अवेदी ( अविकारी ) भी हैं। इस प्रकार मनुष्यगति के जीवाँ के दश 
परिणामों का वर्शन किया गया है। 
अवब इसके अनन्तर व्यन्तर देव ज्योतिषी तथा बैमानिक देवों के 
परिणाम विषय कहते हैं-- 
वाणमैतरा गतिपरिणामेणं देवगतिया जहा असर कुमारा एवं जोह- 
सियावि नवर॑ लेसापरिणामेण तेउलेसा, वेमाणियात्रि एवं चेव नवरं लेसा 
परिणामेण तेउलेसावि पम्हलेसावि सुकलेसावि सेर्त जीवपरिणामे। 
भावाथ--ब्यन्तर देव गतिपरिणाम की अपेक्षा स देवगति परिणाम से 
पारिणत हो रहे हैं । जिस प्रकार अखुर, कुमार देवों का वर्णन पूर्व किया जा 
चुका है ठीक उसी प्रकार व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के विषय में भरी जानना 
चाहिये; भेद केवल इतना ही हे कि-लश्यापरिणाम के विषय केवल तेजो- 
लश्या जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार चेमानिक देवों के विपय में भी जानना चाहिये किन्तु विशेष 
इतना ही है कि-लेश्यापरिणाम की अपक्ता स तजोलेश्या, प्चलेश्या और 
सुक्कलश्या स वे दव परिणत हो रहे है। सारांश इतना ही है कि--वेमानिक 
देव उक्त तीनों लेश्याओं के परिणाम स परिणत हा। रह हैं । शेष परिणामों 
का चरणान धागवत है । 
इस प्रकार दश प्रकार के परिणामों में जीव परिणत हो रहा है ' अतएव 
ज्ञीव को परियामी कहा गया है ! द्रव्य से द्वव्यान्तर हो जाना ही परिणाम 
का प्रथम लक्षण वर्णन कर चुके हैं । पर्याय नय उसको उत्पाद और व्ययरूप 
सर मानता है किन्तु द्रव्य को ध्रो्य रूप स स्वीकार करता है। किन्तु द्वव्याथिक 
सय केवल द्रब्यकोा द्रव्यान्तर होना ही स्वीकार करता है | 
सो इस प्रकार जीव परिणाम कथन करने के अनन्तर अब सूत्रकार 
अजीव परिणाम विषय में कहते हैं जसेकि- 
अजीवपरिणामेणं भंते कातीविधे प. ! गोयमा ! दसावेधे पणणत्ते तजहा- 
बंधणपारिणामे गारतपारणामे संठाशपरिणामे भेदपारणाम वण्णपरिणाम 
गंधपरिणांम रसपरिणामे फासपरिणामे अमुरुयलहुयपरिणामे सहपारिणाम । 
भावा्थ-हे भगवन्‌ ! अजीव परिणाम कितने प्रकार सर पतिपादन किया 
गया हैं ? हे गौतम ! अजीवपरिणाम दश प्रकार से वणन किया गया हैं जसेकि 
घनपरिणाम, गतिपरिणाम संस्थानपरिणाम, भदपरिणाम, चरणेपरिणाम 
मंघपरिणाम, रसपरिणाम, स्प्शपरिणाम, अगुरुकलघुकपरिणाम, शब्द्परि- 
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णाम । इस के कथन करने का सारांश इतना ही है कि-यावन्मात्र बंधनादि 
होते हैं वे सब अजीव द्रव्य के ही परिणाम जानने चाहिएँ । क्‍्योंकि-जगत्‌ में 
मुख्यतया दोनों ही द्रव्यों का सद्भाव वत्ते रहा हे जीव ओर अजीव । सा 
जीव द्वव्य का परिणाम तो पूव॑ वर्णन किया जा चुका है. अजीवद्वव्य का 
परिणाम भी सूत्रकर्ता ने दश ही प्रकार से प्रातिपादन किया है । 
अब बंधन परिणाम क विषय में सूत्रकार वर्णन करते है-- 
बधरपारणामण भत कतिविधे पण्णत्ते गोयमा ! दावह पर्णाुत्त 
तजहा--खणिड्धबधणप।रेणामे लुक्खबधशपारंणाम समानेद्धयाए बंधा 
न होति समलुक्खयाएं वि ण होति वेमायणिद्ध लुक्खत्तणेण बंधोठ खधाणं, 
णिद्धस्स णिद्धेश दुयाहिएणं लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएण निद्धस्स 
लुक्खेण उवेह बंधो जहएणवज्जो विसमो समो वा ॥ 
भावाथ- ह भगवन्‌ ! बंधन परिणाम कितन प्रकार स॒ प्रतिपादन 
किया है गया हे ? हैं गोतम ! बंधनपरिशणाम दो प्रकार स प्रतिपादन किया 
गया है जैसे कि--स्निग्धवंधनपरिणाम ओर रूक्त बंधनपरिणाम । किन्तु यदि 
दोनों द्रव्य समस्निग्ध शुण वाल हों तब उनका परस्पर बंधन नहीं होता । 
जैसे तल का तेल के साथ बंधन नहीं दाता तथा यदि दोनों द्रव्य समरूत्त गुण 
वाले हो तब उन का भी परस्पर बंधन नहीं हाता जैस वालु का वालु और 
प्रस्तर ( पत्थर ) का प्रस्तर के साथ बेघन नहीं होता | क्योंकि--जब दोनो 
द्रव्य समगुण वाल होत हैं तब परस्पर आकपंण नहीं कर सकते | अतएवं व 
बंधन का भी परस्पर प्राप्त नहीं है। सकते से। इस लिय यदि व द्रव्य वमात्रिक 
होवे अर्थात्‌ स्निग्धता ओर रूक्षता सम भाव में न हो अपिलु विषमता पूर्वक हों 
तब सरकनन्‍्धों का परस्पर बंधन होजाता है स्मिग्ध का स्मिग्धथ क साथ वा रूक्त का 
रूच्य के साथ तभी बंधन होता हैं जब वे परस्पर समगुण न हो | इसी प्रकार 
स्विग्ध का रूच्त क साथ जघन्य भाव का वज कर विपम भाव से बंधन कथन 
किया गया है अर्थात्‌ यदि एक एक गुण स्मिग्थ ओर एक गुण रूक्ष दोनों द्रव्य 
हो तब उनका परस्पर बंधन नहीं हासकता। अतणएव यदि दोनों चेमात्रिक हावे 
तब ही बंधन होन की संभावना की जा सकती है | इसी कारण कर्मो के बंधन 
में मुख्यतया गग ओर द्वेप ही मूल कारण बतलाए गए हैं | इस प्रकार बंधन 
का अधिकार कथन किया गया है। 
दोनों गाथाओं की संस्कृत टीका निम्न प्रकार से की गई हैः--- 
बधनपरिसाणस्य छक्षणमाह--'सर्मानद्धयाए इत्यादि. परस्पर समल्निग्धतायां सम- 
गुणल्लग्थतायास्तथा परस्पर समरूक्षतायां समरूक्षताया बघे न भवति किन्तु यदि परम्परें ब्िग्ब- 
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जज त्यतल ५ विषममान्रा भवति तदा बंध: स्कन्धानामुपजायते | इयमत्र भावना-समगुण- 
जल परमाणवादेः समगुण स्निग्घेन प्रमास्वादिना सह सम्बन्धो न भवति तथा समगुणरूचू- 
३३) परमसारवादे: समग्रुण॒रूक्तेण परमाण्वादिना सह संबंधो न भवति, किन्तु यदि ख्रिग्पः ख्रिग्पेन 
रूच्ोरुकेण सह विषमगुणोी भवाति तदा बिषप्रमान्रत्वात््‌ भचति तेषां परस्पर सम्बंध. | विषममात्रया 
बंघो भवतीत्युक्रम्‌ , तते। विषममान्रानिरूपणार्थभाह- “नद्धस्स शिद्धेश दुहियाणत्यादि! यदि ल्लिग्धस्य 
परमाण्वादे: लिग्धगुरेनेच सह परमाणवादिना बंधो भवित्तुमहति तदा नियमात्‌ द्वबाभिका- 
विकगुणेनेव परम रावादिनेति भाव: । रुक्षगुणशस्थापि परमाण्वादेः रूच्षगृुगोन परमारवादिना 
सह यदि बंधघें। भवति तदा ततस्थापि तेन द्यायधिकगुणनेव, नान्‍्यथा । यदा पुनः 
ज़िग्धरूक्षयोब॑धस्तदा कथमिति चेदत आह-निद्धस्स लुक्खेरेत्यादि! लिग्धस्य रूक्षेण सह बंधमुपेति 
उपपय्यत जघन्यवर््यों विषम" समे। वा किमुक्क सवति--एकगुरणलिग्ध एक गुणरूच्त च सुक्त्वा 
शेषस्य द्विगुणाल्तनिग्थादेदिंगुरारूज्ञादिना सर्वेण बंधे भवर्तात उक्को बंधनपरिणामः | 

इसका अर्थ पूर्व लिखा जा चुका है। सर्वोक्त कथन का सारांश इतना 
ही है कि--जब स्कंधों का परस्पर बंधन होता है तब उन स्कंधों के स्निग्धादि 
गुण वेमाजिक होते है | तव ही उनका बंधन हो सकता है। 

अब बंधन परिणाम के अनन्तर गतिपरिणाम विषय कहते हैंः-- 

गतिपरिणामिणं भेते कतिविह प. ! गोयमा ! दुर्विह पण्णते तंजहा-- 

फुसमाणगतिपारिणामे अफुसमाणगतिपरिणामे अहवादीहगतिपरिणामे 
रहस्सगतिपरिणामिय । 

भसावाथ-हे भगवन ! गतिपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गौतम ! गति परिणाम दो प्रकार से वर्णन किया गया है जसेकि- 
स्पशमान गति परिणाम और अस्पशेमानगातिपरिणाम तथा दीघेगतिपरिणाम 
वा हस्वगतिपरिणाम | इस कथन का सारांश इतना ही है कि-जब पुद्लल गाते 
परिणाम में परिणत होता है तव वह दो प्रकार स गति करता है। एक तो 
स्पर्शशानगति परिणाम । जैसे जा-पुद्ल गति में परिणत हुआ तब वह अपने 
क्षत्र में आने वाले आकाश प्रदेशों का तथा खत्तेत्र स प्रथकू आकाशप्रदेशों 
को स्प्शे करके ही गति करता है। जिस प्रकार एक शर्कर (कांकरी) जल पर 
किसी द्वारा प्रक्षिप्त की हुई जल को स्परशी कर वा बिना स्पर्श कर गति करता 
है ठीक उसी प्रकार पुद्ल भी आकाश प्रदेश अपने से जो प्रथक हैं उनको भी 
स्पशे करके गति करता है। दुसरे भेद में जिस प्रकार पत्ती भूमि को न स्पशे 
करता हुआ गति करता है डसो प्रकार पुद्नल भी अपने क्षेत्री प्रदेशों का छोड़ 
कर अन्य प्रदेशों को न स्पशे करता हुआ गति करता है । सो इन्हों को 
स्पर्शभान और अस्परशमान गातिपारेणम कहते हैं। एवं दर्घिंगति 


(६ हेण्द ) 


परिणाम जो अतिविप्रकृष्ट देश है वहाँ तक गमन करना तथा 
हस्व देश पयन्‍त गमन करना । जैसे कि--एक पुद्वल तो एक समय में पू्े 
लोकान्त से पश्चिम लोकान्त तक गाति करता है उसका नाम दीघेगति परिणाम 
कद्दा जाता है और एक पुद्ल अपने स्थान स चल कर दूसरे आकाश प्रदेश 
पर स्थिति कर लेता है। उस का नाम हस्वगाति परिणाम होता है। सारांश 
यह है कि -पुद्ठल उक्त चारों प्रकार की गतियों में परिणत होता रहता है। इसी 
का नाम गति परिणाम कहा जाता है। 

अब शास्त्रकार संस्थान परिणाम विषय में कहते हैं -- 

संठाणपरिणामेणं मंते कतिविहे प. गो. ! पंचविहे प.तंजहा-परिमंडल 
संठाणपरिणामे वहसंठाणपरिणामे तससंठाण परिणामे चउरससंठाण- 
परिणामे आययसंठाणपारिशणामे । 

भावाथै-हे भगवन ! संस्थान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गोतम ! संस्थानपरिंणाम पांच प्रकार स कथन किया गया 
है जैसे कि-परिमंडल ( चूड़ी के आकार पर ) संस्थानपरिणाम, गोलाकार 
( वृत्तकार ) परिणाम, अ्यंस (श) संस्थानपरिणाम चतुरंश संस्थान 
परिणाम, दृर्धाकार संस्थान अर्थात्‌ पुद्दल उक्त पांचों ही आकारों में 
परिणत होता रहता है । 

अब भद परिणाम विपय कहते हैं-- 

भेद परिणामेण कतिविधे प. ! गोयमा ! पंचविहे प.तंजहा-- खंडभेद- 

परिणामेण जाव उकरिया भदपरिणामेणं | 

भावाथे--हे भगवन्‌ ! भदपरिणाम कितने प्रकार स वर्णन कियागया 
है ? हे गौतम ! भेदपारेणाम पत्चि प्रकार से वर्णन किया गया है। 
जसे कि--खंडभेद यावत्‌ उत्करिका भेद | इनका वर्णन भापापद में 


की: 


सविस्तर रूप से किया गया है । अतणव उस स्थान से देखना चाहिए। कारण 
कि-जो पुद्ल भदन होता है वह पांच प्रकार से होता है । सो इसी का नाम 
भदपरिणाम है। 
वण्णपरिणामेणं मंते कतिविहे प, ! गोयमा [ पंचविहे प. त॑,. कालवण्ण 
पारिणामे जाव सुक्किलवण्ण परिणामे । 
भावाथ--हे भगवन ! वर्ण परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है? हे गोतम ! वर्ण परिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया हे । जेसे 
कि--हप्ण वर्ण परिणाम, नील वर्ण परिणाम, पीत वर परिणाम, रक्त वर्ण परि- 


( ३०७ ) 


पे [3 हा मन ६०६ 
े जा अली मे पहा गम, अथात्‌ याबन्मात्र पुद्ल हैं वे सर्व कृष्ण, नील. 
पा कस का रजत करा मर ही परिणत होरहे हैं। क्‍योंकि ऐसा काई भी पुद्वल 
नहीं है जो वर्ण से रहित हो । अतः सर्व पुहल पंच्रवर्णी हैं 
अव युक्त दान के कारण पुद्ल गंध धम बाला भी है। अतएव सूत्रकार 
गंध विषय कहते है-- 
५ [#प णांभण मे | कप ? री 0 जी डे ड 
गध पारणामण भते कांतावंध प, £ गोयमा ! दुविदे प. तंजहा सुम्मि- 
4 के के ..., ८ 
गंध परिणामे दुम्भिगंध परिणामे य | 
६ ४ ० न्‍< २५.. 3६ डे कि 
भावाथ--हे भगवन ; गंध परिणाम तन प्रकार स वर्णन किया गया 
२ ३ रे ३ 9 हर हर न 
हे? हट गातम ! दो प्रकार से, जैनेकि-खुगेध परिणाम और दुर्गन्‍्थ परिणाम 
क्योंकि यावन्मात्र पुद्चल है वह सव दोनों प्रकार के गंधों में परिणत होरहा है 
तथा गंधो में परिणत होना यह पुद्लल का स्वभाव ही है । 
अब सूत्रकार रस परिणाम विपय कहते हैं। जलकि-- 
8 कप जज ४. #« ० 26 
रसपरिशामेण भेते कातिषिंहे प. ! गोयमा ! पंच विह पणणत्ते तंजहा 
तित्तरसपरिणाम जाव महुररस परिणाम । 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! रसपरिणाम कितने प्रकार स वर्णन किया गया है? 
यु पु ८ ५ है ८ ८ हे डे थक 
ह गातम ! रस परिणाम पांच प्रकार स प्रातिपादन किया गया है जसेकि-तिक्ल 
रख परिणाम, कटुक रस पारिणाम, कसायला रख परिणाम, खट्टा रस परिणाम 
और मधुर रस परिणाम अर्थात्‌ यावन्मात्र पुद्ठल हे वह सब पांचों ही रखो में 
परिणत हागरहा है| यद्यपि छुठा लागो न लव॒णरस भी कल्पन किया हुआ है किंतु 
वह रस संयागजन्य है | इस लिये शास्त्रकर्ता न पांचों ही रसों का विधान 
किया है । पुद्नल का यह स्वभाव ही है कि वह रखे में परिणत होता रहता है 
क्योंकि-पुहल द्रव्य मूत्तिमान्‌ है । से जा द्रव्य मूत्तिमान्‌ होता है वह वर्ण गंध 
रस और स्पश वाला होता है। अतएव सूजकार इसके अन्तर स्पशे विषय 
कहते हैं तथा रस घर अजीब का प्रातिपादन किया गया है नतु जीव का | क्योंकि 
जीव ता एक अरूपी पदाथ है । 
अब सूत्रकार स्पशेविषय कहते हः-- 
था 493 ८ ६० तिविध हिया | ७० पक. $ 
फासपरिणामण्ण भते क प्‌. ? गोयमा | अद्वावेधे प. तजहा 
[ 42० 58. | किक 
ककक्‍्खड़फासपारंणाम जाव लुक्खफासपारणाम य ॥ 
भावार्थ -दवे भगवन्‌ ! स्पश परिणाम कितने प्रकार स वर्णन किया गया 
है ? हे गौतम ! स्पर्श परिणाम आठ प्रकार से प्रतिपादन (किया गया है। जैसकि- 
कर्कशस्पशपरिणाम, मृदुस्परशपरिणाम, गुरुस्पर्शप(रेणाम, लघुस्पशेपरिणाम, 


( रेण्८ ) 


शीतस्पर्शपरिणाम, उष्णस्पर्शपरिणाम, स्निग्धस्पशपरिणाम, और रूच्तस्पर्शपरि- 
णाभ। इस प्रकार अजीवद्॒ब्य आठ प्रकार के स्पशपरिणाम से परिणत दोरदा है 
तथा यावन्मात्र पुदल द्वव्य है चह सब आठ स्पशों वाला ही है | सो यह सब 
अजीव द्रव्य का ही परिणाम जानना चाहिये । सो यह द्वब्य समय २ परिणाम 
भाव को प्राप्त होता रहता है। 

अब शास्त्रकार अग्ुरुकलघुकपरिणाम विषय कहते हैं ! 

अगुरुलहुपरिणामेण मते कतिविध प, । गोयमा | रागागारे पणणते ।। 

भावार्थ-हे भगवन्‌ ! अगुरुलघुपरिणाम के कितने भेद प्रतिपादन किये 
गए हैं ? हे गोतम ! अगुरुलघुपारिणाम एक ही प्रकार से वर्णन किया गया है 
ज़सेकि-पुद्नल को छोड़ कर शेष चारों द्रव्यों के प्रदेश अगुरुलघुभाव से परिणत 
हैं तथा कार्मण शरीर के स्कन्ध भी अगुरुलघुभाव वाले ही प्रतिपादित किये गए 
हैं। कारणकि-आत्मा के आःत्म-प्रदेश भी अगुरुलघु भाव वाले हैं | अतए्व जब 
आत्मा के साथ आठों ( ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण्णाय, बदनीय, मोहनीय, आयु- 
प्कर्मे, नाम, गोच और अतराय कर्म ) प्रकार के कर्मो का सम्बन्ध होता 
है । तब कर्मों की चर्गणायें अग्गुरुलघुक संशक मानी जाती हैं, तब ही आत्म- 
प्रदेशों के साथ क्ञीरनीरचत्‌ ओतप्रोत होकर वे वर्गणायें ठहरती हैं। 
सो अगुरुलघुपरिणाम के अनेक भेद नहीं हैं, केवल एक ही भेद प्रतिपादन 
किया गया है । 

अब स्वृत्रकार शब्द परिणाम विषय कहते हैं- 


सदर्परिणामर्ण भंते कतिविधे प. ! गोयमा ! दृविहे परणते तंजहा- 
सुम्मिसदपरिणामेय दुम्भिसिदसदपरिणामेय से ते अर्जीव परिणामे पणण- 


वशाभगवदणपरिणाम पद सम्मत्त ॥ 

भावाथे-हे भगवन ! शब्द परिणाम कितन प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गोतम ! दो प्रकार स-सुशब्द॒ परिणाम ओर दुष्टशब्द्परिणाम । 
इस कथन का सारांश इतना ही है कि-जब परमाणुओं का समूह शब्द रूप में 
परिणत होने लगता है तब वह दो प्रकार से परिणत होता है जसेकि-शुभ 
शब्द्‌ रूप में वा अशुभ शब्द रूप में | क्योंकि-जो मनोहर शब्द होता है वह मन 
ओर करेन्द्रिय को प्रिय और खुखकर प्रतीत होने लगता है और जो अशुभ 
ओर कटुक शब्द होता है वह मन और कर्णन्द्रिय को कंटक के समान लगता 
है| परंच यह सब शब्दपरिणाम अजीव परिणाम का ही भेद है । सो इस 
प्रकार श्रीप्रज्ञापन सूत्र के अयोदशर्व पद में जीव परिणाम और अजीब परिणाम 
का बरान किया गया है। 

इति श्रोजनतत्त्वकालिकाविकास परिणामपदनाम्री नवमी कलिका समाप्ता ॥ 
इत्ति श्री जनतत्त्वकालिका विकासः समाप्तः । 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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